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विद्यालकारपरिवेणाधिपतति 
किरिवत्तुड्वे पञ्च्यासार नायकमहास्थविर पादयन्‌वहंसे 
वेतटथयि 


प्रकाशकीय 


पवित्र पालि-त्रिपिटकके सुत्त पिटकके पाँच निकायोमे अगृत्तर- 
निकायका विशिष्ट स्थान हैं। शेष चार निकायोका अधिकाश भाग 
अनूदित हो चकने पर भी अंगुत्तर-निकाय अभी तक हिन्दीमे अनूदित नही 
ही हुआ था । हम भदन्‍्त आनन्द कोसल्यायनके चिर-क्वतज्ञ हे कि उन्होने 
' जातक ' जैसे महान अनुवाद-कार्यको|समाप्त कर अब अगृत्तर-निकायके 
अनुवाद-कार्यको हाथमे लिया ओर हमें यह सूचना देते हुए हर्ष 
होता हैँ कि प्रथम-भाग ओर दूसरे-भागके अनन्तर उन्होने तीसरा- 
भाग और चौथा-भाग भी समाप्त कर दिया है । पहले और दूसरे 
भागक अनन्तर यह तीसरा भाग पाठकोके हाथमे हैं। चौथे और अतिम 
भागकी भी वे गीघ्र ही प्रतीक्षा कर सकते है । 


हम केन्द्रीय सरकारके भी कृतज्ञ है जिसकी कृपासे हमे शास्त्रीय 
ग्रन्थोके मूल तथा अनुवाद छापनेंके लिये चार हजार रुपये वाधिकका 
अनुदान प्राप्त हे । 


यदि हमें यह सरकारी अनुदान प्राप्त न हो तो हमे इसमें बडा 
सन्देह हे कि हम इस पवितन्न कार्य को करनेमे समर्थ सिद्ध होगे । 


४ ए, वकिम चटर्जी स्ट्रीट, मत्री 
कलकत्ता- १२ | महाबोधि सभा 


नमो तस्स भगवतो अरहतों सम्मा सम्वुद्धस्स 


अस्तावनचा 


अंगुत्तर-निकायके प्रथम-भागका अनुवाद १९५७ ई मे प्रकाशित हो गया 
था। दितीय-भागका अनुवाद पूरे छह वर्षके वाद १९६३ ई. में ही प्रकाशित हो सकता 
था। अव तीसरे-भागका अनुवाद १९६६ ई में प्रकाथित हो रहा हूँ ॥ सापेक्ष दृष्टिसे 
इसे जल्दी ही मानना चाहिए। 


सूत्र-पिटकर्में जो पाँच निकाय हैं, यद्यपि अगुत्तर-निकाय स्वैय उनमेंसे एक 
निकाय हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि अन्य निकायोमे जो देशना हैं 
उसीको अकोत्तर-वृद्धि-क्रससे व्यवस्थित कर उसे एक पृथक निकायका नाम दे दिया 
गया है । 

ठीक-ठीक ऐसा भी नही कहा जा सकता, क्योकि कालाम-सूत्र जेसे अनेक 
सूत्र ऐसे भी है, जो “अगुत्तर-निकाय ” की अपनी निधि मालूम देते है । 


अभी तो नागरी अक्षरोमे मूल त्रिपिटकका अध्ययन-अध्यापन आरम्भ ही 
हुआ है। इस प्रकारकी विश्लेपणात्मक जिज्ञासाओकी शान्तिके लिए हमें उस 
समयकी प्रतीक्षा करनी होगी, जब इस देशमे त्रिपिटकके भी विवेचनात्मक अध्य- 
यनकी परम्परा दृढ होगी । 


“ तृतीय-भाग ” का अनुवाद तो बहुत पहले हो चुका था। ठीक बात तो 
यह हूँ कि “चतुर्थ-भाग ' का अनुवाद भी कबसे पूरा हो चुका हैं, लेकिन जब प्रेस 
वर्धामें हो, प्रकाशक कलकत्तामें हो और स्वय अनुवादक सिंहल-द्वीपमे हो तो 
किसी भी ग्रन्थके मुद्रण-प्रकाशनर्में अधिक समय लगना स्वाभाविक हैं। 


 राष्ट्रभाषा-प्रेस ”' शेष दो भागोकी तरह इसे भी अनेक आकस्मिक 
वाधाओके वावजूद छाप सका, इसके लिए में प्रेसके मैनेजर श्री देशपाण्डेय जी का' 
कृतज्ञ हूँ । 


सम्मवत्र. यह अभी भी प्रकाशित न हो पाता, यदि राष्ट्रभापा प्रचार 
समितिके श्री दाधेब्याम सिंह गौतम, एम ए ने इधर इसके प्रूफ देखनेको 
जिम्मेटारी अपने सिर न ने ली होती। में तो उनका ऋणी हूँ ही, पाठकोंके भी 
वह धन्यब्रादके पात्र हैं। 

ग्रेरे प्रमादसे इस भागमें एक-एक तिपातके सूत्रोकों उनके संख्या-क्रमसे 
पृथक-पूृथक नहीं दिया जा सका। जब आरम्भमे एकाघ फार्म छप गया, तव एक- 
झूपताके लिए सारी पुस्तककों उसी तरह छपवाना अनिवार्य हो गया। 


“अनुक्रमणिका की भी कमी एक बड़ी कमी हैं। वह और अधिक 
विलम्बका कारण हो सकती हें। सम्भव हम तो अन्तिम चतुर्थ-भागके साथ शेष 
तीनो भागोकी भी अनुक्रमणिका देनेका प्रयास किया जायगा। 


महावोध्रि समाके भमन्‍्त्री, श्री व्वप्रिय वलीसिहका मैं विद्येप कृतज्ञ 
हैं, क्योकि सारे अनुत्तर-निकायकों हिन्दी-हूपमें प्रकाशित करानेका सारा श्रेय 
उन्हींकी ह। 
विद्यालंकार विश्वविद्यालय 
कैलानिय (श्री. लंका) आनन्द कौसल्यायन 
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अंग्रत्तर निकाय 
तीसरा भाग 


पाँचवों निपात 

नमो तस्स भगवतों अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 
प्रथस पण्णासक 
१. आहुणेय्य-वर्ग 


ऐसा मैने सुना। एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमों अनाथ-पिण्डिकके 
जेतवनाराममें विहार करते थे। वहाँ भगवानने भिक्षुओको सम्बोधित किया-- 
४ पिक्षुतओं।” उन भिक्षुओने भगवान्‌को प्र॒त्यूत्तर दिया--- भदन्त। ” भगवान्‌ने 
यह कहा---* भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये छह वाते होती हूँ, वह सत्कारके योग्य होता 
है, आतिथ्यके योग्य होता है, दक्षिणाके योग्य होता है, हाथ जोडकर नमस्कार करनेके 
योग्य होता हैँ तथा लोगोके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र होता है। कौन-सी छह वाते ? 
भिश्नुओ, भिक्षु जब आाँखसे किसी रूपको देखता हे तो उसके मनमे न राग ही उत्पन्न 
होता हैँ और न द्वेप ही उत्पन्न होता है, वह स्मृति-प्रज्ञा सहित उपेक्षावान हो विहार 


करता है । जब कानसे किसी शब्दको सुनता ह_. नाकसे किसी गधको सूंघता 
है . जिह्वासे किसी रसको चखता है दरीरसे किसीका स्पर्श करता है तथा 


मनसे किसी विपयको ग्रहण करता हँ तो उसके मनमे न राग ही उत्पन्न होता है और 
नद्वेष ही उत्पन्न होता है, वह स्मृति-प्रज्ञा सहित उपेक्षावान्‌ हो विहार करता है। 
भिज्नुओ, जिस भिक्षुमे ये छह वातें होती है, वह सत्कारके योग्य होता है, आतिथ्यके 
योग्य होता हैँ, दक्षिणाके योग्य होता है, हाथ जोडकर नमस्कार करनेके योग्य होता 
है तथा लोगोंके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र होता है ।” भगवान्‌ के ऐसा कहनेपर भिक्षुओने 
उनके कथनका प्रसन्त चित्त हो अनुमोदन किया। 


गण. 
भी 
है. 


मिललुओ, जिस मभिक्षमें ये छह वात होती हूँ, वह सत्कारके योग्य होता 
हैं, बातिय्यके योग्य होता है, दक्षिणाके योग्य होता हूँ, हाव जोड़कर नमस्कार करनेके 
योग्य होता है तथा लोगोंके लिये अनुपम पुण्य-न्षेत्र होता है । कौन-सी छह वातें ? 
भिक्षकों, वह भिक्ष नाना प्रवारकी ऋद्चियोका स्वामी होता ह--एकसे जनेक हो 


ध् 
जात्ांहू, बनकस णिर एक हा जाता ह, जक्व हा जाता हू, छिप जाता हू,द वारके 


जाओ 


पार, प्राक्नातक्त पार, पच्रृदक पार उच्हद छत्ता हुआ चदा जाता हू, जस जआाकाह्मम, 
पथ्दोपर -अथपज ८ नज्तां -डद्या करता डे स्का पान कह मन पानीके 252 3 पर कामना, चलता हि जंसे 
_ब्वापर भा तत्ता-डेदना करता हू जस पानवान; पावाक भा उपर चलता ह जर 


पृथ्वीपर, जआाकाबघने भी पालयी मारकर जाता हैँ जैसे कोई पतली हो, इस प्रकारके 


ऋद्धिमानू, इस प्रकारते चन्द्र-मूमेंकों भी हायसे छूता है, ब्रह्म लोक तक भी सथरीर 


वह विव्य श्रोत-खातुसे, विभ्ुद्ध श्रोत-धातुसे, जलोक्कि श्रोत-धातुसे दिव्य 


तथा भान्‌ प दोनो प्रकारके बब्दोक्षा श्रवण करता हैँ, दूर तवा समीपके। 


>> अ>झजजऊओ३: प्राणियांदे >> अजजरए व्यक्ष्तियेक्ते --> ५८: चऋित्तको “| चित्तसे जान _ लेता 
वह दूसर बाएयाक, दूसर व्याक्तवाक उत्तका अपन चत्तत्त जान रत 


# 


हाग अनमकनाा०.यलनाममामआन+»-म चित नस जान मकान लता जज ज्कपममक करे राग 2 तप चत्त 3 प्जाएा बज विमसत 
|, साभपनलुदाा चित्त हादस जादव लता ह कि वह राभ-अक्त्त च्ि हैं, बआगयनवमुद 


नये जाने लेता 5 किशन शांत दिन “नीम. उेप-वक्‍्त होनेसे 
खचित्त हानेसे जान लता हूं क््यि €्‌ राभ-नवन॒वनत च्त्ति ह॒, दृप-वृदत्त च्चत्ति टैनिस . «» 
मच्तच 2 40. थम जयल्‍्कदआ 2 हक मात्त यफक््च वविलमनस-+ मानक, चित्त न्ग्ग्ब्य नन्से 8३ मां चित्त होनेसे बा. 
द्रप-विमुक्त चित्त होनेसे, मोह्-युक्त चित्त होनेसे ..-...- ह-विमुक्त चत्त होनेसे, 


एक्ाए-चित्त होनेसे. -.-.-विजकिप्त चित्त होनेसे, ...विद्याल चित्त होनेसे . ..«» 
लद़ चित्त होनेसे .... श्रेप्ठतम चित्त न होनेसे . .. श्रेप्ठतम चित्त होनेसे . . .. 
समाहित चित्त होनेसे .. ..असमाह्ति (“अस्विर ) चित्त होनेने . . . विमृक्त 
चित्त होनेसे - -. अविमुक्त चित्त होनेसे जान लेता हूँ कि यह जविमुक्त-चित्त है। 

वह बनेक प्रक्तारक्ते पूर्व -जन्मोंक्ा अनुस्मरण करता हैं---जैसे एक जन्म भी, 
दो जन्म भी, तीन जन्म भी, चार जन्म मी, पाँच जन्म भी, दस जन्म भी, वीस जन्म 
भी, तीस ऊनन्‍म भी, चालीस जन्म भी, पचास जन्म भी, सौ जन्म भी, हजार जन्म भी, 
खाज जन्म भी, बनेक सवर्त-कल्प, अनक विवते-कल्प, अनेक संवर्त-विवर्त-कल्प---मैं 
कम्‌क स्वानपर था, यह नाम था, यह गोत्र था, ऐसा वर्ण था, ऐसा खाना था, इस 
प्रकारणा सुख-दुः्ख भोगा था, इतनी जायु तक जीता रहा, फिर वहाँसे च्युत होकर 
लमुत्र जगह उलन्न हुआ, वहाँ भी यह नाम था, यह गोत्र था, ऐसा वर्ण था, ऐसा 
ढाहार था, ऐस्ग सुख-दु भोगा, इतनी जाबु-पर्यत्त, फिर वहाँसे च्यूत होकर यहाँ 
इतन्त हुआ।आ इस प्रकार वह व्यकार ठया उद्देब्य सहित अनेक प्रकारके पूर्व- 


अमर नजी 2:23 लीकक स्पाश्प्र ब्का द्र्ना ००८ 
उत्मा मा स्मञथ दच्ता हू । 


३ 


वह दिव्य, विशुद्ध, अमानुपी चक्षुसे च्यूत होते तथा उन्त्पन्न होते प्राणियोको 
देखता हू | वह निक्ृषष्उ-श्रेप्ठ, सुवर्ण-दुर्व्ण , सुगति-प्राप्त,दुरग ति-प्राप्त प्राणियोको जानता 
हैं--ये प्राणी शारीरिक दुष्कर्से युक्त है, वाणीके दुष्कर्मसे यूक्‍त है, मनके दुष्कर्म से 
यकक्‍त हैँ, आर्यो ( < श्रेष्ठजनों )के निन्‍्दक है, मिथ्या-दृष्टि हैँ तथा मिथ्या-कर्मी हुँ । 
ये शरीर छटने पर, मरनेके अनन्तर, नरक, दुर्गेति, दोजख-जहन्नुममे उत्पन्न हुए हैँ 
अथवा ये प्राणी गारीरिक शुम-कर्मेसे युक्त है, वाणीके शुभ-कर्मसे युक्त है, मनके 
दशु म-कर्मसे युक्त है, आर्यो ( ८ श्रेप्ठजनो ) के प्रशसक हूँ, सम्यक्‌-दृष्टि हैं तथा सम्यक - 
कर्मी हैं । ये गरीर छटनेपर, मरनेके अनन्तर, सुगति, स्वर्ग लोकमे उत्पन्न हुए। इस 
प्रकार वह दिव्य, विगृद्ध, अमानुपी चक्षुसे च्यूत होते तथा उत्पन्न होते प्राणियोको 
देखता है। वह निक्ृृप्ठ-श्रेप्ठ, सुवर्ण-दुर्वण, सुगति-प्राप्त, दुर्गति-प्राप्त प्राणियोको 
जानता है। 

वह आख्रत्ोका क्षय कर, अनाखस्रव चित्त-विमोक्ष, प्रज्ञा-विमोक्षको, इसी 
जन्ममे , यही जानकर, यही साक्षात्‌ कर विहार करता हूँ । 

धि ज्षुओो, जिस भिक्षमे यह छह बाते होती हूँ, वह सत्कारके योग्य होता हैं , 
आतिथ्यके योग्य होता हँ, दक्षिणाके योग्य होता है, हाथ जोड़कर नमस्कार करनेके 
योग्य होता हँ तथा लोगोके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र होता हैँ। 

भिक्ष॒ओ, जिस भिक्षूमे यह छह वाते होती हैँ, वह सत्कारके योग्य होता 
हूँ .- -. -लोगोंके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र होता है। कौन-सी छह ? वह श्रद्धा- 
इन्द्रियसे युक्‍त होता हँ, वह वीय॑ं-इन्द्रियसे युक्त होता हैँ, वह स्मूति-इन्द्रियसे युक्त 
होता है, वह समाधि-इच्द्रियसे युक्त होता है, वह प्रज्ञा-इन्द्रियसे युक्त होता है, वह 
आखस्रवोका क्षय कर, अनास्रव चित्तकी विमुक्ति, प्रज्ञाकी विमुक्ति, इसी शरीरमें स्वय 
साक्षात॒कार, प्राप्त कर विहार करता हैं। भिक्षुओ, जिस भिक्ष॒मे यह छह वाते होती 


हैँ, वह सत्कारके योग्य होता है लोगोके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र होता है। 
भिक्षओ, जिस भिक्षमें ये छह वात होती है, वह सत्कारके योग्य होता 
हे .. लोगोके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र होता हैं । कौन-सी छह ? वह श्रद्धा-बलसे 


युक्त होता है, वह वीये-वलसे युक्त होता है, वह स्मृति-बलसे यू क्त होता है,वह समाधि- 
बलसे य्‌ कत होता हूँ , वह प्रशा-वलसे युक्त होता है, वह आख्रवोका क्षय कर, अनाख्रव 
चित्तकी विमु क्ति, प्रज्ञाकी विमुक्ति, इसी शरीरमे स्वय साक्षात्‌ कर, प्राप्त कर विहार 
करता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे यह छह बातें होती है, वह सत्कारके योग्य होता 


बा 


है. ५५००३ लोगोके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र होता है । 


डं 


भिक्षुओ, जिस श्रेष्ठ घोडेमें ये छह वातें होती हैं,वह राजाके योग्य होता हैं, 
राजाका भोग्य होता है, वह राजाका एक अग ही गिना जाता है । कौनसी छह ? भिक्षुओ, 
राजाका श्रेष्ठ घोडा रूपोको सहन करनेवाला होता है ,शब्दोको सहन करनेवाला होता 
है, गधोको सहन करनेवाला होता है, रसोको सहन करनेवाला होता है, स्पर्शोको 
सहन करने वाला होता हैँ तथा रूप-सम्पन्न होता है । भिक्षुओ, जिस श्रेष्ठ घोडेम यह 
उह वातें होती हैँ, वह राजाके योग्य होता है, राजाका भोग्य होता है, वह राजाका एक 
अग ही गिना जाता है । उसी प्रकार भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये छह बातें होती हैँ, वह 
सत्कारके योग्य होता है .. लोगोंके लिए अनुपम पुण्य क्षेत्र होता हैं। कौनसी 
छह बाते ? भिक्षुओ, भिक्षु रूपोका सहन करने वाला होता हैं, शब्दोका सहन करने 
वाला होता है, गन्धोका सहन करने वाला होता है, रसोका सहन करने वाला होता हैं, 
स्पर्णोका सहन करने वाला होता है तथा धर्मो( - चिन्तन-विपयों ) का सहन करने 
वाला होता है । भिक्षुओ, जिस भिक्षु्मं ये छह बाते होती हे वह सत्कारके योग्य होता 
हूँ . - लोगोके लिए अनुपम पुण्य क्षेत्र होता हैं। 
भिक्षुओ, जिस श्रेप्ठ घोडेमें ये छह वातें होती है, वह राजाके योग्य होता 
हँ, राजा का भोग्य होता है, वह राजाका एक अग ही गिना जाता हैं। कौनसी छह ? 
भिक्षुओ, राजाका श्रेप्ठ घोडा रूपोको सहन करने वाला होता है, शब्दोको सहन करने 
वाला होता हूँ, गन्धोको सहन करने वाला होता है, स्पर्णोको सहन करने वाला होता 
हैं तथा वल-सम्पन्न होता हैं। भिक्षुओ, जिस श्रेप्ठ घोडेमें ये छह वातें होती है, वह 
राजाके योग्य होता है, राजाका भोग्य होता है, वह राजाका एक अग ही गिना जाता 
हूँ। इसी प्रकार भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये छह बातें होती हैं, वह सत्कारके योग्य 
होता हैँ. . . « लोगोंके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र होता है। कौनसी छह वातें ? 
मिलुओ, भिक्ष्‌ स्पोका सहन करने वाला होता है, शब्दोका सहन करने वाला होता है, 
गन्धोका सहन करने वाला होता हँ , रसोका सहन करने वाला होता हैँ, स्पशोका सहन 
करनेवाला होता है तया धर्मों ( < चिन्तन-विपयो) का सहन करनें वाला होता है । 
भिक्षुओ, जिस भिलुमम ये छह बातें होती हैं वह सत्कारके योग्य होता है . 
लोगके लिए अनुपम पुण्य-्क्षेत्र होता हैं। 
भिक्षुओ, जिस क्षेप्ठ घोडेमें ये छह वातें होती है, वह राजाके योग्य होता है, 
राजाका भोग्य होता हैं, वह राजाका एक अगर ही गिना जाता हैँ। कौन-सी छह ? 
भिक्षुत, राजाका श्रेष्ठ घोडा रूपोको सहन करनेवाला होता है, शब्दोंको सहन करने- 
बाला होता ईं , गन्धोको सहन करनेवाला होता है, रसोको सहन करनेवाला होता है, 
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स्पशोकी सहन करनेवाला होता है तथा गति-सम्पन्न होता है। भक्षिओ, जिस श्रेष् 
'घोड़ेम ये छह वाते होती हैँ, वह राजाके योग्य होता है, राजाका भोग्य होता है, वह 
राजाका एक अग ही गिना जाता है । इसी प्रकार भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये छह बाते 
होती है, वह सत्कारके योग्य होता है . लोगोके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र होता 
है। कौन-सी छह वाते ? भिक्ष॒ओ, भिक्ष्‌ र्पोका सहन करनेवाला होता है, शब्दोका 
सहन करनेवाला होता हैं, गन्धोका सहन करने वाला होता है, रसोका सहन करनेवाला 
होता है, स्पर्णोका सहन करनेवाला होता है तथा धर्मों ( < चिन्तन-विपयों ) का 
सहन करनेवाला होता है। भिक्षओ, जिस भिक्षुमे ये छह वाते होती है, वह 
सत्कारके योग्य होता हूँ लोगोके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र होता है । 

भिक्षुओ, ये छह श्रेप्ठतम ( बाते ) है। कौन-सी छह ? श्रेप्ठतम दर्शन, 
श्रेप्ठतम श्रवण, श्रेप्ठतम लाभ, श्रेप्ठतम शिक्षा, श्रेप्ठतम परिचर्य्या तथा श्रेष्ठतम 
अनुस्मरण। भिक्षुओ, ये छह श्रेप्ठतम ( बाते ) हैं । 

भिक्षुओ, ये छह अनुस्मृति-स्थान हैं। कौनसे छह ? वुद्धानुस्मृति, धर्मानु- 
स्मृति, सधानुस्मृति, शीलानुस्मृति, त्यागानुस्मृति तथा देवतानुस्मृति। भशिक्षुओ, ये 
छह अनुस्मृति-स्थान हूँ । 

एक समय भगवान्‌ ज्ाक्य ( जनपद ) के कपिलवस्तु नगरके न्यग्रोघाराममें 
विहार कर रहे थे। तव महानाम शाक्य' जहाँ भगवान थे, वहाँ आया। पास आकर 
भगवान्‌को प्रणाम कर एक ओर बैठा। एक ओर बंठे महानाम शाक्यने भगवान्‌ूसे 
यह निवेदन किया--* भन्‍्ते | जिस आयये-श्रावकने मार्ग-फल प्राप्त कर लिया हैं, 
जिसे शिक्षात्रय युक्त ( वुद्ध-देशना ) सुपरिचित है, वह बहुधा किस प्रकार विहार 
करता है, उसकी चर्या प्राय क्‍या होती है ? 

“ महानाम जिस कआर्य-श्रावकने मार्ग-फल प्राप्त कर लिया है, जिसे 
शिक्षात्रय युक्त ( बुद्धदेशना ) सुपरिचित है, वह वहुधा इस प्रकार विहार करता 
है, उसकी चर्या वहुधा इस प्रकार होती है । है महानाम !' वह आयरय-श्रावक तथागतका 
अनुस्मरण करता हूँ कि वे भगवान्‌ अहंत्‌ हैँ, सम्यक्‌ सम्बुद्ध है, विद्या तथा आचरणसे 
युक्त हूँ, सुगति-प्राप्त है, लोकोके जानकार हैँ, अनुपम हैँ, (दुष्ट-) प्रुरुषोका दमन 
करनेवाले सारथी हूँ, देवताओं तथा मनुष्योके शास्ता है, वे बुद्ध है, वे भगवान्‌ हैं । 


१ अट्ठकथाके अनुसार महानाम शाक्य भगवानके चचाका लडका था और 
एक शाक्य राजा ( ८सामन्‍्त ) था। 
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महानाम | जिस समय आार्य-श्रावक तथागत का अनुस्मरण करता है, उस समय 
उसका चित्त रागमुक्त रहता है, द्वेप (>दोप) मुक्त रहता है, मोहमुक्त रहता है, 
उस समय उसका चित्त ऋजु ही रहता है। है महानाम ! तथागतका ध्यान कर जिस 
आयं-श्रावकका चित्त ऋजु रहता है, वह अर्थ-ज्ञान प्राप्त करता हैँ, वह धर्म-ज्ञान प्राप्त 
करता है, वह धर्म-प्रीति प्राप्त करता हैं, प्रमुदित होनेपर वह प्रीति-युक्त होता हैं, 
प्रीति-यक्त होनेंपर काय (८ चित्त) चान्त होता हैँ, भान्त होनेपर सुखकी अनुभूति 
होती है, सुखकी अनुभूति होनेपर चित्त एकाग्र हो जाता है। महानाम! उसे ही 
कहते हैं कि वह आर्य-श्रावक विपम जीवन व्यतीत करनेवाली जनताके बीच रहता 
हुआ भी जान्त जीवन व्यतीत करता है, दुखित प्रजाके बीच रहता हुआ भी वह 
धर्म-त्रोतरमें आपन्न रहकर विचरता है। वह वृ॒द्धानुस्मतिकी भावना करता हैं। 
फिर महानाम ! आार्य-श्रावक धर्मका अनुस्मरण करता हैँ कि यह धर्म 
भ्षगवान्‌ वुद्धके द्वारा सु-आख्यात है, सादृष्टिक ( ८ इसी लोकमे फल देनेवाला हैं), 
क्वालकी मीमासे परे ह, इसके वारेमे यह कहा जा सकता हूँ कि आओ ओर स्वय परीक्षा 
फर लो, ऊपर उठानेवाला हैं, प्रत्येक विज्ञ आदमी द्वारा स्वय साक्षात्‌ किया जा सकता 
हैं। महानाम! जिस समय आार्ये-श्रावक धर्मका अनुस्मरण करता हैँ, उस समय 
उसका चित्त राग-मुक्त रहता हें, हेप-मुक्त रहता है, मोह-मुक्त रहता हैं, उस समय 
उसका चित्त ऋज रहता है, वह अथ-नान प्राप्त करता धम-न्नान प्राप्त करता 
हैं, वह धर्म-प्रीति प्राप्त करता हें, प्रमुदित होनेपर वह प्रीति-युकत होता है, प्रीति- 
युवत होनेपर काय-चित्त णान्त होता है, भान्त होनेपर सुखकी अनुभूति होती हैं, 
सुखकी अनुभूति होनेपर चित्त एकाग्र हो जाता है। महानाम इसे ही कहते हैं कि 
वह आवब-श्रावक विपम जीवन व्यतीत करनेवाली जनताके बीच रहता हआ भी शानन्‍्त 
जीवन व्यतीत करता हैँ, दुखित प्रजाके बीच रहता हुआ भी वह पधर्म-स्रोतमें आपन्न 
रहवार विचरता है। वह धर्मानुस्मृतिकी भावना करता हैं । 
फिर महानाम।! आर्य-श्रावक सघका अनुस्मरण करता हैं कि भगवानका 
श्रावकन्यघ सुप्रतिपन्न हूँ, 'भगवानूका श्रावक-सघ ऋजु-प्रतिपन्न हैं, भगवानका श्रावक- 
संघ न्याय-प्रतिपन्न हैँ, भगवान्‌का श्रावक सघ समीचीन मार्गपर प्रतिपन्न है, यह जो 
पुरपोकि स्रोतापन्न सार्ग-फल-प्राप्त आदि चार जोडे है जो आठ प्रकारके लोग 
यही भगवान्‌ता श्रावक संघ हूँ, यह सत्कार करने योग्य हैं, यह आतिथ्य करने 
गोग्यर , यह दक्षिणाके योग्य है, यट हाथ जोडकर नमस्कार करनेके योग्य है, यह लोगोंके 
लिये अनुपम पुष्य-क्षेत्र हू । महानाम ! जिस समय आर्य-श्रावक सघका अनुस्मरण 


कट 


करता है, उस समय उसका चित्त राग-मुक्‍्त रहता है, द्वेप मुक्त रहता है, मोह मुक्त 
रहता है, उस समय उसका चित्त ऋजु रहता है, वह अर्थ-ज्ञान प्राप्त करता है, वह 
धर्म-ज्ञान प्राप्त करता हँ, वह धर्म-प्रीति प्राप्त करता हैं, प्रमुदित होनेपर वह प्रीति- 
युक्त होता है, प्रीति-युक्‍त होनेपर काय-चित्त शान्त होता हूँ, भान्‍त होनेपर सुखकी 
अनुभूति होती है, सुखकी अनुभूति होनेपर चित्त एकाग्र हो जाता हँ। महानाम ' 
इसे ही कहते हैँ कि वह आर्य-श्रावक विपम जीवन व्यतीत करनेवाली जनताके बीच 
रहता हुआ भी शान्त जीवन व्यतीत करता हू, दुखित प्रजाके बीच रहता हुआ भी वह 
धर्म-ल्रोतमे आपन्न रहकर विचरता है । वह सधानुस्मृतिकी भावना करता हे । 
फिर महानाम ! आर्य-श्रावक अपने शीलका अनुस्मरण करता हैं, जो 
अखण्ड होता हैँ, जो छिद्र रहित होता है, जो धब्त्रे रहित होता है, जो अकलुपित होता 
है, जो मुक्त होता हैँ, जो विज्ञो द्वारा प्रभसित होता हू, जो निर्मेल होता है, जो समाधि- 
मार्गी होता हैं । महानाम ! जिस समय आयं-श्रावक अपने शीलका अनुस्मरण करता 
हैं, उस समय उसका चित्त रागमुक्त रहता हैं, हेप-मुक्त रहता है, मोह-मुक्त रहता हैं, 
उस समय उसका चित्त ऋजू रहता है, वह अर्थ-ज्ञान प्राप्त करता है, वह धर्म-ज्ञान 
प्राप्त करता है, प्रमुदित होनेपर वह प्रीति-युक्त होता है, प्रीति-युक्त होनेपर काय- 
चित्त चान्त रहता है, गान्त होनेपर सुखकी अनुभूति होती है, सुखकी अनुभूति होनेपर 
चित्त एकाग्र हो जाता हैं। महानाम ! इसे ही कहते हैँ कि वह आये-श्रावक विपम 
जीवन व्यतीत करनेवाली जनताके वीच रहता हुआ भी ज्ञान्त जीवन व्यतीत करता हूँ, 
दुखित प्रजाके बीच रहता हुआ भी वह धर्म-स्नोतमे आपन्न रहकर विचरता हैँ। वह 
शीलान्‌ स्मृतिकी भावना करता हूं । 
फिर महानाम ! आर्य-श्रावक अपने त्यागका अनुस्मरण करता है, वह 
सोचता हूँ यह मेरे वडे लाभकी बात हैं, यह विशेष लाभकी वात है कि जो में लोभ- 
मात्सयंसे युक्त प्रजाके बीच रहता हुआ लोभ-मात्सयंसे रहित होकर गृहस्थ-जीवन 
व्यतीत कर रहा ह--मुक्तहस्त, खुले हाथ, त्यागी, ( याचको द्वारा ) याचना किये 
जानेके योग्य, दान शील, योग्य-पदार्थोको वाँटाकर भोगनेवाला। महानाम ! जिस 
समय आये-श्रावक अपने त्यागका अनुस्मरण करता है, उस समय उसका चित्त राग- 
मुक्त रहता हैं, द्वे ष-मुक्त रहता है, मोह-मुक्त रहता है, उस समय उसका चित्त ऋजु 
रहता है, वह अर्थ-न्ञान प्राप्त करता है, वह धर्म-ज्ञान प्राप्त करता है, प्रमुदित होने- 
पर वह प्रीति-यूक्त होता हू, प्रीति-युक्त होनेपर काय-चित्त श्ान्त रहता है, शान्त 
रहनेपर सुखकी अनुभूति होती हे, सुख की अनुभूति होनेपर चित्त एकाग्र हो जाता है । 
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महानाम ” इसे ही कहते है कि वह आये-श्रावक विषम जीवन व्यतीत करनेवाली 
जनताके बीच रहता हुआ भी शान्त जीवन व्यतीत करता है, दुखित प्रजाके वीच रहता 
हुआ भी वह धर्म-ल्रोतमे आपतन्न रहकर विचरता है। वह त्यागानुस्मृतिकी भावना 
करता हैं । 
फिर महानाम  आर्य-श्रावक देवताओंका अनुस्मरण करता हैँ । वह 
सोचता ह--चातुमं हाराजिक देवता हैं, त्रयोत्रिग् देवता हूँ, याम देवता हँ,तुपित देवता 
है, निर्माणरति देवता हैँ, परनिरमित वशवर्ती देवता हैं, ब्रह्मकायिक देवता हैं, और 
उनसे ऊपर के देवता हँ। जिस प्रकारकी श्रद्धासे यकक्‍त होनेके कारण वे देवता यहसे 
च्यत होकर वहाँ उत्पन्न हुए, हम में भी व सी श्रद्धा है, जिस प्रकारके गीलसे युक्त 
होनेके कारण वे देवता यहाँसे च्यूत होकर वहाँ उत्पन्न हुए, हममें भी वैसा गील हें , 
जिस प्रकारके श्रुत ( “ज्ञान ) से युक्त होनेके कारण वे देवता यहाँसे च्यूत हो कर 
वहाँ उत्पन्न हुए, हम में भी वसा श्रुत ( ८ ज्ञान ) है ,जिस प्रकारके त्यागसे युक्त होनेके 
कारण वे देवता यहाँसे च्यूत होकर वहाँ उत्पन्न हुए, हममें भी वैसा त्याग हैँ, जिस 
प्रकारकी प्रज्षासे युक्त होनेके कारण वे देवता यहाँसे च्यूत होकर वहाँ उत्पन्न हुए 
हममें भी उस प्रकारकी प्रजा हैं । महानाम | जिस समय आयें-श्रावक अपनी और 
उन देवताओकोी श्रद्धा, गील, श्रुत( “ज्ञान ), त्याग और प्रज्ञा की अपनी श्रद्धा, 
घील, श्रुत ( ज्ञान ) त्याग और प्रज्ञासे तुलना करता ह ,उस समय उसका चित्त 
राग-मुक्त रहता हूँ, द्वेप-मुक्त रहता है , मोह-मुक्त रहता हैँ, उस समय उसका चित्त 
ऋतज रहता हूँ, वह अर्ये-नान प्राप्त करता है, वह धर्म-नान प्राप्त करता है, प्रमुदित 
होनेपर वह प्रीति-युकत होता हू, प्रीति-युक्त होनेपर काय-चित्त गान्त रहता है, शान्त 
रहनेपर सुखकी जनुभूति होती हैँ, सुखकी अनुभूति होनेपर चित्त एकाग्र हो जाता हैं । 
महानाम! इसे ही कहते हैं कि वह आर्य-श्रावक विपम जीवन व्यतीत करनेवालो 
जनताके बीच रहता हुआ भी ब्ान्त जीवन व्यतीत करता है, दुखित प्रजाके बीच 
रहता हुआजा भी वह घम स्नोतमे आपन्न रहकर विचरता है । वह देवतानस्मतिकी भावना 
करता हूं। महानाम | जिस आर्य-श्रावकने मार्ग-फल प्राप्त कर लिया है,जिसे शिक्षात्रय 
युक्त (-दुद्ध देशना ) सुपरिचित है, वह वहुधा इसी प्रकार विहार करता हैँ, उसकी 
चर्चा बहुध्रा इसी प्रकार होती है । 
(२) साराणीय वर्ग 
निलुओ, ये छह बाते स्मरणीय है । कौन-सी छह ? भिछुओ, एक भिक्षुका 
अपने साथी भिल्षुओक़े प्रति प्रकद-अप्रकट रूपसे मत्री-भाव यकत शारीरिक व्यवहार 


है. 


रहता हैं। भिक्षुओ, यह वात भी स्मरणीय है। फिर भिक्षुओ, एक भिक्षुका अपने 
साथी भिक्षुओंके प्रति प्रकट अप्रकट रूपसे मत्री-भाव युक्त वाणीका व्यवहार रहता है। 
भिल्लुओं, यह वात भी स्मरणीय हूँ । फिर भिक्षुओ, एक भिक्षुका अपने साथी भिक्षुओके 
प्रति प्रकट-अप्रकट स्पसे मैत्री-भाव युक्त मानसिक व्यवहार रहता है। भिक्षुओ, 
यह वात भी स्मरणीय है। फिर भिक्षुओ, एक भिक्षुअको जो कुछ भी घामिक विधिसे 
प्राप्त होता है, यहाँ तक कि भिक्षा-पात्रमे प्राप्त भिक्षा भी, वह उसे अपने सदाचारी 
साथियोको बिना व्टि अकेला ग्रहण नहीं करता, वह वॉट कर खानेवाला होता हे, 
भिक्ष॒ुओ, यह वात भी स्मरणीय हूँ। फिर भिक्षुओ, भिक्ष्‌ अपने अखण्ड छिद्र-रहित 
धब्बे-रहित, अकलुपित, मुक्त, विनो द्वारा प्रशसित, निर्मल, समाधि-मार्गी शीलोको 
ले अपने वैसे ही शीलवानू साथियोके साथ अप्रकट और प्रकट रुपसे सदाचार पूर्ण 
व्यवहार करता हैं। भिक्षुओ, यह वात भी स्मरणीय है। फिर भिक्षुओ, एक भिक्षु, 
जो यह आर्य-दृष्टि है, जो तदनुसार आचरण करनेवालेका दुख क्षय' कर देनेवाली 
हैँ,वैसी दृष्टि-युक्त हो अपने साथियोके प्रति प्रकट तथा अप्रकट रूपसे व्यवहार करता 
है। भिक्षुओं, यह वात भी स्मरणीय है। भिक्षुओ, ये छह वाते स्मरणीय है। 
भिक्षुओ, ये छह वाते स्मरणीय हैं, प्रिय लगनेवाली है, गौरवाहं हैं, सगठनके 
लिये, अविवादके लिये, समग्र-भावके लिये तथा एकताके लिये होती हैं। कौन-सी 
छह वातें ”? भिल्लुओं, एक भिक्षुका अपने साथी भिक्षुओके प्रति प्रकट अप्रकट रूपसे 
मंत्री-यक्‍्त शारीरिक व्यवहार रहता हैँ। भिक्ष॒ओ, यह बात भी स्मरणीय हैं, प्रिय 
लगनेवाली है, गौरवाह है, सगठनके लिये, अविवादके लिये, समग्र-भावके लिये तथा 
एकताके लिये होती हैं। फिर भिक्षुओ, एक भिक्षुका अपने साथी भिक्षुओके प्रति 
प्रकट-अप्रकट रूपसे मंत्री भाव यूक्‍त वाणीका व्यवहार रहता है। भिक्षुओ, यह बात 
भी स्मरणीय हूँ, प्रिय लगनेवाली है, गौरवाहं है, सगठनके लिये, अविवादके लिये, 
समग्र-भावके लिये तथा एकताके लिये होती है। फिर भिक्षुओ, एक भिक्षुका अपने 
साथी भिक्ष॒ओके प्रति प्रकट-अग्रकट रूपसे मत्री-भाव-युक्त मानसिक व्यवहार रहता है । 
भिक्ष॒ओं, यह वात भी स्मरणीय हूँ, प्रिय लगनेवाली हैँ, गौरवाह है, सगठनके लिये, 
अविवादके लिये, ससमग्र-भावके लिये तथा एकताके लिये होती है। फिर भिक्षुओ, 
एक भिक्षुकी जो कुछ भी धामिक विधिसे प्राप्त होता है, यहाँ तक कि भिक्षा-पात्रमे 
आप्त भिक्षा भी, वह उसे अपने सदाचारी साथियोको विना बाँटे अकेला ग्रहण नही 
करता, वह वॉट कर खानेवाला होता हे। भिक्षुओ, यह वात भी स्मरणीय है, प्रिय 
लगने वाली हू , गौरवाह है, सगठनके लिये, अविवादके लिये, समग्र भावके लिये तथा 
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एकताके लिये होती है। फिर भिक्षुओ, भिक्षु अपने अखण्ड, छिद्र-रहित, धब्बे-रहित, 
अकलुपित, मृक्‍्त, विज्ञो द्वारा प्रणसित, निर्मेल,समाधि-मार्गी गीलोसे युक्त होकर अपने 
वैसे ही भीलवान साथियोंके साथ प्रकट अप्रकट रूपसे सदाचार पूर्ण व्यवहार करता है । 
भिक्षुनो, यह वात भी स्मरणीय है, प्रिय लगने वाली है, गोरवाहं है, सगठनके लिये, 
अविवादके लिये, समग्र-भावके लिये तथा एकताके लिये होती हैं। फिर भिक्षुओं 
एक भिक्षु, जो यह आर्य-दृष्टि है, जो तदनुसार जाचरण करने वालेका, दु ख क्षय कर 
देनेवाली है, वैसी दृष्टिसे युक्त हो अपने साथियोके प्रति प्रकट तथा अप्रकट रूपसे 
व्यवहार करता है। भिक्षुओ, यह वात भी स्मरणीय है, प्रिय लगनेवाली है, गौरवाहं है, 
सगठनके लिये, अविवादके लिये, समग्र-भावके लिये तथा एकताके लिये होती है । 

भिक्षुओ, ये छह मोक्ष-मार्गी धातुये हैं । कौन-सी छह ? भिक्षुओ, हो सकता 
हैँ कि एक भिक्षु ऐसा कहे कि मैने मंत्री चित्त-विमुक्तिका अभ्यास किया, बढाया, 
अधिकाधिक किया, वस्तुगत किया, अनु प्ठान किया, परिचित किया तया सभ्यक्‌ प्रकार 
से ग्रहण किया, तो भी क्रोध भेरे चित्तको व्याप्त किये रहता हैं। उसे कहना चाहिए 
कि यह ऐसा नही है । उसे कहना चाहिए कि आयुष्यान्‌ ऐसा मत कहो, भगवानपर 
दोपारोपण मत करो, भगवान्‌पर दोपारोपण करना ठीक नहीं, भगवान ऐसा नही 

कहते। आयुप्यान्‌ू, इसकी कोई सभावना नही है, इसके लिये कही गंजायश नही है 

कि कोई मंत्री चित्त-विमुक्ति का आशभ्यास करे, बढाये, अधिकाधिक करे, वस्तुगत 
करे, अनप्ठान करे, परिचित करे तथा सम्यक प्रकारसे ग्रहण करे और तो भी उसके 
चित्तको क्रोध व्याप्त किये रहे। आयुप्मान |! मंत्री चित्त-विमुक्ति द्वेपकी सम्पूर्ण 
दवा हैं । 

मिक्षुओ, हो सकता हैं कि एक भिक्षु ऐसा कहे कि मैने करुणा चित्त-विमुक्तिका 
अभ्यास किया, वढाया, अधिकाधिक किया, वस्तुगत किया, अनुप्ठान किया, परिचित 
किया, तथा सम्यक प्रकारसे ग्रहण किया, तो भी खेद मेरे चित्तको व्याप्त किये रहता 
हैं। उसे कहना चाहिए कि यह ऐसा नही है । उसे कहना चाहिए कि आयुप्मान्‌, ऐसा 
मत कहो, भगवानूपर दोपारोपण मत करो, भगवानपर दोपारोपण करना ठीक नही। 
भगवान्‌ ऐसा नहीं कहते। आयुप्मान्‌! इसकी कोई सभावना नहीं है, इसके लिये 
वही गूंजायणथ नही है कि कोई करुणा चित्त-विमुक्तिका अभ्यास करे, वढाये, अधिका- 
विक करे, वस्नुगत करे, अनुप्ठान करे, परिचित करे तथा सम्यक्‌ प्रकारसे ग्रहण करे 


ओर तो भी उसके चित्तको खेद व्याप्त किये रहे। करुणा चित्त-विमुक्ति खेदकी 
सम्पूर्ण दवा है । 
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भिक्षुओ, हो सकता हूँ कि एक भिक्षु ऐसा कहे कि मैने मुदिता चित्त-विमुक्ति- 
का अभ्यास किया, वढाया, अधिकाधिक किया, वस्तुगत किया, अनुष्ठान किया, 
परिचित किया तथा सम्यक्‌ प्रकारसे ग्रहण किया तो भी अरुचि मेरे चित्तको व्याप्त 
किये रहती हूँ । उसे कहना चाहिए कि यह ऐसा नही हैे। उसे कहना चाहिए कि 
आयुप्मान्‌ ऐसा मत कहो, भगवानूपर दोपारोपण मत करो, भगवानूपर दोषारोपण 
करना ठीक नही, भगवान्‌ ऐसा नहीं कहते। आयुणष्मान्‌ !' इसकी कोई सभावना 
नही है, इसके लिये कोई गूंजायश नही है कि कोई मुदिता चित्त-विमुक्तिका अभ्यास 
करे, बढाये, अधिकापधिक करे, वस्तुगत करे, अनुप्ठान करे, परिचित करे तथा सम्यक्‌ 
प्रकारसे ग्रहण करे और तो भी उसके चित्तमे अरुची वनी रहे। मुदिता चित्त-विमुक्ति 
अस्ची की सम्पूर्ण दवा हैं । 
भिक्षुओ, हो सकता हैँ कि एक भिक्षू ऐसा कहे कि मैने उपेक्षा चित्त-विमुक्ति- 
का अभ्यास किया, बढाया, अधिकाधिक किया, वस्तुगत किया, अनुष्ठान किया, 
परिचित किया, तथा सम्यक्‌ प्रकारसे ग्रहण किया तो भी राग मेरे चित्तको व्याप्त 
किये रहता हैँ । उसे कहना चाहिए कि यह ऐसा नही है। उसे कहना चाहिए कि 
आयुषप्मान्‌ ऐसा मत कहो, भगवान्‌पर दोपारोपण मत करो, भगवानपर दोपारोपण 
करना ठीक नही। भगवान्‌ ऐसा नही कहते । आयुप्मान्‌ !' इसकी कोई सम्भावना नही हे, 
इसके लिये कोई गूंजायण नही हूँ कि कोई उपेक्षा चित्त-विमुक्तिका अभ्यास करे,बढाये, 
अधिकाधिक करे,वस्तुगत करे,अनुप्ठान करे,परिचित करे तथा सम्यक्‌ प्रकारसे ग्रहण करे 
और तो भी उसके चित्तको राग ग्रसे रहे। उपेक्षा चित्त-विमुक्ति रागकी सम्पूर्ण दवा है । 
भिक्षुओ, हो सकता हूँ कि एक भिक्षु ऐसा कहे कि मेने अनिमित्त ( ८ ध्यानके 
विपय रहित ) चित्त विमुक्तिका अभ्यास किया, बढाया, अधिकाधिक किया, वस्तुगत 
किया, अनुष्ठान किया, परिचित किया, तथा सम्यक्‌ प्रकारसे ग्रहण किया तो भी 
मेरा विज्ञान (चित्त ) ध्यानके विषयका अनुसरण करता हैँ । उसे कहना चाहिये 
कि यह ऐसा नही हे । उसे कहना चाहिये कि आयुष्मान्‌ ऐसा मत कहो, भगवानूपर 
दोपारोपण मत करो, भगवान्‌ूपर दोपारोपण करना ठीक नही, भगवान्‌ ऐसा नही 
कहते। आयुष्मान्‌ इसकी कोई सम्भावना नही है, इसके लिये कोई गँजायश नही हैँ 
कि कोई अनिमित्त चित्त-विमुक्तिका अभ्यास करे, बढाये, अधिकाधिक करे, वस्तुगत 
करे, अनुष्ठान करे, परिचित करे तथा सम्यक्‌ प्रकारसे ग्रहण करे और तो भी उसका 
चित्त ध्यानके विषय ( - निमित्त ) का अनुसरण करनेवाला बना रहे। आयुष्मान्‌ ' 
अनिमित्त चित्त-विम्‌क्ति सभी निमित्तोकी सम्पूर्ण दवा हैं। 
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भिक्षुओ, हो सकता हूँ कि एक भिक्षु ऐसा कहे कि मेरा अहकार जाता रहा, 
मुझे ऐसा नही दिखाई देता कि यह “ मैं ” हूँ, किन्तु तो भी विचिकित्सा, यह कैसे, 
यह कैसे रूपी शल्य, चित्तको वीधता रहता हैं। उसे कहना चाहिए कि यह ऐसा नही 
है। उसे कहना चाहिए कि आयुष्मान्‌ ! ऐसा मत कहो, भगवानूपर दोषारोपण मत 
करो, भगवानपर दोपारोपण करना ठीक नही । भगवान्‌ ऐसा नही कहते । आयुष्मान्‌ | 
इसकी कोई सम्भावना नही है, इसके लिये कोई गंजायश नही हे कि कोई कहे कि 
भेरा अहकार जाता रहा, मुझे ऐसा नही दिखाई देता कि यह में हूँ, किन्तु तो भी विचि- 
कित्सा, यह कैसे, यह कैसे रूपी शल्य चित्तको वीघता रहे। आयुष्मान्‌ !' अहकारका 
नाश विचिकित्साकी, यह कैसे, यह कैसे शल्यकी सम्पूर्ण दवा हैं। भिक्षुओ ये छह मोक्ष- 
मार्गी धातुयें हैं। 
उस समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने भिक्षुओको सम्बोधित किया- आयुष्मान्‌ 
भिक्षुओ।” उन भिक्षुओने आयुष्मान सारिपुत्रको प्रतिवचन दिया-- हाँ, आयुष्मान्‌ । 
तव आयुपण्मान्‌ सारिपुत्रने यह कहा-भिक्षुओ, एक भिक्ष्‌ उस प्रकारका जीवन व्यतीत 
करता हैं, जिस प्रकारका जीवन व्यतीत करनेसे न उसकी मृत्यु ही भली प्रकार 
होती हैं और न उसकी परलोक-यात्रा ही भली प्रकार होती है। 
“ आयुप्मान्‌! एक भिक्ष्‌ कैसे उस प्रकारका जीवन व्यतीत करता हें, 
जिम प्रकारका जीवन व्यतीत करनेसे न उसकी मृत्यु ही भली प्रकार होती है, न उसकी 
परलोक-यात्रा ही भली प्रकार होती हैं ? ” 
“ आयुष्मानो ! एक भिक्ष्‌ कायं-वहुल होता है, कार्योमे ही रत, कार्योमि 
ही आसकत, वार्तालाप-बहुल होता है, वार्तालापमे ही रत, वार्तालापमें ही आसकत , 
निद्रा-बहुल होता है, निद्रामें ही रत, निद्रामे ही आसक्त, मण्डली-वहुल होता है, 
मण्डलीमे ही रत, मण्डलीमें ही आसक्त, ससर्ग-वहुल होता है, ससग॑मे ही रत, ससगंमे 
ही आसकत, प्रपच बहुल होता है, प्रपचमे ही रत, प्रपचमे ही आसक्त। इस प्रकार 
आयुप्मानो | एक भिक्षु ऐसा जीवन व्यतीत करता हे,जिस प्रकारका जीवन व्यतीत करने 
सेन उसकी मृत्यु ही भली प्रकारकी होती है, न उसकी परलोक यात्रा ही भली प्रकार 
होती है। आयुप्मानो! इसे ही कहते है कि वह भिक्षु सत्काय-दृष्टिमे अनुरक्त है, 
उसने दू खका सम्पूर्ण रूपसे क्षय करनेके लिये सत्काय-दुष्टिका त्याग नही किया। 
/ भिक्षुओ, एक भिक्षु उस प्रकारका जीवन व्यतीत करता हैँ, जिस प्रकारका 
जीवन व्यतीत करनेसे उसकी मृत्यु भी भली प्रकारसे होती है और उसकी परलोक- 
यात्रा भी भली प्रकार से होती हैँ।” 
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“ आयुप्मान्‌! एक भिक्षु कैसे उस प्रकारका जीवन व्यतीत करता हैं, 
जिस प्रकारका जीवन व्यतीत करनेसे उसकी मृत्यु भी भली प्रकार होती हे और 
उसकी प्रलोक यात्रा भी भली प्राकार होती हैं ? ” 

“आयुप्मानो ! एक भिल्षु न कार्य-बहुल होता है, न कार्योमें ही रत, 
न कार्योमे ही मासक्त , न वार्तालाप-बहुल होता हैं, न वार्तालापमें ही रत, न वार्तालापमे 
ही आसक्त, न निद्रा-वहुल होता हे, न निद्वामे ही रत, न निद्रामे ही आसक्त; न मण्डली- 
बहुल होता है, न मण्डलीमे ही रत, न मण्डलीमें ही आसक्त , न ससर्ग-बहुल होता है, 
न ससर्गम ही रत, न ससर्गम ही आसक्त; न प्रपच बहुल होता हें, न प्रपचर्म ही रत, 
न प्रपचर्में ही आासक्त। इस प्रकार भिक्षुओ, एक भिक्षु ऐसा जीवन व्यतीत करता हैं, 
जिस प्रकारका जीवन व्यतीत करनेसे उसकी मृत्यु भी भली प्रकार होती हँ और 
उसकी परलोक-यात्रा भी भली प्रकार होती है । आयुप्मानो! इसे ही कहते हैँ 
कि वह भिक्षु निर्वाण-मार्गी है और उसने दु खका सम्पूर्ण रूपसे क्षय करनेके लिये 
सत्काय-दृप्टिका त्याग कर दिया। 

यो पपञचमनुयुत्तो पपझ्चाभिरतो मंगो, 
विराधयी सो निव्वाण योगक्खेम अनुत्तर ॥ 
यो पपञ्च्च हित्वान निष्पपण्चपदे रतो, 
आराधयी सो निव्बवाण योगक्खेम अनुत्तर ॥ 

[ जो मृग सदृद्य मूर्ख आदमी प्रपञ»चम ही उलझा रहता है, प्रपम्चम ही 
'फसा रहता है, वह अनुपम योगक्षेम निर्वाण-प्राप्तिकि पथपर न चलनेवाला होता है। 
जो प्रपञच छोड निष्प्रपठच जीवन व्यतीत करता है, वह अनुपम योगक्षेम निर्वाण 
प्राप्तिके पथषपर चलनेवाला र्होता हैँ। | 

उस समय आयसुष्मान्‌ सारिपुत्रने भिक्षुओकों सम्बोन्धित किया--* भिक्षुओ, 
एक भिक्ष्‌ उस प्रकारका जीवन व्यतीत करता है, जिस प्रकारका जीवन व्यतीत करनेसे 
उसकी मृत्यु भी अनुताप पूर्ण होती हैँ और उसकी परलोक यात्रा भी अनुतापपूर्ण 
होती है। ” 

/ आयुष्मान एक भिक्ष्‌ कैसे उस प्रकारका जीवन व्यतीत करता है, 
जिस प्रकारका जीवन व्यतीत करनेसे उसकी मृत्यु भी अनुताप-पूर्ण होती है और 
उसकी परलोक-यात्रा भी अनुताप-पूर्ण होती है ? ” 

“ आयुष्मानो | एक भिक्षू कार्य-बहुल होता है, कार्योमें ही रत, कार्योमें 
ही आसकत, वार्तालाप-बहुल होता है .. .. . निद्रा-वहुल होता है .... . मण्डली- 


श्ढ 
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थि 


वहुल होता है : ससर्ग-वहुल होता है . - प्रपञ्च-बहुल होता हैं, 
प्रपञ्चमें ही रत, प्रपञचमे ही आसक्त। इस प्रकार आयुप्मानों  - एक भिक्षु जीवन 
व्यतीत करता है, जिस प्रकारका जीवन व्यतीत करनेंसे उसकी मृत्यु भी अनुतापन 
पूर्ण होती है और उसकी-पर लोक यात्रा भी अनुताप पूर्ण होती हैं। आयुष्मानों 
इसे ही कहते हूँ कि वह भिक्षु सत्काय-दृष्टिमे अनुरक्त हैँ, उसने दु खका सम्पूर्ण रूपसे 
ल्वय करनेके लिये सत्काय-दृष्टिका त्याग नही किया । 

आयप्मानों। एक भिक्ष इस प्रकारका जीवन व्यतीत करता हैं, जिस 
प्रकारका जीवन व्यतीत करनेसे उसकी मृत्यु भी अनुताप-पूर्ण नही होती, और उसकी 

परलोक-यात्रा भी अनुताप-पूर्ण नहीं होती ।” 

“आयुप्मान एक भिक्षु कैसे इस प्रकारका जीवन व्यतीत करता हैं, 
जिस प्रकारका जीवन व्यतीत करनेसे उसकी मृत्यू भी अनुताप-पूर्ण नही होती, और 
उसकी परलोक-्यात्रा भी अनुताप-पूर्ण नहीं होती ? ” है 

“ आयुप्मानो | एक भिक्ष्‌ न कार्य-बहुल होता हैँ, न कार्योंमे ही रत रहता 
है, न कार्यंम ही आसक्त रहता हूँ, व वार्तालाप-वहुल होता हूँ .. .. न विद्रा- 
वहल होता हू . --.- न मण्डली-बहुल होता हूँ - ---न ससर्ग-वहुल होता हैं 

न प्रपच्च बहुल होता हूं , न प्रपच्चमें ही रत, न प्रपञ्चमें ही जासकत। इस 
प्रकार आयृप्मानो ! एक भिल्लु जीवन व्यतीत करता हू , जिस प्रकारका जीवन व्यतीत 
करने से,उसकी मृत्यु भी अनुताप पूर्ण नही होती, और उसकी परलोक-यात्रा भी अनुताप- 
पूर्ण नही होती। इसे ही कहते है कि वह भिक्षु निर्वाण-गामी हैं और उसने दु खका 
सम्पूर्ण-हपसे क्षय करनेके लिये सत्काय-दृष्टिका त्याग कर दिया है । - 

यो पपञथ्चमनुयृत्तों पपच्चाभिरतो मगो, 
विराधयी सो निव्वाण योंगक्खेम अनुत्तर ॥ 
यो पपच्च्च हित्वान निष्पपथ्न्चपदे रतो, 
आराधयी सो निव्वाण योगक्खेम अनुत्तर ॥ 

[ जो मृग सदृद्य मूर्ख आदमी प्रपञथ्चर्मे ही उलझा रहता हैं, प्रपञ्चमे ही 
फंसा रहता हैँ, वह अनुपम योग-क्षेम निर्वाण-प्राप्तिकि पधपर न चलने वाला होता 
हैँ। जो प्रपबच्च्र छोडकर निप्प्रपच्च जीवन व्यतीत करता हैँ, वह अनुपम योग-क्षेम 
निर्वाण-प्राप्तिकि पथपर चलने वाला होता हूँ । | ल्‍ 

एक समय भगवान्‌ भग्ग जनपदके, संसमार गिरिके भेसकत्ठा नामक वनमें 
आमृगदावर्म विहार कर रहे थे। उस समय नकुलपिता गृहपति अस्वस्थ था, दुखित था, 
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अत्यन्त रुण था। तब नकुल माता गृहपत्निने नकुल पिता गृहपतिको ऐसा कहा-- 
है गृहपति ! आप चिन्ता लिये प्राणोका परित्याग न करे। चिन्ता लेकर प्राणोका 
परित्याग दुखद होता हँ । भगवान्‌ने भी चिन्ता लिये प्राणोका परित्याग करनेकी 
निन्‍दा की है । हे गृहपति ! हो सकता है कि आप यह सोचते हो कि मेरे मरनेके वाद 
नकुल माता गृहपत्नि वच्चोका पालन-पोपण नहीं कर सकेगी, घरको नही सम्भाल 
सकेगी। हैं गहपति ! ऐसा नही सोचना चाहिए। हे गृहपति ! में कपास कातनेमे 
कुशल हूं । भेडके वालोकी वेणियाँ वनानेमे कुणल हूँ | हे गृहपति ! में तुम्हारे त रहनेपर 
बच्चोका पालन पोषण कर सक्गी, घरको सम्भाल सकगी। इसलिये हे गृहपति ! 

आप चिन्ता लिये प्राणोका परित्याग न करें। चिन्ता लेकर प्राणोका परित्याग करना 
दुखद होता है । भगवानूने भी चिन्ता लिये प्राणीका परित्याग करनेकी निन्‍दा की हैं । 

“हो सकता हो कि आप यह सोचते हो कि मेरे मरनेके वाद नकुल माता 
गृहपत्नि दूसरा पति कर लेगी। है गृहपत्ति |! ऐसा नही सोचना चाहिये। हे गृहपति ! 
इस बातको या तो तुम ही जानते हो या म॑ जानती हूँ कि मेने सोलह वर्ष तक गृहस्थ- 
ब्रह्मचर्यका पालन किया हू । इसलिए है गृहपति ! आप चिन्ता लिये प्राणोका परि- 
त्याग न करे। चिन्ता लेकर प्राणोका परित्याग करना दु खद होता है। भगवानने, 
भी चिन्ता लिये प्राणोका परित्याग करनेकी निन्‍्दा की हूँ । 

“हो सकता है कि आप यह सोचते हो कि मेरे न रहनेपर नकुल माता 
गृहपत्नि बुद्ध तवा सघका दर्शन करनेके लिये इतनी उत्सुक नही रहेगी। हे गृहपति ! 
ऐसा नही सोचना चाहिए। हे गहपति | तुम्हारे न रहनेपर में बुद्ध और भिक्षु सघका 
दर्शन करनेके लिये और भी अधिक उत्सुक हो जाऊंगी। इसलिए हे गृहपति | आप 
चिन्ता लिये प्राणीका परित्याग न करे। चिन्ता लेकर प्राणोका परित्याग करना दु खद 
होता है। भगवानूने भी चिन्ता लिये प्राणोका परित्याग करनेकी निन्‍दा की हूँ । 

“ हो सकता है कि आप यह सोचते हो कि मेरे न रहनेपर नकुल माता 
गृहपत्नि शीलोका पालन करनेके प्रति उदासीन हो जायेगी। है गृहपति | ऐसा 
नही सोचना चाहिए। है गृहपति ! उन भगवानकी जितनी भी इवेत वस्त्र धारिणी 
शीलवती उपासिकाये है, में उनमेंसे एक हँ। जिस किसीको इस विषयमे शक हो, 
सन्देह हो, तो भग्ग जनपदके सूँसुमार गिरिके भेसकछा नामक मृगदावमे भगवान्‌ 
सम्यक सम्बुद्ध विहार करते हैँ, उनके पास जाकर पूछ ले। इसलिये हे गृहपति ! आप 
चिन्ता लिये प्राणोका परित्याग न करे। चिन्ता लेकर प्राणोका परित्याग करना दु खद 
होता हँ। भगवान्‌ ने भी चिन्ता लेकर प्राणोका-परित्याग करनेकी निन्‍्दा की.- है । 
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“हो सकता हँ कि आप यह सोचते हो कि नकुल माता गृहपत्निको चित्तकी 
शान्ति प्राप्त नही हूँ । हे गृहपति ” ऐसा नहीं सोचना चाहिए। है गृहपति ! उन 
भगवान्‌की जितनी भी ब्वेत वस्त्र घारिणी बान्त चित्त उपासिकायें हूँ, में उनमेंसे 
एक हैं। जिस किसीको इस विपयर्मे शक हो, सन्देह हो, तो भग्य जनपदके सुंसुमार 
गिरिके भेसकब्ठा नामक मृगदावर्मे भगवान्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध विहार करते हैं, उनके 
पास जाकर पूछ ले। इसलिये है गृहपति ! बाप चिन्ता लिये प्राणोका परित्याग 
न करें। चिन्ता लेकर प्राणोका परित्याग करता दुखद होंता हैं। भगवानने भी 
चिन्ता लेकर प्राणोका परित्याग करनेकी निन्दा की हूँ । 

“हो सकता हूँ कि जाप यह सोचते हो कि नकुल माता गृहपत्निका इस 
घर्म-विनयमे प्रवेश नहीं हैँ, वह इसमें प्रतिप्ठित नहीं है, उसका इसमें विज्वास नही 
हैं, वह इसमें नन्देह रहित नहीं है, उसके घ्क दूर नही हुए, हैं, वह इसमें विभारद 
नहीं है, वह जमी अन्य-विब्वासोंसे मुक्त नही हुई है । हे गृहपति ! इस प्रकार नहीं 
सोचना चाहिए। हे गृहपति ! उन भगवानूकी जितनी भी इवेत वस्त्र घारिणी ऐसी 
उपानिकायें है जिन्‍टोनें इस धर्म-विनयमें प्रवेश पाया हे, जो इसमे प्रतिप्ठित हैं, जिनका 
इसमें विच्चास है, जो इसमें सन्देह रहित हैँ, जिनके घक दूर हो गये हैं, जो विभारद 
हैं, जो अन्य-विव्वास से सर्वथा मुक्त है, में उनमेंसे एक हँ। जिस किसीकों इस विपयर्मे 
शक हो, सन्देह हों, तो भन्‍्य जनपदके सूँसुमार गिरिके भेसकब्ठा नामक मृगदावमें 

भगवान्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध विहार करते है, उनके पास जाकर पूछ ले । इसलिये है गृहपति ! 
आप चिन्ता लिये प्रायोंका परित्याय न करें। चिन्ता लेकर प्राणोका परित्याग करना 
दु.खठ होता है । नगवानने भी चिन्ता लेकर प्राणोका परित्याग करनेकी निनन्‍दा की हे ।” 

जिस समय नकुल माता गृहपत्तनि नकुल पिता गृहपतिको इस प्रकार सान्त्वना 

दे रही थी, नकुलपिता गृहपतिका रोग नर्वंधा भान्त हो गया। उस नकुलपिता यृहपतिकी 
उस व्याधीका ऐसा शमन हुआ कि वह रोय-अब्यासे उठ खडा हुआ। तब रोग-बैव्या 
छोडनेके थोटे ही समय वाद नकुल पिता गृहपति लाठी टेकता हुआ, जहाँ भगवान्‌ थे, 
वहाँ पहुँचा। पराम जाकर भगवानूकों नमस्कार कर एक ओर बंठा। एक ओर बैठ 
हुए उस नकुल पिता गृहपतिकों भगवानूने ऐसा कहा--हे यृहपति ! तुझे वडा लाभ 
हैं, त वडा भाग्यवान्‌ हैं जो नकुल माता जैसी गृहपत्नि हैँ, जो तुझपर अनुकम्पा करनें- 
वाली हैं, जो तेरी हित्चितक है, जो तुझे सान्त्वना देनेवाली हैं तथा जो तुझे उपदेश 
देनेवादी है । है यूटपति ! छितनी भी मेरी ब्वेत वस्त्र धारिणी शीलवती उपासिकायें 
है, नहुल माता सृहपत्ति उनमेंसे एक है, जितनी भी मेरी ब्वेत वस्च्र घारिणी झान्त 


९ 


२७ 


चिन्त उपासिकाये हैँ नकुल माता गृहपत्नि उनमें से एक है,, जितनी भी मेरी श्वेत 
वस्त्र घारिणी ऐसी उपासिकाये हैँ, जिन्होने इस धर्म-विनयमे प्रवेश पाया है, जो इसमे 
प्रतिप्ठित हैं, जिनका इसमें विश्वास हैँ, जो इसमें सन्देह-रहित है, जिनके शक दूर 
हो गये है, जो विधारद हूँ, तथा जो अन्य विश्वासोसे स्वंथा मुक्त हैँ, नकुल माता 
गृहपत्नि उनमेंसे एक है । हे गृहपत्ति ! तुझे वडा लाभ हैँ, तू बडा भाग्यवान्‌ है, जो 
नकुल माता जैसी गृहपत्नि है, जो तुझपर अनुकम्पा करनेवाली हैँ, जो तेरी हितरचितक 
है, जो तुझे सान्त्वना देनेवाली हूँ तथा जो तुझे उपदेश देनेवाली हैं। 
एक वार भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथपिण्डकके जेतवनाराममें विहार कर 
रहे थे। शाम होनेपर, भगवान्‌ ध्यानावस्थित रह चुकनेके अनन्तर, उपस्थान श्ञालामे 
पहुँचे। वहाँ पहुँचनेपर बिछे आसनपर बेठे। आयुप्मान्‌ सारिपुत्र भी शाम होनेपर, 
घ्यानावस्यित रह चुकनेके अनन्तर, जहाँ उपस्थान शाला थी, वहाँ पहुँचे। जाकर, 
भगवान्‌को अभिवादन कर, एक ओर बठे। आयुष्मान्‌ महामोग्गल्लान भी, आयुष्मान्‌ 
महाकाव्यप भी, आयुप्मान्‌ महाकात्यायन भी, आयुष्मान्‌ महाकोटिठित भी, आयुष्मान्‌ 
महाचुन्द भी, आयुप्मान्‌ महाकप्पिन भी, आयुप्मान्‌ अनुरूद्ध भी, 'आयुष्मान्‌ रेवत 
भी तथा आयुप्मान्‌ आनन्द भी, शाम होनेपर, ध्यानावस्थित रह चुकनेके अनन्तर, 
जहाँ उपस्थान-गाला थी, वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँचकर भगवान्‌को अभिवादन कर 
एक और बंठ गये। 
तब भगवान्‌ रात्रिका अधिकाश समय बंठे ही बैठे विताकर, आसनसे उठनेके 

अनन्तर विहारमे प्रविष्ट हुए। भगवानके चले जानेके थोडी देर वाद ही वे आयुष्मान्‌ 
भी उठकर अपने अपने विहरम चले गये। लेकिन वहाँ जो नये भिक्षु थे, जिन्हे प्रश्नजित 

हुए अभी थोड़ा ही समय हुआ था, जो अभी धर्म-विनयमे प्रविष्ट हुए ही थे, वे सूर्योदय 

होने तक कौओकी-सी दान्त कटकटानेकी आवाज करते हुए पडे सोते रहे। भगवान्‌ने 

अलौकिक, दिव्य, विशुद्ध चक्षुसे उन भिक्षुओकों सूर्योदय होने तक कौओकी तरह 

दान्त कटकटानेकी आवाज करते हुए सोते देखा। देखकर जहाँ उपस्थान-शाला थी, 

वहाँ पहुँचे । जाकर बिछे आसनपर बेठे | वैठ कर भगवानूने उन भिक्षुओकोी बुलवाया--- 

४ पिक्षुओ, सारिपुत्र कहाँ हैं ? मोग्गल्लान कहाँ है ? महाकाइ्यप कहाँ है ? महा- 

कात्यायन कहाँ हैँ ? महाकोद्ठित कहाँ हूँ ? महाचुन्द कहाँ है ? महाकप्पिन कहाँ 

है? अनुरुद्ध कहाँ है ” रेवत कहाँ है ” आनन्द कहाँ है ? भिक्षुओ, वे सब स्थविर 

श्रावक कहाँ गये ? 
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“भन्ते। आपके चले जानेके थोंडे ही समय वाद वे आयुप्मान्‌ भी उठकर 
अपने विहारकों चने गये | इसी लिये आप नये स्वविर भिक्ष्‌ सूर्योदय होने तक कौओकी 
तरह दान्त कटकदाते हुए पडे सोते रहे। 

“तो भिक्षुओ, तुम क्या मानते ही, क्या तुमने कही देखा हूँ या सुना है कि 
मुक्ुुठ धारी क्षत्रिय राजा हुआ हो, जो मनचाही निद्राका सुख, स्पर्ण-मुख, तद्राका सुख 
लेता रहा हो और वह जन्म भर राज्य करते रहने पर भी, जनपद के लोगों को प्रिय 
लगने वाला, अच्छा लगने वाला हुआ हो ? 

“झन्ते। नहीं।” 

४ भिल्लुओ, ठीक है । मैंने भी न कही देखा है, न सुना हैँ कि कोई मुकुट- 
धारी क्षत्रिय राजा हवआ हो, जो मन चाही निद्राका सुख, स्पर्ण-सुख, तन्द्राका सुख 
लेता रहा हो और वह जन्म भर राज्य करते रहनेपर भी जनपदके लोगोको प्रिय 
लगनेवाला, अच्छा लगनेंवाला हआ हो ? 

“तो भिन्षुओ, तुम क्या मानते हो, क्या तुमने कही देखा है या सुना है 
कि कोई राष्ट्रिक हो, कोई वापदादाकी अजित कमाई खानेवाला हो, कोई सेनापति 
हो, कोई गाँवका मुखिया हो, कोई पून ( “ गण) का मुखिया हो और वह मन चाही 
निद्राका सुख, स्पर्थ-सुख, तन्द्राका सुख लेता रहा हो और वह जन्म भर पुगका मुखिया 
रहा हो, तो भी वह पूगके लोगोको प्रिय लगने वाला, अच्छा लगनेवाला हुआ हो ? ” 

“ भन्ते। नहीं।” 

“४ भिलुओ, ठीक हूँ। मैने भी न कही देखा हैँ, न सुना हैँ कि कोई पुृगका 
मुखिया हो और वह मन चाही निद्राका सुख, स्पर्ण-सुख, तन्द्राका सुख लेता रहा हो 
ओर वह जन्मभर पृगका मुखिया रहा हो, तो भी वह पूगके लोगोको प्रिय लगने वाला, 
अच्छा लगने वाला हुआ हो | 

“तो भिल्षलुओ, तुम क्या मानते हो, क्या तुमने कटी देखा है या सुना है कि 
कोई श्रमण या ब्राह्मण हो और वह मन चाही निद्राका सुख, स्पर्ण-सुख तथा तन्द्वा- 
सुखका अनुभव करता हो, इन्द्रिय सयम रहित हो, भोजनकी उचित मात्रासे अनभिन्न 
हा, जाग्रत न रहता हो, छुआल ( >घुभ) वातोके पर्येपणमें न लगा रहता हो, हरसमय 
वबीधि-अलीय धर्मोती भावना करनेमे न लगा रहता हो और वह इसी जन्ममें आस्रवोका 

दाय कर अनातन्रव चित्त-विमुक्ति, प्रजा-विमुक्तिकों जानकर साक्षात्‌ कर विचर 
रहा हो ? ” 
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भनन्‍ते | नहीं। 
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“ झिक्षुओ, ठीक है । मैने भी न कही देखा है, न सुना है कि कोई श्रमण या 
ब्राम्हण हो और वह मन-चाही निद्राका सुख, स्पर्श-सुख तथा तन्‍्द्रा-सुखका अनुभव 
करता हो, इन्द्रिय-सयम रहित हो, भोजनकी उचित मात्रासे अनमिन्ञ हो, जाग्रत न 
रहता हो, कुशल ( ८गृभ)वातोके पर्येपणर्में न लगा रहता हो, हर समय बोधि-पक्षी य 
धर्मोकी भावना करनेमे न लगा रहता हो और वह इसी जन्ममें आख्रवोका क्षय कर, 
अनाखव चित्त-विमुक्ति प्रज्ञा-विमुक्तिको जानकर, साक्षात कर विचर रहा हो। 

“४ इसलिए भिक्षुओ, यह सीखना चाहिए कि हम सयत्तेन्द्रिय होगे, भोजनके विषय 
में मात्रज्ञ होगे, जागरूक रहेगे, कुशल (शुभ) वातोके पर्येपणमे लगे रहेगे, हर 
समय वोधि-पक्षीय धर्मोकी भावना करनेमे लगे रहेगे। भिक्षुओ,यही सीखना चाहिए |” 

एक वार भहान भिक्षु सघके साथ भगवान कौशल जनपदमे विचर रहे थे । 
रास्ते चलते भगवानने एक प्रदेश-वि्ेपमे एक मछएको देखा,मछली पकडनेवालेको 
देखा कि वह मछलियोको मार मार कर बेच रहा है । भगवान एक वृक्षके नीचे विछे 
आसन पर जा विराजमान हुए। वेठकर भगवानने भिक्षुओको सम्बोधित किया-- 
“ भिक्षुओ, इस मछुवेकी, मछली पकडने वालेको,मछलियाँ मार मार कर बेचते वाले 
को देखते हो ” ” 

“बनते | हाँ। 

“तो भिक्षुओ, क्या मानते हो ? क्‍या तुमने कही देखा या सुना हूँ कि कोई 
मछवा हो, मछली पकडने वाला हो, मछली मार मार कर बेचने वाला हो और वह 
उस कम से, उस जीविकाके साधनसे हाथी पर चढनेवाला हो गया हो, घोडेपर चढ़ने- 
वाला हो, रथपर चढनेवाला हो गया हो, (या किसी दूसरी ) सवारी पर चढनेवाला हो, 
भोग्य-पदार्थोका स्वामी हो गया हो अथवा बहुत ऐश्वयें शाली हो गया हो ? 

/“ भन्ते | नहीं। ” 

“पझिक्षुओ ठीक है। मैने भी न कही देखा है और न सुना है कि कोई 
मछवा हो, मछली पकडनेवाला हो, मछली मार मारकर वेचनेवाला हो और वह 

उस कम से, उस जीविकाके साधनसे, हाथीपर चढनेवाला हो गया हो, घोडेपर चढ़ने* 
वाला हो गया हो, रथपर चढनेवाला हो गया हो ( या किसी दूसरी ) सवारीपर 
चढ़ने वाला हो गया हो, भोग्य-पदार्थोका स्वामी हो गया हो अथवा बहुत ऐश्वर्यशाली 
हो गया हो। इसका क्या कारण है ? भिक्षुओ, वह मछुवा उन ब्रध करनेके लिये लाई 
गई मछलियोको पाप-पूर्ण दृष्टिसे देखता है । इसीसे वह न हाथीपर चढनेवाला होता 
- है, न घोड़ेपर चढनेवाला होता हूँ,.नः रथपर चढनेवाला होता , न ( किसी दूसरी )) 
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सवारीपर चटनेवाला होता है, न भोग्य-पदायोका स्वामी होता है और न वहुत ऐंड्वर्ये- 

गाली होता ह । 

| “दो भिल्लुओ, क्या मानते हो ? क्या तुमने कही देखा वा सुना है कि कोई 

गौ-बातक हो और वह गौओकी काट काट कर बेचता हो, और वह उस कमस, उस 

जीविकाके साधनसे हाथीपर चढ़नेंवाला हों गया हों, घोडेपर चढनेवाला हो गया हो, 
स्थपर चढ़ने वाला हो गया हो, ( या किसी दूसरी ) सवारीपर चढनेवाला हो गया हो, 
भोग्य-यदायोंका स्वामी हो गया हों जबवा बहुत ऐव्वर्य-गाली हो गया हो ? 

“अ्रन्ते! नहीं।' 

“भिल्लुओं, ठीक हैं। मैंने भी न कही देखा है और न सुना हैँ कि कोई गो- 
घातक हो और वह गौजोको काट काटकर बेचता हो, और वह उस कर्मसे, उस 
जीविकाके साधनसे हाथीपर चढ़नेवाला हो गया हो, घोडेपर चढ़नेंवाला हो गया हो, 
रवपर चबनेवाला हो गया हो, ( वा किसी दूसरी ) सवारीपर चढनेंवाला हो गया 
हो, भोग्य-यदार्थोका स्वामी हो गया हो अथवा बहुत ऐंच्वर्य-गाली हो गया हो । इसका 
क्या कारण हू ? भिलुओों, वह गों-घातक उन काटनेके लिये लाई गई गौबकोको पापपूर्णं 
दुष्टिस देखता है । इसीसे वह न हाथीपर चढनेवाला होता हैँ, न घोडेपर चढनेवाला 
होता हैं, न र्वपर चबनेवाला होता है, न ( किसी दूसरी) सवारीपर चढनेवाला 
होता है, न भोग्य-यदार्थोका स्वामी होता है और न बहुत ऐव्वर्य-बाली होता हैं। 

“तो भिल्षुओं, क्या मानते हो। क्‍या तुमने कहीं देखा या सुना हैँ कि कोई 
भेंड मारने वाला हो . . - . कोई सूजर मारनेवाला हो - कोई चिड़ीमार हो - - - « 
कोई हिरन मारनेवाला हो और वह मृगोको मार मारकर वेचता हो और वह उस 
कम से, उस जीविकाके साधनसे, हाथीपर चढनेवाला हो गया हो, घोडेपर चढनेवाला 
है| गया हो, रथपर चढनेवाला हो गया हो, (या किसी दूसरी ) सवारीयर चढनेवाला हो 

गया हो, भोग्य पदायोका स्वामी हो गया हो अबवा बहुत ऐव्वर्यश्ाली हो गया हो ? ” 

४ घन्ते! नहीं। 

“ भिलुओ, ठीक हूँ । मैंने भी न कही देखा है और न सना है कि कोई हिरन 
मारनेवाला हो और वह मगोको मार मारकर बेचता हो और वह उस कर्मसे, उस 
जीविकाके साधनसे, हाथीपर चदनेवाला हो गया हो, घोड़ेपर चढनेवाला हो गया हो, 
रखपर्‌ चढनेवाला हो गया हो, ( या किसी दूसरी ) सवारीपर चढनेवाला हो गया 
हो, भोग्य पदायोका स्वामी हो गया हो अथवा बदल ऐश्वर्य-गाली हो गया हो । उसका 
कथा झारण मिक्षुओं, वह मृग मारनेवाला उन मारनेके लिए लाये गये मगोंको 
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पापपूर्ण दुष्टिसि देखता है । इसीसे वह न हाथीपर चढनेवाला होता है,न घोटेपर चढने 
वाला होता हैँ, न रवपर चढ़नेवाला होता हूँ, न (किसी दूसरी) सवारीपर चढ़ने वाला 
होता हैँ, न भोग्य-पदार्थोका स्वामी होता हूँ और न वहुत ऐव्वर्य-गाली होता हैं । 
मिलुओ, जब एक आदमी पद्मुल्तियोकों वध करनेके लिये ले जाता है 
और उन्हे पाप पूर्ण दुष्टिसि देखता है तो जब वह भी न हाथीपर चढलेवाला होता हैं, 
न रथपर चबनेवाला होता हूँ, न घोडेपर चढनेवाला होता हैँ, न रथपर चढनेवाला 
होता हैं, न ( कसी दूसरी ) सवारीपर चटनेवाला होता है, न भोग्य-पदार्योका स्वामी 
होता है और न बहत ऐ च्वर्य थाली होता है तो फिर उसका तो कहना ही क्या कि जो 
सनुष्यको मारनेके लिये ले जाता हूँ गौर उसे पाप-पूर्ण दुष्टिसे देखता है । भिल्लुओ 
यह उसके दीर्च कालीन दु ख बौर अहितका कारण होत। हैं । वह घरीर न रहनेपर, 
मरनेके अनन्तर अपाय, दुर्गतिको प्राप्त होता हूँ और नरकर्म जन्म ब्रहण करता है । ” 
एक समय भगवान्‌ नादिका नामके गाँवमें गिजका नामक निवासस्थानपर 
विराज रहे थे। वहाँ भगवान्‌ने भिनल्लुओोकी आमन्वित किया--भिक्षुओं । उन भिक्षुओ्े 
प्रतिवचन दिया---- भदन्त । तव भगवानूने यह कहा---/ भिक्षुओ, मरणानुस्मृतिकी 
भावनासे, वद्धि करनेसे महान फलकी प्राप्ति होती ह , महान थभ परिणाम होता हूं 
अमृत ( < निर्वाण) प्राप्त करा देनेवाली होती हैँ । भिक्षुओ, तुम मरणानृस्मृतिकी 
भावना करो। ” ऐसा कहनेपर एक भिल॒ने भगवानसे यह निवेदन किया--“  भस्‍्ते ! 
से मरणास्मृतिकी भावना करता हें। 

“भिन्नू! तू मरणानुस्मृतिकी भावना कसे करता हैं ?” 

“भन्ते ! मेरे मनमे होता हूँ कि में एक रात, एक दिन जीता रहें,भगवानके 
अनुआझासनका ध्यान करूँ, इससे मेरा वडा उपकार हो। भन्‍्ते ! में इस प्रकार मरणा*« 
नुसस्‍्मृतिकी भावना करता हू । 

एक दूसरे भिल्लुने भी भगवानसे निवेदन किया--* भन्ते में भी मर- 
णानुस्मृतिकी भावना करता हूं 

“ पझ्िक्षु! तू मरणानुस्मृतिकी भावना कंसे करता हैं ?” 

भन्ते / मेरे मनम होता हँ कि में एक दिन जीता रहू,भगवानके अनुशासन 

का ध्यान करू, इससे मेरा वडा उपकार हो। भन्‍्ते में इस प्रकार मरणानुस्मृतिकी' 

भावना करता हूं। 3 हे 

एक तीसरे भिक्षुने भी भगवानसे निवेदन किया--* भन्ते ! में भी 
मरणानुस्मृतिकी भावना करता हूं।” 
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“ज्षिक्षु) तू मरणानुस्मृतिकी भावना कैसे करता हैं?” 

“ भ्न्ते ! मेरे मनमें होता हूँ कि में उतनी देर जीवित रहूँ, जितनी देरमें 
भिक्षा ( ८ पिण्डयात) ग्रहण करता हूँ । उतनी देर में भगवान्‌के अनुशासनका घ्यान 
करू, इससे मेरा वडा उपकार हो। भन्‍्ते ! इस प्रकार में मरणानुस्मृतिकी भावना 
करता हूं। | 

एक चौथे भिलनें भी भगवान्से निवेदन किया-- भन्ते | में भी 
मरणानुस्मृतिकी भावना करता हूँ। | 

“मिक्ष! तू मरणानुस्मुतिकी भावना कैसे करता है ?” 

“ भन्ते | मेरे मनमें होता है कि में उतनी देर जीवित रह, जितनी देरमें 
म॑ चार पांच कौर ग्रहण करता हूँ। उतनी देर में भगवान्‌के अनुशासनका ध्यान करूं, 
इससे मेरा वडा उपकार हो । भन्ते | इस प्रकार में मरणानुस्मृतिकी भावना करता हूँ ।” 

एक पाँचवें भिल्लुने भी भगवान्से निवेदन किया--“ भन्‍्ते ! मे भी 
भरणानुस्मृतिकी भावना करता हैँ। ” | 

“भिलु! तू मरणानृस्मृतिकी भावना कैसे करता है ? ” 

“४ भन्ते | मेरे मनमे होता हैँ कि में उतनी देर जीवित रहे, जितनी देरमें में 
एक कौर ग्रहण करता हूँ । उतनी देर में भगवानके अनुशआासनका ध्यान करू, इससे 
मेरा बड़ा उपकार होगा। भन्‍्ते | इस प्रकार मे मरणानुस्मृतिकी भावना करता हूँ ।” 

एक छठे भिलुने भी भगवानसे निवेदन किया--' भन्‍्ते ! में भी 
मरणानुस्मृतिकी भावना करता हें। ” 

; “ भिल्लु! तू मरणानुस्मृतिकी भावना कैसे करता है ? ” 

/ भन्ते! मेरे मनमें होता हँ कि मे उतनी देर जीवित रह, जितनी देरमें 
एक वार साँस लेता और साँस छोडता हूें। उतनी देर मे भगवानके अनुझ्ञासनका 
ध्यान कर, इससे मेरा बडा उपकार होगा। भन्‍्ते! इस प्रकार मैं मरणानुस्मृतिकी 
भावना करता हूं। 

ऐसा कहनेपर भगवान्‌ने उन भिक्षुओंसे कहा--हे भिक्षुओ, जो भिक्षु इस 
प्रकार मरणानु स्मृतिकी भावना करता हूँ कि में रात-दिन जीवित रहें, उतनी देर 
में भगवान्‌के अनुझासनवा ध्यान करू, इससे मेरा वडा उपकार होगा | और भिल्लुओ ! 
जो इस प्रकार मरणान्‌स्मृतिकी भावना करता है कि मैं एक दिन जीवित रहें, उतनी 
देर म॑ भगवानके अनुश्ासनका ध्यान करूं, इससे मेरा बडा उपकार होगा | और 
भिलछूतो | जो दस प्रकार मरणानुस्मृतिकी भावना करता है कि मैं उतनी देर जीवित 
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रहें, जितनी देरमें भिक्षा ग्रहण करता हूँ, उतनी देर में भगवानके अनुशासनका ध्यान 
करूँ, इससे मेरा वडा उपकार होगा | और भिक्षुओ ! जो इस प्रकार मरणानुस्मृतिकी 
भावना करता हूँ कि म॑ उतनी देर जीवित रहें, जितनी देरमे चार पाँच कौर ग्रहण 
करता हूं, उतनी देर में भगवानके अनुशासनका ध्यान करू, इससे मेरा वडा उपकार 
होगा---ये सब भिक्षू प्रमादी है, बडे प्रमादके साथ दु खके क्षयके लिए मरणानुस्मृतिकी 
भावना करते हूँ । 
“ किन्तु भिक्षुओ, जो भिक्ष्‌ इस प्रकार मरणानुस्मृतिकी भावना करता 
हैँ कि मे उतनी देर जीवित रह, जितनी देरमे में एक कौर ग्रहण करता हूँ, उतनी 
देर म॑ भगवानके अन्‌ णासनका ध्यान करु, इससे मेरा बडा उपकार होगा। और भिक्षुओ 
जो भिक्ष्‌ इस प्रकार मरणान्‌ स्मृतिकी भावना करता हैँ कि में उतनी देर जीवित रहें, 
जितनी देरमे एक वार साँस लेता ओर साँस छोडता हूँ, उतनी देर में भगवानके अनु- 
दशासनका ध्यान करूँ, इससे मेरा वडा उपकार होगा--ये भिक्षु अप्रमादी है,ये आख्रवोके 
क्षय करनेके लिये अप्रमाद पूर्वक मरणानुस्मृतिकी भावना करते हूँ । इसलिये भिक्षुओ, 
यही सीखना चाहिये कि हम अप्रमादी होगे और आसख्रवोका क्षय करनेके लिये,अप्रमाद- 
पूर्वक मरणान्‌ स्मृतिकी भावना करेंगे। भिक्षुओ, यही सीखना चाहिए। 
एक समय भगवान्‌ नादिका ग्राममें गिजका भवनमे निवास कर रहे थे। 
वहाँ भगवानने भिक्षुओको सम्बोधित किया--- भिक्षओ, मरणानुस्मृतिकी भावनासे, 
वृद्धि करनेसे महान्‌ फलकी प्राप्ति होती है, महान्‌ शुभ-परिणाम होता है, यह अमृत 
( ८ निर्वाण) प्राप्त करा देनेवाली होती है । भिक्षुओ, कैसे भावना करनेसे, कंसे वृद्धि 
करनेसे, मरणानुस्मति माहन फलकी दाता होती है, महान्‌ शुभ परिणामकी दाता 
होती है, अमृत ( - निर्वाण) प्राप्त करा देनेवाली होती है ” भिक्षुओ, भिक्षुकी चाहिए 
कि वह दिनके अस्त हो जानेपर, रात्रिका आगमन हो जानेपर, इस प्रकार विचार करे 
कि मेरी मृत्युके बहुतसे कारण हो सकते हूँ, मुझे साँप डस ले सकता है, मुझे विच्छ 
डस ले सकता है, मुझे शतपदी डस ले सकती है, उससे मेरा मरना हो जा सकता हैं, 
ओर वह मेरे निर्वाण-पथका वाधक हो सकता हं । इसी प्रकार में कही फिसल कर 
गिर सकता हूँ, खाया हुआ भोजन भी मेरा बिना पचे रह जाय, अथवा मेरा पित्त ही 
कुपित हो जाय, अथवा मेरा इलेष्म ही कुपित हो जाय, अथवा मेरा शरीर-गत वायु 
कुपित हो जाय और उससे मेरा मरना हो जाय तो यह मेरे निर्वाण-पथका बाधक 
हो सकता हैँ । भिक्षुओ, उस भिक्षुको इस प्रकार विचार करना चाहिए कि कया मुझमे 
अभी कुछ ऐसे भकुशल-धर्म है, जिनका प्रहण नही हुआ है और जो मेरे रातके समय 
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ही मर जानेपर मेरे निर्वाण-पथके वाधक हो सकते हैं? जब उस भिक्षुकी यह पता 
लगे कि उसमें अभी ऐसे कुछ अकुबल-धर्म हैं, जिनका प्रह्मण नही हुआ हैँ और जो 
रातके समय ही उसकी मृत्यु हो जानें पर उसके निर्वाण-पथके बाधक हो सकते हैँ। 
तो भिक्षुओ, उस भिक्षुकों चाहिए कि उन्ही अकुशल-धर्मोका प्रहण करनेके लिये, वह 
विशेष इच्छा करे, विशेष प्रयत्न करे, विद्येप उत्माह दिखाये, विशञेप उमगसे काम ले, 
विशेष प्रयास करे, तथा स्मृति और सप्रजन्यसे युक्त हो। जैसे भिक्षुओ, किसीके 
कपडोमे आग लगी हो, वा सिरमे आग लगी हो, वह कपडोकी उसी आग वा सिरकी 
आगको वृझानेके लिये विशेष इच्छा करे, विश्ञेप प्रयत्न करे, विजेप उत्साह दिखाये, 
विद्येप उमगसे काम ले, विश्ञेप प्रयास करें तथा स्मृति और सप्रजन्यसे युक्त हो । 
इसी प्रकार भिक्षुओं, उस भिक्षुको चाहिए कि उन अकुशल-धर्मीका प्रहण करनेके 
लिये, वह विद्येप इच्छा करे, विद्येंप प्रयत्न करे, विशेष उत्साह दिखाये, विशेष उमगसे 
काम ले, विशेप प्रयास करे तथा स्मृति और सप्रजन्यसे युक्त हो। और भिक्षुओ, 
यदि विचार करनेपर उस भिक्षुको ऐसा लगे कि मुझमें कोई ऐसे अकुशल-धर्म नहीं हूँ, 
जिनका प्रह्मण न हुआ हो, जो मेरे रातकों ही मर जानेपर मेरे निर्वाण पथके वाधक 
वन सके तो भिक्षुओं, उस भिक्षुको चाहिए कि वह उसी आनन्द और प्रीतिमे मस्त 
रहे और दिन रात कुशल-धर्मो ( “शुभ कार्यो ) में ही लगा रहे। 

“ भिक्षओं, भिक्षुकों चाहिए कि वह रातके बीत जानेपर, दिन उदय हो 
जानेपर, इस प्रकार विचार करे कि मेरी मृत्युके वहुतसे कारण हो सकते है, मुझें साँप 
डस ले सकता हू , मुझे विच्छू डस ले सकता है, मुझे शतपदी डस ले सकती है, इससे 
मेरा मरना हो जा सकता हूँ और वह मेरे निर्वाण-पथका वाघक हो सकता है । इसी 
प्रकार म॑ कही फिसल कर गिर सकता हूँ, खाया हुआ मेरा भोजन भी विना पचे रह 
जा मकता है, मेरा पित्त ही कुपित हो जा सकता है, मेरा बलेपम ही कुपित हो जा 
सकता हू, मेरा थरीर-गत वायु ही कुपित हो जा सकता हेऔर उससे मेरा मरना 
हो जाय तो यह मेरे निर्वाण-पथका वाधक हो सकताहँ । भिल्लुओ, उस भिक्षुको इस 

प्रकार विचार करना चाहिए कि क्या मुझ में अभी कुछ ऐसे अक्ुणल धर्म है जिनका 
प्रहाण नही हुआ है और जो भेरे दिनके समय ही मर जानेपर मेरे निर्वाण-पथके बाघक 
हो सकते हैं । जब उस भिन्लुकों यह पता लगे कि उसमें अभी ऐसे कुछ अकुशल-घधर्म 
हैं,जिनया प्रह्मण नही हुआ है और जो दिनके समय ही उसकी मृत्यु हो जानेपर उसके 
निर्वाण-पयक्र बाधक हो सकते है | तो भिक्षुओ, उस भिक्षुकी चाहिए कि उन्ही अकुशल 
धर्मोवा प्रहाण वन्‍्नेके लिये, वह विद्येप इच्छा करे, विद्येप प्रयत्न करे, विशेष उत्साह 
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दिखाये, विशेप उमगसे काम ले, विशेष प्रयास करें तथा स्मृति और सप्रजन्यसे युक्त 
हो। जैसे शिक्षुओ किसीके कपडोमें आग लगी हो वा सिरमे आग लगी हो, वह उसी 
कपडोकी वा सिरकी आगको ब॒चझानेके लिये विश्वेप इच्छा करे, विशेष प्रयत्न करे, 
विशेप उत्साह दिखाये, विशेप उमय से काम ले, विशेष प्रयास करे तथा स्मृति और 
सञ्नजन्यसे युक्त हो। इसी प्रकार भिक्षुओ, उस भिक्ष॒कों चाहिए कि उन अकुशल- 
धर्मोका प्रहाण करनेके लिये वह विशेष इच्छा करे, विशेष प्रयत्न करे, विशेष उत्साह 
दिखाये, विशेप उमगसे काम ले, विशेष प्रयास करे तथा स्मृति और सप्रजन्यसे युवत' 
हो | और भिक्षुओ, यदि विचार करनेपर उस भिक्षुको ऐसा लगे कि मुझमे कोई ऐसे 
अकुशल-प्रर्म नही हूँ, जिनका प्र हाण न हुआ हो, जो मेरे दिनको ही मर जाने पर मेरे 
निर्वाण-पथके बाधक वन सके तो भिक्षुओ,उस भिक्षुकी चाहिए कि वह उसी आनन्द 
और प्रीतिमे मस्त रहे और दिन-रात कुशल-धर्मो ( - शुभ कार्यो) में ही लगा रहे। 
(३) अनुत्तरिय वर्ग 
एक समय भगवान्‌ शाक्‍्य जनपदके श्ञामग्रामकी पुपण्करिणीपर विहार 
करते थे। उस समय एक प्रकाशमान देवता प्रकाशमान रात्रिको सारी पुष्करिणीको 
आलोकित करता हुआ जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ पहुचा। पास जाकर भगवान्‌को प्रणाम 
कर एक ओर बैठा। एक ओर बढ हुए देवताने भगवानसे यह निवेदन किया--भन्ते ! 
तीन बाते भिक्षुकी अवनतिका कारण होती हँ | कौन-सी तीन बाते ? कार्य-बहुलता, 
वचन-बहुलता तथा निद्रा-वबहुलता। भन्‍्ते ! ये तीन बाते भिक्षुकी अवनतिका कारण 
होती हँ । उस देवताने यह कहा। भगवान उससे सहमत हुए। जब उस देवताने 
थह जाना कि भगवान्‌ मुझसे सहमत हैँ तो वह भगवानको अभिवादन कर, प्रदक्षिणा 
कर वही अन्तर्धान हो गया। तब भगवान्‌ने उस राज्निके व्यतीत होनेपर भिक्षुओकों 
सम्बोधित किया--“ भिक्षुओ ! आजकी प्रकाशपूर्ण रातमे एक प्रकाशमान्‌ देवता 
समस्त पुष्करिणीको प्रकाश-यूक्त करता हुआ जहाँ में था, वहाँ पहुँचा। पास जाकर 
मुझे प्रणाम कर एक ओर खडा हुआ। भिक्षुओ, एक ओर खडे हुए, उस देवताने मुझे 
यह कहा- “ भन्‍्ते ! तीन वाते भिक्षुकी अवनतिका कारण होती हँ । कौन-सी तीन 
बाते ” कार्य-बहुलता, वचन-बहुलता तथा निद्रा-बहुलता। भन्‍्ते! ये तीन वाते 
भिक्षुकी अवनतिका कारण होती हे। भिक्ष॒ओ, उस देवताने ऐसा कहा और इतना 
कहकर तथा मुझे अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर वही अन्तर्धान हो गया। भिक्षुओ, 
यह उन भिक्षुओके लिये अच्छी बात नही हूँ, यह उन भिक्षुओका सौभाग्य नही है, 
जिनके वारेमें देवता भी जानते है कि उनकी कुशल-धमंसि अवनति हो रही है । -- 


२६ 


/ झिक्षुओ, में दुसरी भी ऐसी तीन वातोका उपदेश करता हूँ जो अवनतिका 
कारण होती हूँ, उन्हे सुनो और अपने मनमें स्थिर रूपसे धारण करो। 
उन भिक्षुओन भगवानको प्रति-वचन दिया-* भन्‍्ते ! बहुत अच्छा। ” 
तव भगवानने कहा- भिक्षुओ ! वे दूसरी तीन वातें कौनसी है जो अवनतिका 
कारण होती हैं ? मण्डली-वाहुल्य,दुर्वंचनीय होना,कुसगति । भिक्षुओ,जितने भी लोग भूत॑ 
कालमें कुशल घर्मोसि पतित हुए वे इन्ही छ कारणोसे पतित हुए,भऔर भिक्षुओ,जो भविष्य 
में कुशल-घर्मेसि पतित होगे,वे भी इन्ही छ कारणोसे ही पतित होगे,और भिक्षुओ, जो 
वर्तमानमे कुगल-धर्मोसे पतित होगे,वेभी इन छ कारणोसे ही कुशल-धर्म सि पतित होगे । 
“ झिक्षुओ, में छह वातोका उपदेश देता हूँ जो उन्नतिका कारण होती हूँ । 
उन्हें सुनो । अच्छी तरह मनमें जगह दो। कहता हूँ। ” ; 
उन भिक्षुओने भगवान्‌को प्रतिवचन दिया-* भन्‍्ते | बहुत अच्छा । * 
भगवानने कहा- भिक्षुओ, वे कौनसी छ वातें है जो उन्नतिका कारण होती है ? 
कार्य-बहुल न होना, वार्ता-लाप-बहुल न होना, निद्रा-बहुल न होना, मण्डली-बहुल न 
होना,सुवचनीय होना तथा सत्सगति । भिल्लुओ,ये छ वातें उन्नतिका कारण हूँ। भिक्षुओ, 
भूतकालमें जिनका कुगल-धर्मोंसे पतन नही हुआ, वह इन्ही छह वातोके कारण नही 
हुआ, भविप्यमें भी जिनका भविष्वर्में कुगल-धर्मोसे पतन नही होगा वह भी इन्ही 
छह वातोंके कारण नही टोगा, वर्तमानमें भी जिन का कुशल-धर्मोसि पतन नहीं होगा 
वह भी इन्ही छह वातोके कारण नही होगा । 
भिक्षुओ, ' भय ' जब्द कामनाओका ही पर्याय हैँ, भिक्षुओ, 'दु ख' शब्द काम- 
नाओका ही पर्याय है, भि्षुओ, ' राग ' शब्द कामनाओका ही पर्याय है, भिक्षुओं,' गण्ड * 
(फोडा) थब्द कामनाओंका ही पर्याय है, भिक्षुओ, 'शका ' शब्द कामनाओका ही 
पर्याय हैँ, भिन्षुओ, पक ' शब्द कामनाओका ही पर्याय है। भिक्षुओ भय ” शब्द 
कामनाओका पर्याय क्यो है ? मिक्षुओ, जो काम-रागसे बधे होते है, जो छन्द-रागसे 
वर्ध होते है, वे इसी जन्ममें जो “भय! होता है उससे भी मुक्त नही होते हैं और पार- 
लोकिक भयसे भी मुक्त नही होते हैं । इस लिये भिक्षुओ, ' भय ” घब्द कामनाओका 


ही पयव हूँ । भिक्षुओ, दुख घब्द बयो 'रोग' अब्द क्यो “गण्ड' शब्द 
क्पो 'धका (या सग) शब्द क्यो 'पर्का अब्द क्यों कामनाओका पर्याय 


हैँ ? भिल्लुओ, जो काम-रागसे वधे होते है, जो छन्द-रागसे वधे होते है, वे इसी जन्ममें 
जो भय प॑ दा होता है, उससे भी मुक्त नहीं होते हैं। ( और पारलौकिक भयसे भी 
मुक्त नहीं होते हैं ) इसीलिये पक शब्द कामनाओका ही पर्याय है । 


र्छ 


भय दुक्‍्ख च रोगो च गण्डो सगो पको च उभय, 
एते कामा पवुच्चन्ति यत्य सत्तो पुथुज्जनों ॥ 
उपादाने भय दिस्वा जातिमरणसम्भवे 
अनुपादा विमुच्चन्ति जातिमरण सखये ॥। 

ते खेमपत्ता सुखिनों दिट्ठधम्माभिनिब्बुता, 
सब्ववेरभयातीता सब्वदुक्ख उपच्चगु।॥ 

[ भय, दुक्‍्ख, रोग, गण्ड, संग तथा पक ये सब कामनाओबके ही पर्याय है। 
पृथक जन इनमें आसकक्‍्त हो रहते हूँ । पाच उपादान-स्कन्धोके रहते जाति-मरण 
रूपी भय लगा ही रहता हूँ । पाच उपादना-स्कन्धोके न रहने पर जाति-मरणका 
भय नही रहता। जिनके उपादान-स्कन्ध नष्ट हो गये है, वे कल्याण-प्राप्त है, सुखी 
हैं, इसी जन्ममे शरीरके रहते ही निर्वाण-प्राप्त हैँ। वे सभी अवेर तथा भयसे परे 
पहुँच गये हैं और समस्त दु खका अन्त कर चुके हैं । ] 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुम ये छह वाते होती हूँ वह पर्वतराज हिमालयको भी 
विदीण्ण कर सकता है, इस निकम्मी अविद्याका तो कहना ही क्‍या ” कौनसी छ 
वातें ? भिक्षुओ, भिक्षु समाधि अवस्थाके प्राप्त करनेमे कुगल (>दक्ष) होता हैं, 
समाधि अवस्थामें स्थिर रहनेमे कुशल होता हैं, समाधि-अवस्था से उठनेमे कुशल 
होता हैँ, समाधिकों उपयुक्त वनानेमे समर्थ होता है, समाधि-अवस्थाकी प्राप्तिके 
अनुकल प्रतिकल चर्यामे कुशल होता है, उच्चतर समाधि-अवस्थाकी प्राप्तिके लिये 
प्रथम ध्यान, द्वितीय-ध्यान आदिसे आगे बढनेमे समर्थ होता है । भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे 
ये छह बातें होती है वह पर्वेत-राज हिमायलको भी विदीर्ण कर सकता है, इस निकम्मी 
अविद्याका तो कहना ही क्या ” 

भिक्षुओ, ये छह अनुस्मरणके स्थान हँ। कौनसे छह ” भिक्षुओ, एक आर्य 
श्रावक तथागतका अनुसस्मरण करता हँ, वे भगवान देवताओ तथा मनुष्यों 
के शास्ता है, वृद्ध भगवान हैँ। भिक्षुओ, जिस समय आर्य श्रावक तथागतका 
अनुस्मरण करता है, उस समय उसका चित्त न रागके आधीन होता है, न द्वेषके आधीन 
होता हैँ,और न मोहके आधीन होता है,उस समय उसके चित्तकी अवस्था ऋजु ही होती 
है, वह लोभसे स्वतन्त्र हो गया रहता है, मकत हो गया रहता है, परिमृक्‍त हो गया 
रहता हैँ, भिक्षुओं लोभ ( -गेंध) तो पाचों कामनाओका पर्याय ही है । भिक्लुओ, 
बुद्धानस्मृति को भी चित्तका आलम्वन बनाकर कोई कोई प्राणी शुद्धि को प्राप्त हो 
जाते है। 


र्८ 


फिर भिक्षुओ, आर्य श्रावक घर्मंका अनुस्मरण करता है, भगवान द्वारा धर्म 
सु-आख्यात हूँ ।........प्रत्येक विज्ञ आदमी द्वारा साक्षात्‌कार किया जा सकता है। 
भिक्षुओं, जिस समय आर्य श्रावक धर्मका अनुस्मरण करता है, उस समय उसका चित्त 
न रागके आधीन होता है , न हे पके आधीन होता है, और न मोहके आधीन होता हैँ, उस 
समय उसके चित्तकी अवस्था ऋजु ही होती है, वह लोभसे स्वतन्त्र हो गया होता हैं, 
मुक्त हो गया होता है, परिमुक्त हो गया होता हूँ । भिक्षुओं, लोभ (>गेध) तो 
पाचों कामनाओका पर्याय ही है। भिक्षुओं, धर्मानुस्मृतिकों भी चित्तका आलम्बन 
चनाकर कोई कोई प्राणी शुद्धिको प्राप्त हो जाते हैँ। 
फिर भिक्षुओ, आर्यश्रावक सघका अनुस्मरण करता हूँ, कि भगवानका श्रावक- 
सघ सुप्रतिपन्न है लोगोका अनुपम परण्य-क्षेत्र हे। भिक्षुओ, जिस समय आर्य- 
श्रावक सघका अनुस्मरण करता है, उस समय उसका चित्त न _रागके आधीन होता है, 
न्ेपके आधीन होता हैं और न मोहके आधीन होता हैं। उस समय उसके चित्तकी 
अवस्था ऋजु ही होती है, वह लोभसे स्वतन्त्र हो गया होता हैँ, मुक्त हो गया होता 
हैं, परिमुक्त हो गया होता है। भिक्षुओ लोभ (गेघ) तो पाचों कामनाओका पर्याय 
ही हैँ। भिक्षुओं, सघानुस्मृुतिको भी चित्तका आलम्बन बना कर कोई कोई प्राणी 
शद्धिको प्राप्त हो जाते हूँ । 
फिर भिक्षुओ, आर्य-श्रावक अपने अखण्डित शीलोका स्मरण करता है... « 
समाधिपरक | भिक्षुओ, जिस समय आर्य श्रावक अपने शीलोका अनुस्मरण करता है, 
उस समय उसका चित्त न रागके आधीन होता हँ , न हेपके आघध्रीन होता हूँ और न 
मोहके आधघीन होता हू , उस समय उसके चित्तकी अवस्था ऋज ही होती है । वह लोभसे 
स्वत्तन्त्र हो गया होता हैँ, मुक्त हो गया होता है, परिमुकत हो गया होता हैं। भिक्षुओ, 
लोभ ( >गेध) तो पाचो कामनाओका पर्याय ही है। भिक्षुओ, अपने शीलकी अनु- 
न#मृतिको भी चित्तका आलम्बन वनाकर कोई कोई प्राणी शुद्धिको प्राप्त हो जाता हैं । 
फिर भिलुओं, आर्य-श्रावक अपने त्यागका अनुस्मरण करता हूँ कि यह मेरे 
लिये वर्टे लामकी वात हूँ यह मेरा वडा सौभाग्य है. याचना किये जानेके योग्य हें, 
वरावर वॉटकर खाने वाला हैं। सिक्षुओं जिस समय आर्य-श्रावक अपने त्यागका 
अनुस्मरण करता हूँ, उस समय उसका चित्त न रागके आधीन होता है, न द्वेपके 
आधीन होता हूं और न मोहके आध्रीन होता है, उस समय उसके चित्तकी अवस्था 
ऋतज ही होती है, वह लोभसे स्वनन्त्र हो गया होता है, मुक्त हो गया होता है, परिमुक्त 


>> 


हो गया होता है। भिक्षुती, लोभ ( “गेघ) तो पाचो कामनाओका पर्याय ही है । 


जे 


भिक्षुओ, अपने त्यागकी अनुस्मृतिको चित्तका आलम्वबन बनाकर कोई कोई प्राणी 
शुद्धिको प्राप्त हो जाते हूँ । 
फिर भिक्षुओ, आर्य श्रावक देवताओका अनुस्मरण करता है कि चातुर्महाराजिक 
देवता है, त्रयोत्रिश देवता हूँ, याम देवता है, तुपित देवता हूँ, निर्माण-रति देवता है, 
परनिर्भित वशवर्ती देवता हैं, ब्रह्मकायिक देवता हैँ, और उनसे भी वढकर देवता $-- 
और ये सव देवता-गण जैसी श्रद्धासे युक्त हैं, वेसी श्रद्धा मुझमे भी है, जैसे शील . - 
»- जैसे श्रुत (<ज्ञान) से . जैसे त्यागसे जसी प्रज्मासे युक्त होनेके 
कारण ये देवता-गण यहसिे च्यूत होकर वहाँ उत्पन्न हुए, मुझमे भी वंसी प्रजा है। 
भिक्षुओ, जिस समय आयं-क्रषावक अपनी और उन देवताओकी भ्रद्धाका,श्रुत -- जश्ञानका, 
त्यागका और प्रज्ञाका स्मरण करता हैँ उस समय उसका चित्त न रागके आधीन होता 
हैँ, नद्देपके आधीन होता हैँ, और न मोहके आधीन होता है, उस समय उसके चित्तकी 
अवस्था ऋजु ही होती हैँ, वह लोभ से स्वतन्त्र हो गया होता हैं, मुक्त हो गया होता है, 
परिमुक्त हो गया होता हैँ । भिक्षुओ, लोभ ( “गेघ) तो पाचों कामनाओका पर्याय 
है। भिक्षुओ इस प्रकार देवताओका स्मरण कर भी कोई कोई प्राणी शुद्धिको 
प्राप्त होते हैं। भिक्षुओ, ये छ. अनुस्मृतियाँ हैँ ।” 
उस समय आयुष्मान महाकात्यायनने भिक्षुओकोी सबोधित किया-- 
“आयुप्मान्‌ भिक्षुओं! ” उन भिक्षुओने आयुष्मान्‌ महाकात्यायन को प्रति- 
वचन दिया--“ हाँ आयुप्मान। / आयुष्मान्‌ महाकात्यायनने कहा-- आयुष्मानों | 
आइचयंकर है । आयुप्मानो ! अद्भुत है। जो यह उन भगवान्‌, जानकार, द्रप्टा,. 
अहंत, सम्यक सम्बुद्धका जो यह सुभाषित है, यह जो जजालसे विमुक्ति है, यह जो 
ज्ञान है, यह जो प्राणियोकी विशुद्धिके लिये, शोक तथा अनुतापका शमन करनेके लिये, 
दुख तथा दौोम॑नस्यका अन्त करनेके लिये, ज्ञानकी प्राप्तिके लिये तथा निर्वाणको 
साक्षात्‌ करनेके लिये यह जो छह अनुस्मृतियोकी देशना है ! कौन सी छह अनुस्मृति- 
याँ ? भिक्षुओ, एक आय॑ श्रावक तथागतका अनुश्रमण करता है, वे भगवान्‌. देव- 
ताओ तथा मनुृप्योके शास्ता हैँ, बुद्ध भभगवान है। आयुष्मानो जिस समय आ्ये- 
शआ्रावक तथागतका अनुस्मरण करता है, उस समय उसका चित्त न रागके आधीन होता 
हैं, नद्देषके आधीन होता है और न मोहके आधीन होता है, उस समय उसके चित्त की 
अवस्था ऋजु ही होती है, वह लोभसे स्वतन्त्र हो गया रहता है, मुक्त हो गया रहता है, 
परिमुक्‍त हो गया रहता हँ। भिक्षुओ, लोभ ( >गेध) तो पाच कामगुणोका पर्याय 
ही हैं। आयुष्मानो! यदि वह आर्य-श्रावक सभी तरफ विपुल, महान्‌, वर-रहित 
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'क्रोधरहित आकाश-सदुश चित्तसे युक्त होकर विचरता हैँ तो आयष्मानों ! इस 
"एक आलम्बण से भी कुछ प्राणी विशुद्धि को प्राप्त होते है । 
फिर आयुष्मानों, आर्य-श्रावक धर्मकां अनुस्मरण करता हैँ, भगवान्‌ 
द्वारा धर्म सु-आख्यात है. प्रत्येक विज्ञ आदमी द्वारा साक्षात्‌ किया जा सकता है । 
आयुष्मानो | जिस समय आर्ये-श्रावक धर्मका अनुस्मरण करता है, उस समय उसका 
चित्त न रागके आधीन होता है, न हे पके आधीन होता हूँ और न मोहके आधीन होता 
है, उस समय उसके चित्तकी अवस्था ऋतजू ही होती है, वह लोभसे स्वतन्‍्त्र हो गया 
रहता है, मृक्‍त हो गया रहता है , पीरमुक्त हो गया रहता हूँ । भिश्लुओ, लोभ ( >गेधघ ) 
तो पाचकामगुणोका पर्याय ही है ।आयुष्मानों | यदि वह आयें-श्रावक सभी तरफ विपुल, 
महान्‌ वर-रहित क्रोध-रहित आकाश सदृश चित्तसे युक्त होकर विचरता है तो 
आवृष्मानो | इस एक आलम्वनसे भी कुछ प्राणी विशुद्धिको प्राप्त होते है। 
फिर आयुष्मानो, आयें-श्रावक सघका अनुस्मरण करता है, कि भगवान्‌का 
श्रावक-सघ सुप्रतिपन्न है लोगोका अनुपम पुण्यक्षेत्र है। आयुष्मानों ! 
जिस समय आये-श्रावक सघका अनुस्मरण करता है, उस समय उसका चित्त न रागके 
आधीन होता हूं, न द्वे पके आधीन होता हैं और न मोहके आधीन होता है । उस समय 
उसके चित्तकी अवस्था ऋज्‌ ही होती है, वह लोभसे स्वतन्त्रता हो गया रहता है । 
मुक्त ही गया रहता हूँ , परिमुक्त हो गया रहता है। भिक्षुओ 'लोभ' ( >गेध) तो 
पाच कामगणोका पर्याय ही हैं। आयुष्मानो !' यदि वह आये-श्रावक सभी तरफ 
विपुल, महान्‌, वेर-रहित, क्रोध-रहित आकाणश-सदृश चित्तसे युक्त विचरता है तो 
आयुपष्मानी | इस एक आलम्वनसे भी कुछ प्राणी विशुद्धि को प्राप्त 
होते हूँ । 
फिर आयुप्मानो ! आर्य-श्रावक अपने अखण्डित शीलोका स्मरण करता है 
समाधि-परक | आयुप्मानो ! जिस समय आये॑ं-श्रावक अपने शीलोका 
अनुस्मरण करता है, उस समय उसका चित्त न राग के आधीन होता है, न द्वेपके 
आधीन होता हूँ और न मोहके आधीन होता है । उस समय उसके चित्तकी अवस्था 
ऋणजु ही होती है, वह लोभसे स्वतन्त्र हो गया रहता है, मुक्त हो गया रहता है, पीरमुक्त 
हो गया रहता हूं । आयुप्मानो लोभ तो पाच कामनाओका पर्याय हीहँ । आयुष्मानों ! 
यदि वह आय॑ं-श्रावक सभी तरफ विपुल, महान, वैरहित, क्रोध-रहित आकाश सदुभ 


चित्तमें युक्त हो विचरता हूँ तो आयुप्मानो !' इस एक आलम्बनसे भी कुछ प्राणी 
वियुद्धि को प्राप्त होते हू । 
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फिर आयुप्मानों ! आयें शक्रावक अपने त्यागका अनस्मरण करता हूँ कि यह 
मेरे लिये वडे लाभकी वात है, यह मेरा वडा सौभाग्य हूँ .. याचना किये जानेके 
योग्य हूं, वरावर वाट कर खाने वाला हूं। भिक्षुओं, जिस समय आये-श्रावक अपने 
त्यागका अनुस्मरण करता हैँ, उस समय उसका चित्त न रागके आधीन होता हैं, 
न हे पके आधीन होता है, और न मोहके आधीन होता हू । उस समय उसके चित्तकी 
अवस्था ऋणजू ही होती हूँ, वह लोभसे स्वतन्त्र हो गया रहता है, मुक्त हो गया रहता है, 
पोरमुक्त हो गया रहता हैँ । आयुप्मानो ! लोभ तो पाच कामनाओका पर्याय ही 
है। आयुप्मानो ! यदि वह आर्य-श्रावक सभी तरफ विपुल, महान, वे र-रहित क्रोध- 
रहित आकाश सदृश चित्तसे युक्त हो विचरता हूँ तो आयुष्मानो ! इस एक आलम्बन 
से भी कुछ प्राणी विशुद्धिको प्राप्त होते है । 
फिर आयुप्मानों ! आर्य श्रावक देवताओका अनुस्मरण करता हूँ कि चातुर्म- 
हाराजिक देवता हैं, त्रयोत्रिश देवता हूँ, याम देवता हैँ, तुपित देवता हैँ, निर्माण-रति 
देवता हैँ, पर-निर्मीत-व्वर्ती देवता हैँ, ब्रह्मकायिक देवता हैँ और उनसे भी 
वढकर देवता हँ-- और ये सब देवता गण ज॑सी श्रद्धासे युक्त हैँ, वेसी श्रद्धा मुझमे भी 
है, ज॑से शीलसे जैसे श्रुत (5ज्ञान) से . जैसे त्यागसे जैसी प्रज्ञा 
से युक्त होनेके कारण ये देवता गण यहांसे च्यूत होकर वहाँ उत्पन्न हुए, मझमे भी 
वैसी प्रज्ञा है। भिक्षुओ, जिस समय आये श्रावक अपनी और उन देवताओकी श्रद्धा 
का, श्रुतृ-ज्ञानका, त्यागका और प्रज्ञाका स्मरण करता है, उस समय उसका चित्त 
न रागके आधीन होता है, व न द्वे पके आधीन होता हूँ और न मोहके आधीन होता हैं, 
उस समय उसके चित्तकी अवस्था ऋजू ही होती है, वह लोभसे स्वतन्त्र हो गया 
होता है, मुक्त हो गया होता है, परिमुक्त हो गया होता है । भिक्षुओ,लोभ ( “गेध ) 
तो पाच कामनाओका पर्याय ही है । आयुप्मानों ! यदि वह आर्य-क्रावक सभी तरफ 
विपुल, महान्‌, वर-रहित, क्रो४-रहित आकाश-सदृश चित्तसे युक्त हो विचरता हूँ तो 
आयुष्मानो ' इस एक आलम्वनसे भी कुछ प्राणी विरुद्धिको प्राप्त होते हैं 
आयुष्मानो ! आदइचर्यकर हँ । आयुष्मानो ! अद्भुत है। जो यह उन 
भगवान्‌, जानकार, द्र॒ष्टा, अहंतू, सम्यक सम्बुद्धका जो यह सुभाषित है, जो यह 
जजालसेसे विमुक्ति है, जो यह ज्ञान है, जो यह प्राणियों की विशुद्धिके लिये, शोक 
तथा अनुतापका शमन करनेके लिये, दु ख तथा दौर्मनस्यथका अन्त करनेके लिये,ज्ञानकी 
आप्तिके लिये तथा निर्वाणको साक्षात्‌ करनेके लिये जो यह इन छह अनुस्मृतियोकी 
देशना है । 
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ह़ तव एक भिक्ष्‌ जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ पहुँचा। पास जाकर भगवानको 
अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए उस भिक्षुने भगवानसे यह 
निवेदन किया--- भन्‍्ते  मनकी साधना करने वाले भिक्षुके दर्जनार्थ जानेंका कोन 
कोन सा समय (उपयुक्त) होता है ? ” 
भिलुओ | मनकी साधना करनेवाले भिक्षुके दर्शनार्थ जानेके ये छ उपयुक्त 
समय हैं। कौनसे छः? जिस समय भिक्षके मनमे काम-राग-उत्पन्न हुआ हो,जिस समय 
उसका मन काम-रागसे युक्त हो और जिस समय उसे कामरागके उपशमनका ययार्थ 
उपाय ज्ञात न हो,उस समय उसे चाहिये कि वह मनकी साधना करनेवाले भिक्षुके पास 
जाय बौर कहे कि आयुप्मान मेरे मनमें कामराग उत्पन्न हुआ है, मेरा मत काम-रागसे 
युक्त हूँ ,और मे कामरागके उपशणमनका यथार्थ उपाय नही जानता हूँ | आयुप्मान्‌ वहुत 
अच्छा होगा यदि आप मुझे ऐसे घर्म का उपदेश करें जिससे काम-रागका उपणमन हो 
सके । मनकी साधना करने वाला भिक्ष्‌ उसे कामरागके उपण्यमनका उपदेश करता हैं । 
भिक्षुओ,यह पहला उयबुक्त समय है,मनकी साधनाकरनेवाले भिक्षुके दर्शनार्थ जानेका । 
फिर भिक्षुओ, जिस समय भिक्षुके मनर्म क्रोध ( ८ व्यापाद ) उत्पन्न हुआ हो, 
जिस समय उसका मन कोघसे यू कक्‍त हो और जिस समय उसे क्रोधके उपशमनका 
यथाय उपाय ज्ञात न हो, उस समय उसे चाहिये कि वह मनकी साधना करने वाले 
भिक्षके पास जाय ओर कहे कि आयुप्माने मेरे मनमें क्रोध उत्पन्न हुआ हँ, मेरा मन 
ऋषघतसे युक्‍त हँ,औौर में क्रोधके उपणमनका यथार्थ उपाय नही जानता हूँ । आयुष्मान्‌ 
बहुत अच्छा होगा कि यदि आप मुझे ऐसे धर्मका उपदेश करे जिससे क्रोधका उपशमन 
हो सके | मनकी साधना करनेवाला भिक्षु उसे क्रोधकें उपशमनका उपदेश करता हैँ । 
भिल्लुओ,यह दूसरा उपयुक्त समय हैँ मनकी साधना करनेवाले भिक्षुके दर्भनार्थ जानेका । 
फिर भिक्षुत, जिस समय भिक्षुके मनमें आलस्य ( ८ थीनमिद्ध) उत्पन्न 
हुआ हो, जिस समय उस का मन आलस्यसे युक्‍त हो और जिस समय उसे आलस्य 
के उपण्मनका यथार्थ उपाय ज्ञात न हो, उस समय उसे चाहिये कि वह मनकी साधना 
करनेवाले भिक्षुके पास जाय और कहे कि आयुप्मान मेरे मनमें आलस्य उत्पन्न हुआ 
है, मेरा मन आलस्यमे युक्त है, मौर में आलस्यके उपणमनका यथार्थ उपाय नहीं 
जानता हूैं। बावृुषप्मान्‌, बहुत अच्छा होगा यदि आप मुझे ऐसे धर्मका उपदेश करें 
जिससे आलस्यका उपझमन हो सके। मन की साधना करनेवाला भिक्षु उसे आलस्य 
के उपणमनका उपदेश करता है। भिलुजो, यह तीसरा उपयुक्त समय है मनकीं 
साधना करने वाले भिक्षुके दर्शनार्थ जानेंका । 
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फिर भिक्षुओ, जिस समय भिक्षुके मनमे औद्धत्य-कौकृत्य उत्पन्न हुआ हो, जिस 
समय उसका मन ओऔद्धत्य-कौकृत्य से यू क्त हो, और जिस समय उसे औद्धत्य-कौक्ृत्त्यके 
उपशमनका यथा उपाय ज्ञात न हो, उस समय उसे चाहिये कि वह मनकी साधना 
करने वाले भिल्ल॒के पास जाय और कहे कि आयुष्मान्‌ मेरे मनमे औद्धत्य-कौक्वत्य उत्पन्न 
हुआ हूँ, मेरा मन औद्धत्य-कौछृत्यसे युक्त हे, और में औद्धत्य-कौकृत्यके उपशमनका 
यथार्थ उपाय नही जानता हूँ । आयुप्मान्‌, बहुत अच्छा होगा कि यदि आप मुझे ऐसे 
घर्मका उपदेश करें जिससे ओऔद्धत्य-कौकृत्यका उपशमन हो सके। मनकी साधना 
करने वाला भिक्षु उसे औद्धत्य-कौकृत्यके उपशमन का उपदेश करता हूँ। 
भिक्षुओ, यह चौया उपयुक्त समय हैँ, मनकी साधना करने वाले भिक्षुके 
दर्शनार्थ जानेका | 
फिर भिक्षुओ,जिस समय भिक्षुके मनमे विचिकित्सा उत्पन्न हुई हो, जिस समय 
उसका मन विचिकित्सासे युक्त हो और जिस समय उसे विचिकित्साके शमनका यथार्थ 
उपाय ज्ञात न हो, उस समय उसे चाहिये कि वह मनकी साधना करने वाले भिक्षुके 
पास जाय और कहे कि आयुष्मान्‌ ! मेरे मनमें विचिकित्सा उत्पन्न हुई है, मेरा मन 
विचिकित्सासे युक्त है, और में विचिकित्सा के उपशमनका यथार्थ उपाय नही जानता 
हें। आयुष्मान्‌ | बहुत अच्छा होगा यदि आप मुझे ऐसे धर्मका उपदेश करे जिससे 
विचिकित्सा का उपदमन हो सके। मनकी साधना करने वाला भिक्षु उसे विचिकित्सा 
के उपशमनका उपदेश करता हँ। भिक्षुओ, यह पाँचवा उपयुक्त समय है, मनकी 
साधना करने वाले भिक्षुके दर्शनार्थ जानेका । 
फिर भिक्षुओ, जिस समय भिक्षुकोी इस बातका ज्ञान न हो, वह देखता न 
हो कि किस निमित्त ( < विषय ) पर चित्त एकाग्र करनेसे, बिना किसी बाधाके उसके 
आश्रवों ( ८ चित्त-मलो ) का क्षय हो सकेगा, उस समय उसे चाहिये कि वह मनकी 
साधना करने वाले भिक्षुके पास जाय और कहे कि आयुष्मान्‌ !” में नहीं जानता, 
में नही देखता कि किस निमित्तको भावना ( -< अभ्यास ) करनेसे, बिना किसी बाधा 
के मेरे आख्रवोका क्षय होगा ? आयुष्मान्‌ | बहुत अच्छा होगा यदि आप मुझे ऐसे 
धर्मं का उपदेश करे जिससे बिना किसी बाधाके मेरे आश्रवोका क्षय हो सके। मनकी 
साधना करने वाला भिक्ष्‌ उसे ऐसे धर्मका उपदेश करता हँ जिससे विना किसी बाधाके 
आश्रवोका क्षय हो सके । भिक्षुओ, यह छठा उपयुकत समय है, मन की साधना करने 
वाले भिक्षुके दशशनाथथ जानेका | 
अनि--रे 


डेट 


एक समय बहुतसे स्वविर भिक्ष्‌ वाराणसीमें विहार कर,रहें थे---ऋषि पतन 
में म॒गदायमें | तव जिस समय वे भिलाटनसे लौट आये थे, जिस समय वे भोजन-गाला 
में इकट्ठे वेठे थे, उनके वीचम यह वातचीत चली कि आयुप्मानों | मनकी साधना 
करनेवाले भिल्षके पास जानेका उपयक्त समय कौन सा हूँ ? ऐसा प्रब्न उठने पर 
उनमेंसे एक भिलने कहा--आयुप्मानों ! मनकी साधनामें लगे हुए भिक्षुके दर्णतार्य॑ 
जानेका उपयुक्त समय वह हूँ, जब वह भिलाटनके वाद, भोजन कर चुकनेके वनन्तर 
पाँव घोकर, घरीरको सीधा कर, पालथी मारकर, स्मृति को सामने करके वेठा हो। 
उसके ऐसा कहने पर एक दूसरे भिक्षुने कहा-आयुप्मानों ! मनकी साघधनामें लगे 
हुए भिक्षके दर्शनायय जानेका उपयुक्त समय वह नही हूँ, जबव-वह भिक्षाटनके बाद, 
भोजन कर चुकनेके अनन्तर, पाँव धोकर, घरीरको सीधाकर, पालथी मारकर, स्मृति 
को सामने करके बेठा हो। आयुप्मानों ! जिस समय मनकी साधनामे लगा हुआ भिल्लु, 
भिक्षाट्व के वाद, भोजनकर चुकनेके अनन्तर, पाँव धोकर, घरीरकों स्रीघा कर, 
पालयी मारकर, न्‍्मृतिको सामने करके वैठा होता है, उस समय उसकी भिक्षाटनकीं 
यकावट भी दूर हुई नही रहती, भोजनानन्तर होने वाली तन्‍्द्रा भी दूर हुई नही रहती, 
इसलिये मनकी साधनामें लगे हुए भिलुके दर्जनार्थ जानेका उपयुक्त समय वह नही है, 
वल्कि आयुप्मानो / मनकी साधनामें लगा हुआ भिक्ष्‌ जब सन्ध्याके समय, ध्यान भावना 
कर चुकनेपर, विहारके पीछे छायामें भरी रको सीघाकर पालवी मारकर,स्मतिको सामने 
करके व ठा होता है, वह समय मनकी साधनामें लगे हुए भिल्षके दर्गनाय जानेका हूँ 
एंसा कहनेपर एक और निक्षुने उस भिक्षुकी कहा---आयुप्मान्‌ ! मनकी 
साधनाम लगे हुए भिल्कषुके दर्शधनावं जानेका उपयुक्त समय वह नहीं हैँ जिस समय 
आयप्मान्‌ ! मनकी साघनामें लगा हुआ भिल्लु सन्ध्याके समय, ध्यान भावनाकर 
चुकने पर, विहारके पीछे, छायामें बरीरको सीघाकर, पालवयी मारकर, स्मृतिको 
सामने करके बंठा होता हूँ, क्योकि दिनमें उसने ध्यानके जिस निमित्त को मनमें जगह 
दी होती हूं, वही उस समय उसके मनमें व्याप्त रहता हैं, इसलिये मनकीसाघनामें 
लगे हुए भिक्षुक्ते दर्शनायं जानेका वह उपयुक्त समय नहीं है, वल्कि आयुप्मान ! 
जिस समय मनकी साप्नामें लगा हुआ भिल्नु छात्रिके ब्राह्ममुह्तमें उठकर, शरीरकों 
सीघाकर, पाववी मारकर, स्मृतिको सामने करके बठा होता है, वह समय मनकी 
साधना में लगे हुए भिलके दसलनार्थ जानेका हैं । 
ऐसा कहने पर एक और भिल्षुनें उस भिलुको कहा--आयुप्मान ! मनकी 
साप्रनाम लगे हुए मिक्षुके दर्शनावं जानेका उपयुक्त समय वह नहीं है, जिस समय 





रथ 


आयुणष्मान मनकी साधना लगा हुआ भिक्षु रात्रिके ब्राह्म-मुहर्तमे उठकर शरीरको 
सीघधाकर, पालथी मारकर, स्मृति को सामने करके बैठा होता है, क्योकि उस समय 
उसका शरीर ओजपूर्ण होता हैं और वह समय वुद्धोकी देशना ( 5 शासन) पर विचार 
करने के लिये योग्य होता है, इसलिये मनकी साधनामे लगे हुए भिक्ष॒के दर्शनार्थ जानेका 
वह उपयक्‍त समय नहीं है । 
ऐसा कहनेपर आयुप्मान महाकात्यायनने स्थिवर भिक्षुओको यह कहा--- 
आयुप्मानों ! मैने स्वयं भगवानके मुखसे सुना है, भगवानके मुखसे ग्रहण किया है कि 
मनकी साधना करन वाले भिक्षुके दर्श नार्थ जानेके ये छह उपयुक्त समय हैँ । कौनसे 
छह ” जिस समय भिक्षुके मनमे काम-राग उत्पन्न हुआ हो, जिस समय उसका 
मन काम-रागसे यूकत हो और जिस समय उसे काम-रागके उपशमनका यथार्थ उपाय 
ज्ञात न हो, उस समय उसे चाहिये कि वह मनकी साधना करनेवाले भिक्षुके पास जाय 
और कहे कि आयुधष्मान मेरे मनमे काम-राग उत्पन्न हुआ हैँ, मेरा सन काम-रागसे 
युक्त हैँ, और म॑ काम-रागके उपशमनका यथार्थ उपाय नही जानता हँ। आयुष्मान ! 
बहुत अच्छा होगा यदि आप मुझे ऐसे धर्मका उपदेश करे,जिससे काम-रागका उपशमन 
हो सके । मनकी साधना करनेवाला भिन्षू उसे कामरागके उपशमनका उपदेश करता है । 
भिक्षुओ,यह पहला उपयुक्त समय है मनकी साधना करनेवाले भिक्षुके दर्शनार्थ जानेका । 
फिर भिक्ष्‌ ! जिस समय भिक्षुके मनमे क्रोध ( -व्यापद) उत्पन्न हुआ 
हो... आलस्य ( ८थीन मिद्ध ) उत्पन्न हुआ हो. औद्धत्य -कौकृत्य ( > पर्चा 
ताप) उत्पन्न हुआ हो विचिकित्सा उत्पन्न हुई हो . . - जिस समय भिक्षुको 
इस बातका ज्ञान न हो, वह देखता न हो कि किस निमित्त पर चित्त एकाग्र करनेसे 
बिना किसी वाघाके उसके आखत्रवो ( ८ चित्तमलो ) का क्षय हो सकेगा,उस समय उसे 
चाहिये कि वह मनकी साधना करने वाले भिक्षुके पास जाय और कहे कि आयुष्पान ! 
में नही जानता, मे नहीं देखता कि किस निमित्तकी भावना ( - अभ्यास ) करनेसे 
बिना किसी वाघाके मेरे आख््रवोका क्षय होगा। आयुणष्मान !' बहुत अच्छा होगा, 
'यदि आप मुझे ऐसे धर्मका उपदेश करे, जिससे बिना किसी बाधाके मेरे आख्रवोका 
क्षय हो सके। मनकी साधना करनेवाला भिक्षू उसे ऐसे धर्मका उपदेश करता है जिससे 
बिचा किसी बाधाके आख्रवोका क्षय हो सके। भिक्षुओ, यह छठा समय है, मनकी 
साधना करने वाले भिक्ष॒के दश्शनार्थ जानेका। आयुण्मानो! मैने स्वयं भगवानके 
मुखसे सुना है, भगवान के मुखसे ग्रहण किया हे कि मतकी साधना करने वाले भिक्षुके 
दर्शनाथ जाने के ये छह उपयुक्त समय हे । । 


रेप 


तव भगवानने आयुष्मान उदायीको सम्बोधित किया--उदायी ! अनु- 
स्मृतियाँ कितनी है ? ऐसा कहनेपर आयुप्मान्‌ उदायी चुप रहे। दूसरी वार भी 
भगवानने आयुष्मान्‌ उदायीसे प्रश्न किया--उदायी ! अनुस्मृतियाँ कितनी हूँ ? दूसरी 
वार भी आयुष्मान्‌ उदायी चुप रहे ।तीसरी वार भी भगवान्‌ने आयुप्मान्‌ उदायीसे प्रश्न 
कक्‍किया-उदायी ! अनुस्मृतियाँ कितनी हैं ? तीसरी वार भी आयुष्मान्‌ उदायी चुप रहे। 
तब आयुष्मान्‌ आनन्दने आयुष्मान्‌ उदायीसे कहा--- आयुष्मान्‌ उदायी, 


शास्ता तुमसे प्रइन पूछ रहे है। ” “ आयुूष्मान्‌ आनन्द! में भगवान्‌का कथन सुन 
रहा हैं।” (उसने भगवान्‌को उत्तर दिया--) 'भनन्‍्ते! एक भिक्षु अनेक प्रकारके 
पूर्व जन्मोका अनुस्मरण करता हैँ। - जैसे - एक जन्मका भी, दो जन्मोका 


भी--इस प्रकार आकार और उद्देश्य सहित वहुतसे जन्मोका अनुस्मरण करता हे--- 
यह भन्‍्ते ! अनुस्मृतियाँ है । ” 
तव भगवान्‌ने आयुष्मान्‌ आनन्दको सम्बोधित किया-- आयष्मान्‌ 
आनन्द | मैंने जान लिया हँ कि यह निकम्मा उदायी मनकी साधना करनेमें नही 
लगा हँ । आनन्द! अनुस्मृतियाँ कितनी हैं?” “भन्‍्ते! अनुस्मृतियाँ पाँच हैं। 
कोन-सी पाँच ? भन्ते ! एक भिक्ष्‌ काम-भोगोंसे दूर रह तृतीय ध्यानको प्राप्त 
कर विहार करता है । भन्ते ! यह एक अनुस्मृति हँ, इसका अभ्यास करनेसे, इसे 
बढानेसे इसी गरीरमें सुखगकी प्राप्ति होती हें। फिर भन्ते ! भिक्षु आलोक-सन्ञापर 
चित्त एकाग्र करता हूँ, दिवस-सज्ञापर चित्तको एकाग्र करता हैं, वह जैसा दिनको 
समझता हे, रातको भी वसा ही दिन समझता हैँ, वह रातको भी वसा ही दिन समझता 
हैं जंसा दिनको दिन समझता है, वह खले चित्तसे, बाधा रहित चित्तसे, प्रभास्वर 
चित्तकी भावना करता हैं । भन्ते ! यह एक अनुस्मृति है। इस प्रकार इसका अभ्यास 
करनेसे, इस प्रकार इसमें वृद्धि करनेसे ज्ञान-दर्शनका लाभ होता है । 
ओर फिर भनन्‍्ते! भिक्षु पै रके तलवेसे ऊपर केश-मस्तकसे नीचे, त्वचासे 
'धिरे हुए इस कायाको नाना प्रकारकी गन्दगीसे पूर्ण देखता हँ---इस कायामें है-- 
केश, रोम, नख, दाँत, चमडी (-त्वक), माँस, स्नायु, हडडी ( के भीतर ) की 
मज्जा, वृक्‍क, कलेजा, यकृत, क्लोमंक, तिलली, फृप्फूस, आँत, पतली आँत ( ८ अन्त- 
गुण), उदरस्थ ( £ वस्तुयें ) पाखाना, पित्त, कफ, पीप, लोहू, पसीना, वर ( - भेद ) 
आँसु, चरवी ( £: वसा) , लाट, नासा-मल, जोडोमेंका तरल पदार्थ, और मूत्र । भन्‍्ते ! 
यह भी एक अनुस्मृति हू । भन्ते ! इसका अभ्यास करनेसे, इसकी वृद्धि करनेसे काम- 
रागका शमन होता हूं । 
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फिर भन्‍्ते | भिक्ष श्मशानमे फेंके हुए एक दिनके मरे, दो दिनके मरे, 
तीन दिनके मरे, फूले, नीले पड गये, पीव-भरे, ( मृत- ) शरीरको देखे (और 
तीन दिनके मरे, फूले, नीले पड गये, पीव-भरे, ( मृत- ) शरीरको देखे ( और 
उससे ), वह अपनी इसी कायाका ख्याल करे--यह काया भी इसी स्वभाववाली, 
ऐसे ही होने वाली, इससे न वच सकनेवाली हूँ। अथवा भन्‍्ते |! भिक्षु श्मशानमें फेके 
कीौओ द्वारा खाये जाते, चीलो द्वारा खाये जाते, गीधो द्वारा खाये जाते, कुत्तो द्वारा खाये 
जाते, गीदडो द्वारा खाये जाते अथवा अन्य नाना प्रकारके प्राणियो द्वारा खाये जाते हुए 
(शरीरको ) देखे (और उससे ) वह अपनी इसी कायाका ख्याल करे--यह काया भी 
इसी स्वभाववाली, ऐसे ही होनेवाली, इसीसे न वच सकनेवाली हू । अथवा भनन्‍्ते 
चमद्ानमें फेंके हुए, हडिडियोके ढाँचे मात्र शरीरको देखे, जो माँस और रक्‍तसे युक्त 
हो तथा जो नसोसे परस्पर जूडा हो, हडिडयोके ढाँचे मात्र शरीरको देखे, जी माँस 
और रक्‍तसे रहित हो किन्तु नसोसे परस्पर जुडा हो, हडिडयोके ढाँचे मात्र शरीरको 
देखे, जो माँस और रकक्‍तसे भी रहित हो और जो नसोसे भी परस्पर जुडा न हो, स्वथा 
असम्वद्ध इधर-उधर विखरी हुई हड्डियोको देखे, हाथकी हड्डी कही पडी हो, पाँवकी 
हड्डी कही पडी हो, जाँघकी हड्डी कही पडी हो, छातीकी हड्डी कही पडी हो 
चुतडपरकी हड्डी कही पडी हो, पीठकी हड्डी कही पडी हो, खोपडी कही पडी हो--- 
( और उससे ) वह अपनी इसी कायाका ख्याल करे--यह काया भी इसी स्वभाव- 
वाली, ऐसे ही होनेवाली, इसीसे न वच सकतनेवाली है । अथवा वह दु्मशानमें फेंके 
हुए शरीरको देखे, जिसकी हडिडयाँ शखके समान श्वेत हो, जिनका ढेर लगा हो, 
जिन्हे वहाँ पडे वर्षसे भी अधिक हो गया हो, जो सड गई हो, जो चूर्ण-विचूर्ण हो 
गई हो--- ( और उससे ) वह अपनी इसी कायाका ख्याल करे---यह काया भी इसी 
स्वभाववाली, ऐसे ही होनेवाली, इसीसे न वच सकनेवाली हैं। भन्ते | यह भी एक 
अनुस्मृति हें। इसका अभ्यास, इसकी वृद्धि करनेसे अहकार की भावनाका नाश 
होता हूँ । | 

फिर भन्ते | भिक्ष्‌ सुखके प्रहणसे ... चतुर्थ-ध्यान को प्राप्त कर 

विहर करता है। भन्‍्ते ! यह भी एक अनुस्मृति है। इसका अभ्यास करनेसे, इसकी 
वृद्धि करनेसे अनेक धातुओका ज्ञान प्राप्त होगा। भन्‍्ते ! ये पाँच अनुस्मृतियाँ है। 
“ बहुत अच्छा! बहुत अच्छा आनन्द तो आनन्द | तू यह एक 

ओर छठी अनुस्मृति याद कर ले। आनन्द! भिक्षु स्मृतिमान होकर ही आंता है, 
स्मृतिमान होकर ही जाता है, स्मृतिमान होकर ही खडा होता है, स्मृतिमान होकर ही' 
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बैठता हँ ,स्मृतिमान होकर ही लेटता है, स्मृतिमोन होकर सभी कम करता है । आनन्द ! 
यह भी एक अनुस्मृति है, जिसका अभ्यास करनेसे, जिसे वढानेसे स्मृति-संप्रजन्यकी 
प्राप्ति होती हैं । रा 
भिक्षुओ, ये छह श्रेष्ठतम बातें है । कौन-सी छह ? श्रेष्ठतम-दर्शन, श्रेष्ठतम- 
श्रवण, श्रेप्ठतम-लाभ, श्रेप्ठतम-शिक्षा, श्रेप्ठतम-परिचर्या ( ८ सेवा), तथा श्रेष्ठतम- 
अनुस्मरण | भिक्षुओ, श्रेप्ठतम-दर्जन कौन-सा है ? भिक्षुओ, एक आदमी हाथी-रत्नकी 
भी देखनेके लिये जाता है, अश्व-रत्नको भी देखनेके लिये जाता है, मणि-रत्नको भी 
देखने के लिये जाता हैँ, किसी छोटी-वडी चीजको देखने जाता हैं अथवा किसी मिथ्या- 
द्‌ प्टि, मिथ्याचारी श्रमण वा ब्राह्मणको देखने जाता है । भिक्षुओ, यह भी एक प्रकारका 
दर्शन ही है, नही हैँ, ऐसा म॑ नही कहता हूँ । किन्तु भिक्षुओ, इस प्रकारके जो ये दर्भन 
हैं, ये हीन है, ग्राम्य हैं, पृथक जन के ही योग्य है, अनार्यजनोके ही योग्य हे-अनर्थ कर 
हैँ, न निर्वेदके लिये है, न वैराग्यके लिये हे, न निरोधके लिये है, न उपशमनके लियें 
हँ , न ज्ञानके लिये हैँ, न सम्बोधिके लिये हूँ और न निर्वाणके लिये ही होते है । भिक्षुओ, 
यह जो श्रद्धापूर्वक, प्रेमपूर्वक, अनन्यमनसे, प्रसन्नता युक्त चित्तसे तथागत वा तथागतके 
श्रावकके दर्घनार्थ जाना हैं, यही दर्शनोमें श्रेप्ठतम दर्शन है, और यही प्राणियोकी 
विश्वुद्धिके लिये, शोक-परितापके उपशमनके लिये, दु ख दौ्मनस्यको अस्त कर देनेके 
लिये, ज्ञानकी प्राप्तिके लिये तथा निर्वाणको साक्षात करनेके लिये होता हूँ । भिक्षुओ, 
यही श्रेप्ठतम-दर्शन कहलाता हूँ । यह हुआ श्रेप्ठतम-द्शन । 
श्रेप्ठाम-श्रवण किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, एक आदमी भेरी-शब्द सुननेके 
लिये भी जाता हैं, वीणा-शब्द सुननेके लिए भी जाता है, गीत-शब्द सुननेके लिये भी 
जाता हूँ, कोई और ऊंची-नीची आवाज सुननेवके लिये जाता है, अथवा किसी मिथ्या- 
दृष्टि, मिथ्याचारी श्रमण वा ब्राह्मणका उपदेश सुननेके लिये जाता है। भिक्षुओ, 
यह भी श्रवण ही है, श्रवण नही है, ऐसा मैं नही कहता । किन्तु भिक्षुओ, इस प्रकारके 
जो ये श्रवण हैँ, ये हीन है , ये ग्राम्य है, पृ थकजनोंके योग्य है, अनार्यजनोके ही योग्य हैं, 
अनययंकर हूँ, न निर्वेदके लिये हैँ, न वै राग्यके लिये है, न निरोधके लिये है, न उपशमनके 
लिये है, न ज्ञानके लिये हैँ, न सम्बोधिके लिये है, और न निर्वाणके लिये ही होते हैं । 
भिक्षुओ,[यह जो श्रद्धापूव॑ क प्रेमपूर्वक, अनन्यमनसे, प्रसन्‍नतायुक्त चित्तसे तथागत वा 
तथागतके श्रावककी धर्म-देशना सुनना है, यही श्रवणोमे श्रेप्ठतम-श्रवण है, और यही 
प्राणियोकी विशुद्धिके लिये, धोक-परिताप के उपद्यमनके लिये, दु ख-दौर्मनस्यको 
अस्त बर देनेके लिये, ज्ञानकी प्राप्तिके लिये तथा निर्वाणकों साक्षात्‌ करनेके लिये 
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होता हूँ । भिक्षुओ, यही श्रेप्ठतम श्रवण कहलाता है । यह हुआ श्रेप्ठतम-दर्शन, यह 
हुआ श्रेप्ठतम-श्रवण । 
भिल्लुओ, श्रेप्ठतम-लाभ कंसे होता हँ ? भिक्षुओ, एक आदमीको पुत्रका 
लाभ होता हें, स्त्रीका लाभ होता हँ, घन-लाभ भी होता हैँ, किसीछोटी-बडी वस्तुका 
लाभ भी होता है,जयवा किती मिय्या-दुष्टि मिथ्याचारी श्रमण-त्राह्मणके प्रति श्रद्धाका 
लाभ होता हूँ । भिक्षुओ, ये भी लाभ ही हैं, लाभ नही है, ऐसा में नही कहता । किन्तु 
भिक्षओ, उस प्रकारके जो ये लाभ हूं, ये हीन हूं , ग्राम्य है , पृ थकजनोके योग्य है, अनार्य 
जनोके ही योग्य हूँ , अनयंकर ह॑, न निर्वेदके लिये हैं और न निर्वाणके लिये 
ही होते हूं । भिक्षुओ, यह जो श्रद्धापूर्वक, प्रेमपूर्वक, अनन्य-मनसे, प्रसन्नता युक्त 
चित्तसे तवागत वा तथागतके श्रावकके प्रति श्रद्धाका लाभ हूँ, यही लाभोमे श्रेष्ठतम 
लाभ हैँ, और यही प्राणियोकी विशुद्धिके लिये, थोक-परितापके उपशमनके लिये, 
दु ख-दीर्मनस्यकों अस्त कर देने के लिये, ज्ञानकी प्राप्तिके लिये, तथा निर्वाणको साक्षात 
करनेके लिये होता है । भिन्नुओ, यही श्रेप्ठतम-लाभ कहा जाता है । यह हुआ श्रेष्ठतम- 
दर्ग न, यह हुआ श्रेप्ठतम-श्रवण, यह हुआ श्रेष्ठतम-लाभ | 
भिल्लुओ, श्रेप्ठतम-थिक्षा केसे होती है ? भिक्षुओ, एक आदमी हाथियोके 
विपयर्म सीखता हूँ , घोडोके विषयमे सीखता हूँ, रथ चलाना सीखता हैं, धनुष चलाना 
सीखता हैँ, परुप ( - कुल्हाडी) चलाना सीखता हे, अन्य भी कोई छोटा-मोटा शस्त्र 
चलाना सीखता हँ, अथवा किसी मिथ्या-दुष्टि मिथ्याचारी श्रमण-त्राह्मणसे शिक्षा 
लाभ करता है । भिक्षुओ, ये भी शिक्षा ही है, शिक्षा नही हैँ, ऐसा में नही कहता। 
किन्तु भिक्षुओ, इस प्रकारकी जो ये शिक्षाये है, ये हीन है, ग्राम्य हैं, पृथक जनोके योग्य 
है, अनार्यजनोके योग्य हैँ, अनर्थकर हँ, न निर्वेदके लिये है, न वेराग्यंके लिये है, 
न निरोधके लिये है, न उपशमनके लिये हँ, न अभिज्ञाके लियें हैँ, न सम्बोधिके लिये हूँ 
और न निर्वाणके लिये ह। भिक्षुओ, यह जो श्रद्धापूर्वक, प्रेमपूर्वक, अनन्यमनसे, 
प्रसन्‍नता युक्त चित्तसे तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म-विनयके अनुसार शीलकी शिक्षा 
ग्रहण करना है, चित्त ( - समाधि ) की शिक्षा ग्रहण करना हैं, प्रज्ञाकी शिक्षा ग्रहण 
करना हूँ, यही शिक्षाओमे श्रेष्ठतम-शिक्षा हैं। यही प्राणियोकी विशुद्धिके लिये, 
शोक-परितापके उपशमनके लिये, दु ख-दौम॑नस्यको अस्त कर देनेके लिये, ज्ञानकी 
प्राप्तिके लिये तथा निर्वाणको साक्षात करनेके लिये होती है | भिक्षुओ, यही श्रेप्ठतम 
शिक्षा कही जाती हूँ । यह हुआ श्रेष्ठतम-दर्शन, यह हुआ श्रेष्ठतम-श्रवण, यह हुआ 
श्रेष्ठतम-लाभ, यह हुई श्रेष्ठतम शिक्षा । 
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भिक्कुओ, श्रेष्ठतम-परिचर्या कैसे होती हैं ? भिक्षुओ, एक आदमी क्षत्रिय- 
सेवा करता हैं, ब्राह्मण-सेवा करता हू, गृहपति ( -वेश्य ) सेवा करता है, अन्य किसी 
छोटें-वडेकी सेवा करता है, अथवा किसी मिथ्या-दुष्टि मिथ्याचारी श्रमण-ब्राह्मणकी 
सेवा करता है । भिक्षुओ, ये भी सेवा ही हैँ, सेवा नही हूँ, ऐसा में नहीं कहता। 
किन्तु भिक्षुओ, इस प्रकारकी जो यह परिचर्या है, यह हीन हँ, यह ग्राम्य हैं, 
पृथक जनोंके योग्य है, अनायं-जनोंके योग्य है, अनर्थकर है, न निर्वेदके लिये है, न 
वैराग्यके लिये है, न निरोधके लिये है, न उपशमनके लिये है,न अभिज्चाके लिये है,न 
सम्बोधिके लिये है , और न निर्वाणके लिये है । भिक्षुओ, यह जो श्रद्धापूर्वक, प्रेमपूर्वक, 
अनन्यमनसे, प्रसन्नतायुक्त चित्तसे, तथागत वा तथागतके श्रावकंकी परिचर्या करना 
हैँ, यही परिचर्याओमे श्रेप्ठतम परिचर्या है | यही प्राणियोकी विशुद्धिके लिये, शोक- 
परितापके उपणमनके लिये, दु ख-दौर्मनस्यको अस्त कर देनेके लिये, ज्ञानकी प्राप्तिके 
लिये तथा निर्वाणको साक्षात करनेके लिये होती है । भिक्षुओं, यही श्रेप्ठतम परिचर्या, 
कहलाती है । यह हुआ श्रेप्ठतम-दर्गन, यह हुआ श्रेष्ठतम-श्रवण, यह हुआ श्रेष्ठतम 
लाभ, यह हुई श्रेप्ठतम-शिक्षा, यह हुई श्रेप्ठतम-परिचर्या । 
भिक्लुओ, श्रेप्ठतम अनुस्मरण कंसे होता हैँ ? भिक्षुओं, एक आदमी पुत्र- 

लाभका अनुस्मरण करता हैँ, स्त्री-लाभका अनुस्मरण करता हूँ, धन-लाभका अनुस्मरण 
करता हूँ, किमी छोटे-बडे लाभका अनुस्मरण करता हैँ, अथवा किसी मिथ्या-दृष्टि 
मिथ्याचारी श्रमण-त्राह्मणका अनुस्मरण करता है। भिक्षुओ, ये भी अनुस्सरण ही 
हैं, थे अनुस्मरण नही है, ऐसा में नही कहता। किन्तु भिक्षुओ, इस प्रकारका जो यह 
अनुस्मरण है, यह हीन हू, यह ग्राम्य है, पृथकजनोंके गोग्य है, अतार्य-जनोंके योग्य है, 
अनर्थ कर है, न निर्वेदके लिए हैं, न वैराग्यके लिये है, न निरोधके लिये है, न उपशमनके 
लिये है, न अभिज्ञाके लिये है, न सम्वोधिके लिये है और न विणिके लिये हैं । भिक्षुओ, 
यह जो श्रद्धापूर्वक, प्रेमपूर्वक, अनन्य मनसे, प्रसन्नता बृक्‍त चित्तसे तयागत वा तया- 
गत़के श्रावतका अनुस्मरण करना है, यही अनुस्मरणोमे श्रेप्ठतम, अनुस्मरण है। यही 
प्राणियोकी विशुद्धिके लिये, शोक-मरितापके उपणमनके लिये, दु ख-दौर्मनस्थको अस्त 
कर देनेके लिये, ज्ञानकी प्राप्तिके लिये तया निर्वाणकों साक्षात करनेके लिये होता है । 
भिन्ष॒ओं, यही श्रेप्ठतम-अनुस्मरण कहलाता हूँ । भिक्षुओं, ये छह श्रेप्ठत्तम-बातें हैँ । 

यो दस्सन वर लद्ा सवणज्च अनुन्तर, 

लाभानृत्तरिय लद्ा सिक्‍्खानुत्तरिये रता, 

उपट्विता पारिचरिये भावयन्ति अनुस्सति, 
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विवेक पटिसञ्जुत्त खेम अमतगामिनि 
अप्पमादे पमृदित निपका सील सवृता 
ते वे कालेन पच्चन्ती यत्य दुक्‍्ख निरुज्ञति ॥ 
' [ जो श्रेप्ठतम-दर्शन के लाभी होते है, जो श्रेप्ठतम-भ्रवणके लाभी होते 
है, जो श्रेप्ठतम-लाभके लाभी ३ ते है, जो श्रेष्ठतम-शिक्षाके लाभी होते हैँ, जो श्रेष्ठतम- 
परिचर्याम युवत होते हैँ तया जो विवेक-सयुकत, क्षेमकर, अमृत प्राप्त करा देनेवाले 
अनुस्मरणकी भावना करते हूं, वे अप्रमादी, प्रमुदित, प्रभावानूु, शीवलान्‌ ( जन ) 
समय पाकर उस स्थलको प्राप्त होते हे जहाँ दु खका सवंथा निरोघध हो जाता है । ] 
(४) देवता वर्ग 
भिल्षुओ, ये छह बातें शैक्ष भिक्षुकी अवनतिका कारण होती है। कौन-सी' 
छह ? कार्य-बहुलता, वचन-वहुलता, निद्रा-बहुलता, मण्डलीकी वहुलता, इन्द्रियोका 
अरक्षित रहना तया भोजनके विपयम मात्रज्ञ इवेना। भिक्षुओ, ये छह वाते शैक्ष 
भिक्षुकी अवनति का कारण होती हैं । 
निक्षुओ, ये छह वातें शैक्ष भिक्षुकी उन्‍ततिका कारण होती हैँ। कौन-सी 
छह ? कार्य-बहलता न होना, वचन-बहुलता न होना, निद्रा-बहुल न होना, मण्डली- 
चहुलता न होना, इन्द्रियोका रक्षित रहना तथा भोजनके विपयमे मात्रज्ञ होना। 
भिक्षुओ, ये छह वातें शैक्ष भिक्षुकी उन्‍नतिका कारण होती है । 
तब उस प्रकाणमान्‌ रात्रिमे एक तेजप॒ज देवता सारे जेतवनको प्रकाशित 
करता हआ जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ पहुचा। पास जाकर, भगवान्‌को अभिवादन कर 
एक ओर खडा हुआ। एक ओर खडे हुए उस देवताने भगवान्‌से यह निवेदन किया--- 
भनन्‍्ते, ये छह बाते ऐसी है जो भिक्ष॒की उन्‍नतिका कारण होती है। कौन-सी छह ? 
शास्ताके प्रति गौरव, धमंके प्रति गौरव, सघके प्रति गौरव, शिक्षाओके प्रति गौरव, 
अग्न मादके प्रति गौरब, तथा मित्र-भावके प्रति गौरव। भनन्‍्ते ! ये छह बाते ऐसी 
हँ जो भिक्षुकी उन्‍ततिका कारण होती हँ । शास्ताने देवताके इस कथनका समर्थ 
किया। जब उस देवताने यह जाना कि शास्ताने मेरे कथनका समर्थन किया तो वह 
भगवान्‌ की अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, वही »अन्तर्धान हो गया। 
तव भगवान्‌ने उस रात्रिके बीत जानेपर भिक्ष॒ओको निमन्त्रित किया--- 
भिक्षुओ,आजकी इस प्रकाशमान रात्रिमे एक तेजपुज देवता सारे जेतवनको प्रकाशित 
करता हुआ मेरे पास आया | पास आकर मुझे अभिवादन कर एक ओर खडा हो गया। 
एक ओर खडे हुए उस देवताने मुझे यह कहा---* भन्‍्ते ! ये छह वातें ऐसी' है जो 
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भिक्षकी उन्‍नतिका कारण होती हैं। कौन-सी छह ? झारस्ताके प्रति गौरव, धर्मके 
प्रति गौरव, सघके प्रति गौरव, शिक्षाओंके प्रति गौरव, अप्रमादके प्रति गौरव तथा 
मित्र-भावके प्रति गौरव। भन्‍्ते ये छह वातें ऐसी हैँ, जो भिल्लुकी उन्‍नततिका कारण 
होती है। भिक्षुतो, उस देवताने ऐसा कहा, इतना हकेकर, मुझे अभिवादन कर, वही" 
अन्तर्घान हों गया। 

सत्युगरू धम्मगरू सघे च तिव्वगारवों, 

अप्पमादगरू भिक्‍्ख्‌ पटिसन्थारगारवो, 

अभव्यों परिहानाय निव्वाणस्सेव सन्तिके ॥ 

[ अर्य--जिस भिक्ष॒के मनर्मे घास्ताके प्रति गौरवका भाव हैं, ध्मके प्रति 
गौरवका भाव हूँ, सघके प्रति तीत्र गौरवका भाव हैं, अपग्रमादके प्रति गौरवका भाव 
हैं, मँत्रीके प्रति गौरवका भाव हूँ, उसकी अवनति नहीं हो सकती। उसे निर्वाणके 
समीप पहुँचा हुआ ही जानना चाहिए। | 

भिलक्षुओं, आजकी इस प्रकाणमान रात्रिम्में एक तेजपज देवता सारे जेंतवनको 
प्रकाशित करता हुआ मेरे पास आया। पास आकर मुझे अभिवादन कर एक ओर 
खडा हो गया। एक ओर खडे हुए उस देवतानें मुझे यह कहा--* भन्‍्ते ! यें छह 
वात ऐसी होती है जो भिक्षकी उन्‍नतिका कारण होती हू । कौन-सी छह ? भास्ताके 
प्रति गीरव,धर्मके प्रति गौरव,संघके प्रति गौरव,शिक्षाके प्रति गौरव, (पाप कर्म करनेमें 
लज्जाके प्रति गौरव, ( पाप कर्म करनेमें ) भयके प्रति गौरव, भन्‍्ते !” ये छह वार्ते 
भिल्नुकी उन्‍नतिका कारण होती हैँ । भिक्षओ, उस देवताने ऐसा कहा, इतना कहकर,, 
मुझे अभिवादन कर, वही अन्तर्घान हो गया--- 

सत्यगरु घम्मगरू सघे च तिव्वगारवो, 
हिरिओीतप्पसम्पन्नों सप्पतिस्मों सगारवो, 
अभव्यों परिहानाय निव्वाणस्सेव सन्तिके ॥ 

[ अर्य---जिस भिलुके मनमे जास्ताके प्रति गौरवका भाव है 'धर्मके प्रति 
गोरवका भाव हूं, सघके प्रति तीन गौरवका भाव है ,लज्जा तथा भयसे युक्त है, वर्डोके 
प्रति गौरवका भाव हँ---उसकी अवनति असम्भव हूँ । उसे निर्वाणके समीप पहुँचा 
हुआ ही जानना चाहिए। ] 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीर्में अनाव पिष्डिकके जेतवनारामर्में विहार 
करते थये। उस समय एकान्त-्सेवी ध्यानारूट महा मौदगल्वायनके मनर्मे यह वितक 
पैदा हुता ? क्नि कनि देवताओको ऐसा ज्ञान होता है कि हम स्लोतापन्न है, हमार 


गायन 
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पतन नही हो सकता, हमारा सम्बोधि-लाभ निश्चित हें ?े उस समय तिस्स नामक 
एक भिक्षुका अचिर मरण हुआ था। वह ब्रह्मलोकमें उत्पन्न हुआ था। वहाँ ब्रह्मलोकमें 
भी उसकी उस प्रकारकी स्याति थी कि तिस्स ब्रह्म महाऋद्धिवान्‌ हैं और 
महा प्रतापी हैं 
उस समय आगयुप्मान्‌ महा मौद्गल्यायन, जसे कोई वलवान्‌ पुरुष समेटी 
हुई वाहको फंला ले, वा फलाई हुईं वाहको समेट ले, उसी प्रकार जेतवनसे अन्तर्धान 
होकर उस ब्रह्म लोकम उत्पन्न हुआ। तिस्स ब्रह्माने दूरसे ही देखा कि आयुष्मान्‌ 
महा मौद्गल्यायन चले आ रहे है । उसने महा मौद्गल्यायन को चले आते देख कहा--- 
मित्र मौद्गल्यायन पधारे। मित्र मौद्यल्यायन ! आपका स्वागत है । बहत समयके बाद 
आपका यहाँ आना हुआ। मित्र मौद्गल्यायन | यहाँ बैठे, यह आसन विछा हैं। आयु- 
प्मान्‌ महामौद्गल्यायन विछे आसनपर बंठे । तिस्स ब्रह्मा भी आयुप्मान्‌ महामौद्गल्या- 
यनको नमस्कार कर एक ओर बेठा। एक ओर बैठे तिस्स ब्रह्माको आयुष्मान महा- 
मौदगल्यायनने यह कहा--टहै तिस्स ! किन किन देवताओको ऐसा ज्ञान होता हैँ कि हम 
सल्रोतापनन हैं, हमारा पतन नही हो सकता, हमारा सम्बोधि लाभ निश्चित है ? 
४ मित्र मौदगल्यायन ! चातुमंहाराजिक देवताओको ऐसा ज्ञान होता हैं 
कि हम स्रोतापन्न है, हमारा पतन नही हो सकता, हमारा सम्बोधि-लाभ निश्चित है । * 
“ तिस्स ! क्या सभी चातुर्महाराजिक देवताओको ऐसा ज्ञान होता है 
कि हम स्रोतापन्न है, हमारा पतन नही हो सकता, हमारा सम्बोधि-लाभ निर्िचित है ?” 
४ मित्र मौद्गल्यायन |! सभी चातुमेहाराजिक देवताओको ऐसा ज्ञान नही 
होता कि हम स्रोतापनन है, हमारा पतन नही हो सकता, हमारा सम्बोधि-लाभ 
निश्चित है। मित्र मौद्गल्यायन |! जिन चातुर्महाराजिक देवताओकी बुद्धके प्रति 
अविचल श्रद्धा नही होती है, धमके प्रति अविचल श्रद्धा नही होती हैँ, सघके प्रति 
अविचल श्रद्धा नही होती है, जो जेण्ठ आयंशीलसे युक्त नही होते है, उन्हे यह ज्ञान 
नही होता है कि हम स्नोतापन्न है, हमारा पतन नही हो सकता, हमारा सम्बोधिलाभ 
निश्चित है। मित्र मौद्गल्यायन ! जिन चातुर्महाराजिक देवताओकी बुद्धके प्रति 
अविचल श्रद्धा होती हू , धर्मके प्रति अविचल श्रद्धा होती है, सघके प्रति अविचल श्रद्धा 
होती हूँ, जो श्रेष्ठ आये शील से युक्त होते है, उन्हे यह ज्ञान होता है कि हम स्नोतापन्न 
हैं, हमारा पतन नही हो सकता, हमारा सम्बोधि-लाभ निश्चित है। ” 
“पिस्स|! क्या केवल चातुर्महाजिक देवताओको ही यह ज्ञान होता हँ कि 
हम ज्नोतापन्‍न है, हमारा पतन नही हो सकता, हमारा सम्बोधि-लाभ निरिचित हैं ? 
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अथवा त्योत्रिश देवताओकों भी ? याम देवताओको भी ? तुपित देवताओको भी ? 
निर्माण रति देवताओको भी ? और क्‍या परनिर्मितवशवर्ती देवताओोकों भी यह 
ज्ञान होता हूँ कि हम स्रोतापन्त है, हमारा पतन नहीं हो सकता, हमारा सम्बोधि- 
लाभ निश्चित हूँ ? ” 

मित्र मौद्गल्यायन ' परनिर्मितवजवर्ती देवताओको भी इस प्रकारका 
ज्ञान होता हैँ कि हम स्रोतापनन है, हमारा पतन नही हो सकता, हमारा सम्बोधि- 
लाभ निश्चित हूँ ।” 

 तिसस! क्या सभी परनिर्मितववर्ती देवताओको इस प्रकारका ज्ञान 
होता हूँ कि हम ज्रोतापन्त है, हमारा पतन नहीं हो सकता, हमारा सम्बोधि-लाभ 
निध्चित है ।” 

. मित्र मौद्गल्यायन ! सभी परनिर्मितवशवर्ती देवताओंको इस प्रकारका 
ज्ञान नही होता हूँ कि हम स्रोतापन्न है, हमारा पतन नही हो सकता, हमारा सम्बोधि- 
लाभ निश्चित हूँ। मित्र मौद्गल्यायन ! जिन परनिर्मितवशवर्ती देवताओकी वुद्धके 
प्रति अविचल श्रद्धा नही होती है , धर्मके प्रति अविचल श्रद्धा नही होती हैँ, सघके प्रति 
अविचल श्रद्धा नही होती है, जो श्रेष्ठ आर्य-गीलसे युक्त नही होते है, उन्हे यह ज्ञान 
नही होता है कि हम स्रोतापन्न है, हमारा पतन नही हो सकता, हमारा सम्बोधि- 
लाम निश्चित हूँ। मित्र मौद्गल्यायन ! जिन परनिर्भितवशवर्ती देवताओकी वुद्धके 
प्रति अविचल श्रद्धा होती है, धमंके प्रति अविचल श्रद्धा होती हैँ, सघके प्रति अविचल 
श्रद्धा होती हूँ, जो श्रेप्ठ आयं-भीलसे युक्त होते है, उन्हे यह ज्ञान होता है कि हम 
स्रोतापनन है, हमारा पतन नही हो सकता, हमारा सम्बोधि-लाभ निश्चित है 

तत्र आयुप्मान्‌ महामौद्गल्यायनने तिस्स ब्रह्मके भापणका अभिननन्‍दन 
क्या, अनुमोदन किया और जैसे कोई बलवान आदमी सिमटी हुई वाँहको पसारे 
अथवा पसारी हुई बांहकों समेटे उसी प्रकार बे ब्रह्मलोकसे अन्तर्धान हो कर जेतवनमें 
प्रतट हए। न 

मिक्षुओ, ये छह बाते विद्यापक्षीय हैं। कौन-सी छह ? अनित्यनसन्ना, 
आनत्यो प्रति द पन्सज्ञा, दु खके प्रति अनात्म-सज्ा, प्रहाण-सज्ञा, वराग्य-सज्ञा तथा 
निराप-सज्ञा। भिन्नुओं, ये छह बातें विद्यापक्षीय हैं । 

भिक्षओ, मे उह बाते झगठेकी जइ है । कौन-सी छह ” भिक्षुओं, एक भिक्षु 
तीधान्वनावता होता हैँ, देपी-स्वभावका होता है भिक्षुओ, जो भिक्षु क्रोधी तथा 


तग टोता # उससे मनमे न झास्ताके प्रति आदर तथा गौरवफा भाव रहता हैं, 


है 


धमंके प्रति आदर तथा गौरवका भाव रहता हूँ और न सघके प्रति आदर तथा गौरवका 
भाव रहता हूं । वह शिक्षाओका भी अच्छी तरह पालन नही करता। भिक्षुओ, जिस 
भिक्षुके मनर्म न घास्ताके प्रति आदर तथा गौरवका भाव रहता हैँ, न घर्मके प्रति 
आदर तथा गौरवका भाव रहता हू , न सधके प्रति आदर तथा गौरवका भाव रहता हैं 
तवा जो शिक्षाओका भी अच्छी तरह पालन नही करता, वह सघ में ऐसा कलह 
उत्पन्न करता हूँ, जो बहुत जनोंके अहित के लिये, वहुत जनोके अकल्याणके लिये, 
वहुत जनोके अनर्थके लिये तथा देवमनुप्योके अकल्याण तथा अहितके लिये 
होता है । 
भिक्षओ, यदि तुम्हे अपने या अपनेसे वाहर इस प्रकार झगडेकी जड 
दिखाई दे, तो भिक्षु॒ओं, तुम्हे कोशिश करनी चाहिए कि तुम इस झगडेकी जडरूपी 
बुराईको नप्ट कर डालो । यदि भिक्षुओ, तुम अपनेम या अपने से बाहर इस प्रकार 
धगडेकी जडरूपी बुराईको न देखो तो भिक्ष॒मो, तुम्हे ऐसी कोशिश करनी चाहिए 
कि यह झगडेकी जड़ रूपी वाराई भविप्यमे उत्पन्न न हो--इसी प्रकार भिक्षुओ, 
यह झगडेकी जड रूपी बुराई नप्ट होती हैँ, इसी प्रकार भिक्षुओ, यह झगडेकी जड- 
रूपी बुराई पुन उत्पन्न नही होती हैं । 
फिर भिल्लुओ, भिक्ष ढोगी होता है . निर्देयी होता हैं . ईर्ष्यालु 
होता हैं .. कजूस होता हूँ जठ होता हूँ मायावी होता है... पापेच्छ 
होता हूँ मिथ्या-दृप्टि होता हँ ... दुनियादार होता है जिद्दी होता 
हैं तया दुराग्रही होता है । भिक्षुओ, जो भिक्ष्‌ जिद्दी तथा दुराग्रही होता है उसके 
मनमे न ज्ञास्ता के प्रति आदर तथा गौरवका भाव रहता है, न धर्म के प्रति आदर 
तथा गौरवका भाव रहता हूँ और न सघके प्रति आदर तथा गौरवका भाव रहता हूं । 
वह शिक्षाओका भी अच्छी तरह पालन नही करता। भिक्षुओ, जिस भिक्षुके मनमें 
न शास्ता के प्रति आदर तथा गौ रवका भाव रहता हैं, न धमके प्रति आदर तथा गौरवका 
भाव रहता हैँ और न सघके प्रति आदर तथा गौरवका भाव रहता है, वह ,शिक्षाओका 
भी अच्छी तरह पालन नही करता । भिक्षुओ, जिस भिक्ष॒के मनमें न शास्ताके प्रति 
आदर तया गौरवका भाव रहता हूँ, , न धर्मके प्रति आदर तथा गौरवका भाव रहता 
है, न सघके प्रति आदर तथा गौरवका भाव रहता हैं तथा जो शिक्षाओका भी अच्छी 
तरह पालन नही करता, वह सघमे ऐसा कलह उत्पन्न करता है, जो बहुत जनोके 
अहितके लिये, बहुत जनोके अकल्याणके लिये, बहुत जनोंके अनर्थके लिये तथा देव- 
मनृ ष्योके अकल्याण तथा अहितके लिये होता है । 


४६ 


भ्षिक्षुओ, यदि तुम्हे अपनेम या अपनेंसे वाहर इस प्रकार झगडेकी जड़ 
“दिखाई दे, तो भिक्षुओ, तुम्हे कोलिण करनी चाहिए कि तुम इस झगडेकी जढरूपी 
बुराईको नप्ट कर डालो । भिक्षुओं, यदि तुम अपनेमे या अपनेस वाहर इस प्रकार 
उझ्गडेकी जड-छूपी बुराईको न देखो तो भिक्षुओ, तुम्हे ऐसी कोशिण करनी चाहिए 
:कि यह झगडेकी जडसपी बुराई भविप्यम उत्पन्त न हो--इसी प्रकार भिक्षुओ, यह 
झगडेकी जडरूपी बुराई पुन उत्पन्त नही होती हूँ । भिक्षुओ, ये छह बाते झगडेकी 
जड हूँ । 
एक समय भगवान श्रावस्तीमें अनाथपिण्टिकके जेतवनारामम विहार 
करते थे। उस समय वेल्लकण्टकी ननन्‍्दमाता उपासिका सारिपुत्र-मौद्गल्यायन प्रमुख 
धिक्षुसघको पछा-दक्षिणा देती थी। भगवानूने दिव्य, विशुद्ध, अमानुपी चल्षुसे 
देखा कि वेल्लकण्टकी नन्‍्दमाता उपासिका सारिपृत्र-मौद्गल्यायन प्रमुख भिल्षु-सघको 
पड़ग-दक्षिणा देती हैं। यह देख उन्होने भिक्षु-सघकों आमन्त्रित किया---* भिक्षुओ, 
यह वेल्ठकण्टकी ननन्‍्दमाता उपासिका सारिपुत्र-मौद्गल्यायन प्रमुख भिक्षु-सघको पडग- 
दक्षिणा देती हूँ । भिक्षुओं, दक्षिणा किस प्रकार पडय-दक्षिणा होती है ? भिक्षुओ, 
तीन अग तो दाताके होते हैं और तीन अग प्रतिग्राहकके होते है। दाताके तीन अग 
कौनसे होते हैँ ” भिक्षुओ, दाता दान देने से पूर्व प्रसन्‍न-चित्त रहता है, दान देते समय 
-प्रमन्‍त चित्त रहता हे, दान दे चुकनेपर प्रसन्न चित्त रहता हैँ) ये दाताके तीन अग 
होते हूँ। प्रति ग्राहकोंके तीन अग कौनसे होते है ? भिश्षुओ, प्रति ग्राहक या तो वीतराग 
होते हैँ, या रागके शमनमें लगे हुए , या तो वीत-द्वेप होते है,या द्वेपके शमनमें लगे हुए , 
या तो वीत-मोह होते हूँ, या मोहके गमनमें लगे हुए। ये प्रति ग्राहकोंके तीन अग है । 
इस प्रकार दाताके तीन अगः और प्रति ग्राहक के तीन अग भिक्षुमो, इस तरह दक्षिणा 
छह अगसे युक्त होती हू । भिक्षुओ, इस प्रकारकी छह अगोवाली दक्षिणाके पुण्यका 
- अन्दाजा लगाना बआमान नही कि इतना पुण्य हुआ, इतना कुशल-कर्म हुआ, इतना 
सुख-साधन हुआ, इतना स्वर्गेका सहारा हुआ, इतना सुख-परिणाम हुआ, इतना स्वर्ग- 
सोपान हुंजा, यह इतनी मात्रामें इष्कटर होता है, सुन्दरतर होता हैं, अनुकल होता है, 
हितके लिये हीता हैँ तथा कल्याणके लिये होता हैँ । उसके वारेमें यही कहा जाता है 
' कि यह गणनातीत है, सीमातीत है, महान पुण्य-राणि है । भिल्लुओ, जैसे महा समुद्रके 
पानीकी मात्रनाका . अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता कि यह पानी इतने आह्ठहक है, 
इतने सौ आत्ठहक हैं, इतने हजार मालूहक है, इतने लाख आकहक हैं । उसके वारेमें 
यही कहा जाता हूँ कि यह गणनातीत है, यह सीमातीत है, यह महान्‌ जल-राशि है। 
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इसी प्रकार भिक्षओ, छह अगोवाली दक्षिणाके पुण्यका अन्दाजा लगाना आसान नही 
कि इतना पुण्य हुआ, इतना कुशल-कर्म हुआ, इतना सुख-साधन हुआ, इतना स्वर्गका 
सहारा हुआ, इतना सुख-परिणाम हुआ, इतना स्वर्ग-सोपान हुआ, यह इतनी मात्रामे 
'डष्टकर होता हूँ, सुन्दरतर होता है, अनुकल होता है, हितके लिये होता हैं तथा 
कल्याणके लिये होता है। इसके वारेमे यही कहा जा सकता है कि यह गणनातीत है 
सीमातीत है, महान्‌ पुण्य राशि हे । 

पुब्वेव दाना सुमनो दद चित्त पसादये, 

दत्वा अत्तमनो होति एसा यञ्जस्स सम्पदा ॥। 

वीतरागा वीतदोसा वीतमोहा अनासवा, 

खेत्त यअ्जस्स सम्पन्त सञ्ञता ब्रह्मचारिनो ॥। 

सय आचमयित्वान दत्वा सके हि पाणिहि, 

अत्तनों परतो चेसो यञ्ञों होति महप्फलो ।। 

एव यजित्वा मेधावी सद्धो मृत्तेन चेतसा, 

अव्यापज्ञ॒ सुख लोक पण्डितो उपपज्जति ॥ 

| जो दानदेनेसे पूर्व तथा दान देते समय प्रसन्नचित्त रहता है और दान 
दे चुकनेपर भी सनन्‍्तुप्ट रहता हं--यही यज्ञकी सम्पदा हे। दान रूपी यज्ञ करनेके 
लिये योग्य क्षेत्र हे वीत-राग, वीतद्वेप, वीतमोह सयत ब्रह्म चारिंगण, स्वया आचमन 
करके, अपने ही हाथोसे जो दान दिया जाता है वह अपने लिये तथा दृूसरेके लिये 
महान फलदायी होता है। जो मेधावी जो श्रद्धावान्‌ मुक्त चित्तसे इस प्रकार दान 
देता है वह पण्डित व्यापाद-रहित सुखद लोकमे उत्पन्न होता है । | 

उस समय एक ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया | पास जाकर भगवान्‌का 
कुशल-क्षेम पुछा। भगवान्‌का कुशल-क्षेम पूछ चुकनेके अनन्तर वह जाकर एक ओर 
बैठ गया। एक ओर व॑ठे हुए उस ब्राह्मणने भगवानसे यह कहा--- हे गौतम | मेरा 
यह मत हं, मेरी यह दृष्टि हैं कि न कही कोई आत्म-कृत्य है और न पर-क्त्य है। ” 

“ मैने ऐसे मतवाला, ऐसी दृष्टि वाला न कोई ब्राह्मण देखा और न सुना। 
कोई भी स्वय अभि-क्रमण तथा प्रतिक्रमण करनेवाला कैसे कह सकता है कि न कही 
कोई आत्म-क्ृत्य हैं और न परक्ृत्य है । हे ब्राह्मण ! तो तू क्‍या मानता है, क्या किसी 
भी कार्यका आरम्भ करना होता हैं ? ” 

“जो! कार्योका आरम्भ होना होनेसे ही उन कार्यके आरम्भ करने- 
चाले प्राणी दिखाई देते हैँ । ” 


डेप 


४ इस प्रकार हे ब्राह्मण ! यह जो कारय्योका आरम्भ होनेसे उन कारय्योकि 
करनेवाले प्राणी दिखाई देते है , यही प्राणियोका आत्मक्ृत्य है तथा यही प्राणियोका 
पर-कृत्य है। तो हे ब्राह्मण क्यां मानते हो निष्कमण (-धातु ) होता हैं, पराक्रम 
( -धातु ) होता है, धैय॑ (-धावु ) होता है, स्थिति ( धातु ) हीता है, उपाक्रम 
( धातु ) होता है ? ” 

“भो! होता है। 

“४ उपाक्रम ( -धातु ) के ही होनेसे उपाक्रम करनेवाले प्राणी दिखाई देते 
हैं। यही प्राणियोका आत्म-कत्य है और यही प्राणियोका पर-कत्य हैं। मैने ऐसे मत 
वाला, ऐसी दृष्टि वाला न कोई ब्राह्मण देखा और न सुना । कोई भी स्वय अभि-क्रमण 
तथा प्रति- क्रमण करनेवाला कैसे कह सकता है कि न कही कोई आत्म-कृत्य हैं और 
न पर-क्ृत्य है। 

“ बहुत सुन्दर है है गौतम ! आजलसे प्राणान्त होने तक मुझे अपना शरणागत 
उपासक जानें। 

भिक्षुओ, कर्मोकी उत्पत्तिके तीन हेतु ( निदान ) हँ। कौनसे तीन ” 
कर्मोकी उत्पत्तिका एक हेतु है, लोभ, कर्मोकी उत्पत्तिका दूसरा हेतु है द्वेप, कर्मोकी 
उत्पत्तिका तीसरा हेतु हैं मोह। भिक्षुओ, लोभसे अलोभकी उत्पत्ति नहीं होती, 
भिक्षुओं लोभसे लोभकी ही उत्पत्ति होती हँ। भिक्षुओ, द्वेपसे अद्वेपकी उत्पत्ति 
नही होती, द्वे पसे देषकी ही उत्पत्ति होती है। भिक्षुओ, मोहसे अमोहकी उत्पत्ति 
नही होती, मोहसे मोहकी ही उत्पत्ति होती हैँ । भिक्षुओ, लोभ-जनित कमंसे, द्वेष- 
जनित कमंसे, मोह जनित कर्मसे न देव-योनिके दर्शन होते है, न मनुष्य-योनिके और 
न किसी अन्य ही सुगतिके। भिक्षुबो, लोभ-जनित कमंसे, द्वेघ-जनित कर्मसे ( तथा 
मोहजनित कर्से ) नरक-योनिके दशेन होते हैँ, प्रेत-योनिके दर्शन होते है अथवा 
अन्य किसी दुर्गतिके। भिक्षुओ, कर्मोकी उत्पत्तिके ये तीन हेतु ( ८ निदान ) हैं। 

भिक्षुओ, कर्मोकी उत्पत्तिके ये तीन हेतु ( ८ निदान ) हैं। कौनसे तीन ? 
कर्मोकी उत्पत्तिका एक हेतु हैँ अलोभ, कर्मोकी उत्पत्तिका दूसरा हेतु है अद्वेष, कर्मोंकी 
उत्पत्तिका तीसरा हेतु हैं अमोह। भिक्षुओ, अलोभसे लोभकी उत्पत्ति नही होती, 
भिक्षुत, अलोभसे अलोभकी ही उत्पत्ति होती हैँ । भिक्षुओ, अद्वेषसे द्वेषकी उत्पति 
नहीं होती, अद्वेषसे अद्वेषकी ही उत्पत्ति होती है। भिक्षुओं, अमोहसे मोहकी उत्पत्ति 
नही होती, अमोहसे अमोहकी ही उत्पत्ति होती है। भिक्षुओं, अलोभ-जनित कर्मसे, 
अद्वेष-जनित, कर्से, अमोह-जनित कमसे, न नरक-योनिके दर्शन होते है, न पशु- 
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योनिके दर्शन होते हूँ, न प्रेत-योनिके दर्शन होते है और न अन्य किसी दुर्गतिके। भिक्षुओ, 
अलोभ-जनित कमंसे, अद्वेप-जनित कर्मसे, अमोह-जनित कमंसे देव-योनि के दर्शन 
होते है, मनुष्य-योनिके दर्शन होते हैँ अथवा अन्य किसी सुगतिके। भिक्षुओ, कर्मोकी 
उत्पत्तिके ये तीन हेतु हैं । 

ऐसा मैने सुना। एक समय भगवान्‌ किम्बिल ( जनपद ) के निवुल वनमे 
विहार करते थे । तब आयुष्मान्‌ किम्विल जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये। जाकर भगवान्‌को 
प्रणाम कर एक ओर बंठे। एक ओर बंठे हुए आयुप्मान्‌ किम्बिलने भगवानूसे यह 
कहा--- भगवान्‌, किस हेतुसे, किस कारणसे भगवान्‌का परिनिर्वाण हो चुकनेपर 
सद्ध्म चिर-स्थायी नही रहता ? ” 

“४ किम्बिल! तथागतका परिनिर्वाण हो जानेपर ( यदि ) भिक्षु, भिक्षुणियाँ, 
उपासक तथा उपसिकाये, श्ास्ताके प्रति आदर-रहित गौरव-रहित होकरविचरने लगती 
हैं, धर्मके प्रति आदर-रहित गौरव-रहित होकर विचरने लगती हैं, सघके प्रति आदर- 
रहित गौरव-रहित होकर विचरने लगती हूँ, शिक्षाओके प्रति आदर-रहित गौरव- 
रहित होकर विचरने लगती है तथा आगसन्तुकोका स्वागत करनेके प्रति-उपेक्षा- 
यूक्‍्त होकर विचरने लगती हैँ, तो हे किम्विल ! यही हेतु है, यही कारण है जिससे 
तथागतका परिनिर्वाण हो जानेपर सद्धमं चिरस्थायी नही रहता। 

“झन्ते! वह कौन-सा हेतु है, वह कौन-सा कारण है जिससे तथागतका 
परिनिर्वाण हो जानेपर भी सद्धर्म चिरस्थायी रहता है ? ” 

“ किम्बिल! तथागतका परिनिर्वाण हो जानेपर ( यदि ) भिक्षु, भिक्ष- 
णियाँ, उपासक तथा उपासिकाये शास्ताके प्रति आदर-युक्त गौरव-युकत होकर 
विचरती हैं, धर्मके प्रति आदर-युक्त गौरव-युक्‍त होकर विचरती है, सघके प्रति आदर- 
युक्‍त गौरव-युक्त होकर विचरती है, शिक्षाओके प्रति आदर-युकत गौरव-युक्‍त होकर 
विचरती है, भअप्रमादके प्रति आदर-युक्त गौरव-युक्त होकर विचरती है तथा 
आगन्तुकोका स्वागत करनेके प्रति उपेक्षावान्‌ नही रहती हे तो है किम्बिल ! 
यही हेतु है, यही कारण है जिससे तथागतका परिनिर्वाण हो जानेपर सद्धमं चिर- 
स्थायी रहता हैं।” 

ऐसा मैने सुना। एक समय आयुष्मान सारिपुत्र राजगृहमें विहार करते थे, 
गृध्न कूट पर्वेत पर। तब आयुष्मान सारिपुत्रने पूर्वान्ह समय पहनकर, पात्र चीवर ले, 
बहुतसे भिक्षुओके साथ गृघ्यकूट प्वेतसे उत्तरते समय एक जगह बहुत बडा लकडियोका 
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हेर देखा। उसे देख सारिपुत्रने भिक्षुओकों सम्बोधित किया-* आयुप्मानों : तुम 
सव इस लकडियोंके वें ढेरको देख रहे हो ? “ 

“आयुष्मान्‌ | हाँ। 

“४ झिक्षुओ, यदि कोई ऋद्धिप्राप्त चित्ततणी भिक्षु चाहे तो वह लकडियोके 
इस बडे ढेरको पृथ्वीधातुके ही रूपमे ग्रहण कर सकता है। ऐसा किस लिये ' 
आयुप्मानो' उस लकडियोंके बडे ढेरमे पृथ्वी-धातु ( ८ ठोसपन) हूँ जिससे यदि 
कोई ऋद्धि-प्राप्त चित्तवशी भिक्षु चाहे तो वह लकडियोंके इस ढेरको पृथ्वी-धातुके 
ही रूपमें ग्रहण करा सकता हैं। भिक्षुओ, यदि कोई ऋद्धि-प्राप्त चित्तवणी भिक्षु 
चाहे तो वह लकडियोके इस बडे ढे रको जल (“अप ) करके भी ग्रहण कर सकता 
हैं ,भग्नि ( तेज) करके भी ग्रहण कर सकता है. .. वायू करके भी ग्रहण कर 
सकता है, शुभ करके भी ग्रहण कर सकता है, अथ्ुभ करके भी ग्रहण कर सकता 
हैं। ऐसा किस लिये ? भिक्षुओ, इस लकडियोके बडे ढेरमे अशुभ भी हूँ, जिससे 
यदि कोई ऋद्धि-प्राप्त ग्चित्त-वगी भिक्षु चाहे तो वह लकडियोके इस ढेरको अशुभ 
करके भी ग्रहण कर सकता है । 
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ऐसा मेने सुना। एक समय महान्‌ भिक्ष्‌ सघके साथ भगवान्‌ कोझल 
जनपदमों चारिका करते हुए जहाँ कोशल (जनपद ) का इच्छानगल नामक ब्राह्मण- 
ग्राम था, वहाँ पहुँचे। वहाँ भगवान्‌ इच्छानगलके वन-खण्ड में विहार करते थे। 
इच्छानगलके ब्राह्मण-गृहपतियोने सुना कि शाकक्‍्य-कुल प्रव्रजित ज्ाक्‍्य-पुत्र श्रमण 
गौतम इच्छानगल पधारे हैं और इच्छानगलके वन-खण्टमें विहार कर रहे हैं। उन 
भगवान्‌ गौतमका इस प्रकार का यण, इस प्रकार की कीर्ति सुनाई देती है कि वे 
भगवान्‌ अहंत्‌ हैँ, सम्यक्‌ सम्बुद्ध हैँ, विद्या तथा आचरणसे युक्‍त है, सुगति-प्राप्त हैं, 
लोकके ज्ञाता हैं,अनुपम पुरुप-दमन-सार्थी है,देव-मनुप्योके शास्ता है, वुद्ध भगवान्‌ है । 
वे इस देव-सहित मार-सहित लोकको ..ऐसे अहंतोका दर्शन करना अच्छा होता हूँ । 

तव इच्छानगलके ब्राह्मण-गृहपति उस रातके बीत जाने पर बहुत सी 
खाद्य-भोज्य सामग्री ले जहाँ इच्छानगल वन-खण्ड था, वहाँ पहुँचे। जाकर वे हल्ला 
करते हुए, भोर मचाते हुए, दरवाजे वाले प्रकोष्ठके वाहर खडे हुए। उस समय 
आयुप्मान्‌ नाग्रित भगवान्‌के उपस्थापक (सेवक) थे। तव भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ 
'नागितंको सम्बोधित किया-/ नाग्रित | ये कौन हैं जो इतना हल्ला मचा रहे है, 
इतना गोर मचा रहे हूँ, मानो मछ॒वे मछलियोंके लिये ले-दे कर रहे हो ? ” 
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“ भन्ते / ये इच्छानगलके ब्राह्मण-गृहपति हैँ जो आपके तथा भिक्षु सघके 
लिये बहुत सी खाद्य-भोज्य सामग्री लेकर आये हैं और द्वारके बाहर खडे है । 

 न्ागित! मुझे ऐश्वर्य (यण) से दूर रहने दो और ऐश्वरयंको मुझसे दूर 
रखों। तागित | जिसे यह निष्क्रमण-सुख, एकान्त-सुख, शान्ति-सुख तथा सम्बोधि- 
सुख प्रचुर मात्रामें प्राप्त न हो, सरलतासे प्राप्त न हो, बहुलतासे प्राप्त न हो, वही इस 
जिगुप्सित-सुख, अवाड्छित-सुख, लाभ-सत्कार-प्रणसा रूपी सुखका स्वागत करे। ” 

/ भगवान्‌ | इस समय इसे स्वीकार करें। सुगत ! इस समय इसे ग्रहण 
करें। भनन्‍्ते ! यह आपके इसे सहन करनेका समय हूँ । भन्‍्ते ! अब आप जिस जिस 
ओर भी पधघारेगे, उस उस ओरके ब्राह्मण-गृहपति, निगमके लोग तथा जनपदके 
लोग आपकीओर झुक जायेंगे। जिस प्रकार मूसलाघार वर्षाके होनेपर, जिधर 
ढलवान होता है, पानी उघर ही वह जाता है, उसी प्रकार आप जिस जिस ओर 
भी पधारेंगे उस उस ओरके ब्राह्मण-गृहपति, निगमके लोग तथा जनपदके लोग आपकी 
ओर झुक जायेगे। ऐसा किसलियें ? भगवान्‌ आपका शील तथा प्रज्ञा ऐसी ही है ।”” 

“ज्ागित ! मुझे ऐब्वर्य (यश) से दूर रहने दो और ऐश्वयंको मुझसे दूर 
रखो। नागित ! जिसे यह निष्क्रमण-सुख, एकान्त-सुख, शान्ति-सुख तथा सम्बोधि- 
सुख प्रचुर मत्रामे प्राप्त न हो, सरलतासे प्राप्त न हो, बहुलतासे प्राप्त न हो, वही 
इस जिगुप्सित-सुख, अवाड्छित-सुख, लाभ-सत्कार-प्रशसा रूपी सुखका स्वागत करे। 

“ज्ञागित! में एक शिक्षुकों देखता हूँ, जो ग्रामकी सीमापर एंकाग्र चित्त 
बैठा होता है । तव मेरे मनमे होता हँ कि अब विहारमे रहने वाला भिक्षु या श्रमण 
वननेकी प्रतीक्षा करने वाला इस आयुष्मान्‌कों चिढायेगा और इसके चित्तकी एकाग्रताको 
नष्ट कर देगा। हे नागित उस भिक्षुके ऐसे ग्रामकी सीमा पर के विहरणसे में 
प्रसन्न नही होता । 

“तागित ! में एक भिक्षुको देखता हूँ जो जगलमे बैठा ऊघ रहा है। उस 
समय नागित | मेरे मनमे यह होता है--अब यह आयुष्मान्‌ इस निद्वा-तन्द्राको 
जीतकर एकान्त आरण्य-वासका ही ध्यान करेगा। है नागित उस भिक्षुके ऐसे 
आरण्य-विहरणसे म॑ प्रसन्न होता हें। 

४ ज्ञागित मैं एक भिक्षुको देखता हूँ कि जो जगलमे अस्थिर चित्त बैठा हैं। 
उस समय नागित ! मेरे मनमे यह होता है--अब यह आयुष्मान्‌ अस्थिर चित्तको 
स्थिर करेगा अथवा स्थिर चित्तको स्थिर वनाये रखेगा। हे नागित / उस भिक्ष॒के 
ऐसे आरण्य-विहरणसे म॑ प्रसन्न होता हूँ । 
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“ज्ञागित ! मैं एक भिक्षुको देखता हूँ कि जो जगलमें बैठा है। उस समय 
नागित मेरे मनमें यह होता हैं यह आयुष्मान्‌ अविमुक्त चित्तको विमुक्त 
करेगा अथवा विमुक्त चित्तको विमुक्त बनाये रखेंगा। हे नागित उस भिक्षुके 
ऐसे आरण्प-विहरणसे मैं प्रसन्न होता हूँ। 

“ नागित | मैं एक भिक्षुको देखता हूँ कि जो गावकी सीमा पर रहता हँ। 
उसे चीवर, पिण्डपात ( भोजन ) शयनासन, ग्लान-प्रत्यय, भैषज्य परिप्कार आदि 
की प्राप्ति होती है। वह उस लाभ-सत्कारकी कामनासे ध्यान-मार्गका त्याग करता 
है," आरण्य-वासके एकान्त जीवनका त्याग करता हैं, ग्राम-निगम-राजघानियोमें 
आकर रहने लग जाता है। नागित!' मै ऐसे भिक्षुके उस गाँवकी सीमा पर रहनेसे 
प्रसन्न नही होता। 

४ नागित | मैं एक भिक्ष्‌कों देखता हूँ कि जो गावकी सीमा पर रहता हे। 
उसे चीवर पिण्डपात ( भोजन ) शयनासन ग्लान-प्रत्यय भैपज्य-परिप्कार आदिको 
प्राप्ति होती है। वह उस लाभ-सत्कारकी उपेक्षाकर ध्यान-मार्गका त्याग नही करता, 
आरण्य-वासके एकान्त जीवनका त्याग नही करता। नागित! में उस भिक्षुके 
ऐसे आरण्य-विहरणसे प्रसन्न होता हूं । 

“४ नागित जव में रास्ते चलता होता हूँ मौर मुझे आगे पीछे कोई नही 
दिखाई देता, तो मुझे अच्छा लगता है, यदि और किसी दृष्टिसे नही, तो कमसे कम 
मल-मूत्र त्यागनेकी सुविधा होनेकी दृष्टिसे ही। ” 

(५) घर्तमक वर्ग 

एक समय भगवान श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिक के जेतवनाराममे विहार 
करते थे। तव भगवान्‌ ने पूर्वान्दसमय पहनकर पात्र-चीवर ले, श्रावस्तीमें भिक्षाटनके 
लिये प्रवेण किया। श्रावस्तीमें भिक्षाटन कर भोजन कर चुकनेके अनन्तर श्रावस्तीमें 
वापिस लोटने पर आयुष्मान्‌ आनन्द को सम्बोधित किया-' आनन्द | आ जहाँ 
मिगार-माताका पूर्वाराम है, दिनमें विहार करनेके लिये वहाँ चले।” “ भन्ते ! 
अच्छा ” कह आयुप्मान्‌ आनन्दने भगवानको प्रतिवचन दिया। तब भगवान 
अल अकेले कफ ले जहाँ मिगार-माताका पूर्वाराम प्रासाद था, वहाँ पहुंचे । 

भगवान्‌ शाम योगाभ्याससे उठे ने 
किया-आनन्द |! आ जहाँ बीज लाके कै बा आओ हक 
भअन्ते अच्छा कह आयुपष्मान आनन्दने भगवानको प्रत्यत्तर दिया कर ही 


आननन्‍्दको साथ ले गात घोनेके लिये जहाँ पूर्वकी ओर का कोठा था, वहाँ गये। पुर्वंकी 


श्र । 


ओोरके कोठेमे इनानकर चुकनेके अनन्तर बाहर आ शरीर सुखाते हुए एक ही चीवर 
पहने खडे रहे। उस समय कोणल नरेश प्रसेनजित्‌का सेत नामका महान हाथी 
(नाग) वडे गाजे-वाजेके साथ पृ्व॑-कोष्ठके पाससे गूजर रहा था। उसे देखकर जनता 
चिल्लाती थी---राजाका यह नाग सुन्दर हूँ, राजाका हाथी दर्शनीय है, राजाका हाथी 
अच्छा लगता हूँ, राजाका हाथी ( बडे ) शरीरवाला है। ऐसा कहने पर आयुष्मान्‌ 
उदायीने भगवानसे निवेदन किया “ भन्‍्ते ! क्‍या बडे शरीरवाले हाथीको ही देखकर 
लोग नाग *, नाग ' का शोर मचाते है । अथवा अन्य किसी बडे शरीर वाले प्राणी 
को देखकर भी लोग नाग नाग का शोर मचाते हैं ? ” 

“४ उदायी | हाथीको देखकर भी लोग “नाग” “नाग का शोर मचाते हैं, 
जउदायी ! अद्वको देखकर भी .. उदायी ! बैलको देखकर भी. , . - उदायी 
सापको देखकर भी. उदायी।! वृक्षकों देखकर भी. उदायी बडे शरीर 
वाले मन ष्यको देखकर भी लोग ' नाग ' ' नाग ' का शोर माचाते हूँ । किन्तु हे उदायी ' 
में तो उसीको “नाग कहता हूँ कि जो इस देवसहित मार-सहित ब्रह्मसहित लोकमें 
श्रमण-ब्राह्मणोंसे युक्त, देव मनृप्योसे युक्त जनतामे शरीर, वाणी तथा मन किसीसे 
भी पाप-कर्म (दाग) नही करता 

“ क्षन्ते! आइचयं हे, भनन्‍्ते ! अद्भुत है ! भन्ते | यह जो आपका सुभा- 
पित हैँ कि भ॑ तो उसीको ' नाग कहता हूँ कि जो इस देव-सहित मार-सहित ब्रह्म- 
सहित लोकमे , श्रमण-न्राह्मणोंसे युक्त, देव-मनुष्योंसे युक्त जनतामे शरीर वाणी तथा 
सन किसीसे भी पाप-कर्म (आगु) नही करता। भन्‍्ते! में आपके इस सुभाषितका 
इन गाथाओ द्वारा, अनुमोदन करता हूँ । 

मनुस्सभूत सम्बुद्ध अत्तदन्‍्त समाहित, 

इरियमान ब्रह्मपथे चित्तस्सुपसमे रत॥ 

य मनुस्सा नमस्सन्ति सब्ब धम्मान पार, 
देवापि न नमस्सन्ति इति में अरहतो सुत्त ॥। 

सव्ब सञ्जोजनातीत वना निब्बनमागत, 
कामेहि नक्‍्खम्मरत मुत्त सेलाव कचन ॥। 

सब्बें अच्चरुचि नागो हिमवा मज्ञे सिलुच्चये, 
सब्बेस नागनामान सच्चनामो अनुत्तरों॥ 

नाग वो कित्तयिस्सामि नहि आगु करोति सो, 
सोरन्च अविहिंसा च पादा नागस्स ते दुवे ॥ 


प्र्ड 


तपो च॒ ब्रह्मचरिय चरणा नागस्स त्यापरे, 

सद्धा ह॒त्यो महानागो उपेक्खा सेत दन्तवा ॥ 

सती गीवा सिरो पझ्चा वीमसा धम्मचिन्तना 

धम्मकुच्छि समाचायो विवेको तस्स वालघी ॥ 

सो झायी अस्सासरतो अज्ञ्त्त सुसमाहितों, 

गच्छ समाहितो नागो ठितो नागो समाहितो ॥ 

सेय्य्य समाहितो नागो निसिन्नोषि समाहितो, 

सव्वत्य सव॒ुतो नागो एसा नागस्स सम्पदा॥। 

भुजति अनवज्जानि सावज्जानि न भुञ्जति _ 

घास अच्छादन लद्धा सन्निध्रि परिवज्जवे ॥ 

सञज्ञोजन अणु थूल सब्ब छेत्वान वन्धन, 

बेन येनेव गच्छति अनपेक्खोव गच्छति ॥ 

यथापि उदके जात पुण्डरीक पवडढति, 

न वृपलिप्पति तोयेन सुचिगन्ध मनोरम, 

तयेव लोके सुजातों वुद्धों लोके विरज्जते, 

न वृपलिम्पति लोकेन तोयेन पदुम यया। 

महाग्गिनी पज्जलितो अनाहाल्पसम्मति, 

सखारेसु पसन्नेस निव्व॒ृतोति पव॒ुच्चति॥ 

अत्यस्साय विज्ञापनी उपमा विज्युहि देसिता, 

विज्ञस्सन्ति महानागा नाग नागेन देसितं।॥॥! 

वीतरागों वीतदोसों वीतमोहो जनासवो, 

सरीर विजह नागी परिनिविस्समति अनासवो॥ 

[ मेने सुना हैं कि आप सम्बुद्ध मनृप्य हैं, सबत हैं, एकाग्रचित्त है, ब्रह्म-्यथ 
(श्रेष्ठ मार्ग ) में विहरण करते हैं, चित्तका णमन किये है, आपको सव मनप्य नमस्कार 
करते हैँ, जाप सव धर्मोक्ते पारगत हैं, आपको देवता भी नमस्कार करते हैं, सा अहँत हैं, 
आप सव सयोजने से म्‌ क्त हैं, आप निर्वाण-प्राप्त हैं, जाप काम-भोगोंके प्रति निष्क्रमा- 
भिमुख हैं, आप निखरे हुए सोनेके समान हैँ, आपकी रुचि अन्य सभीकी रुचियोको 
2 कर गई हैँ, जसे हिमालय पर्वत अन्य सभी पर्वंतोको। आपके सभी नामोमें 

नाग >।+ मे ' के यजका $| वयोकि 
>> पाव माने जायें। तप 


न 


और ब्रह्मचर्य--ये दो नागके अन्य दो पाव हूँ। श्रद्धा नाग ( हाथी ) की सृण्ड है, 
उपेक्षा श्वेत दान्त है । स्मृति ग्रीवा है, प्रजा सिर है, धर्म-चिन्तन सृण्डका आगेका सिरा 
हैं। और विवेक उसकी पंछ है । वह ध्यान करने वाला हूँ, आनापान स्मृतिमे रत हें, 
वह आत्म-संयत हैँ, वह चलता हुआ भी सयत रहता हैँ, वह खडा रहता भी सयत 
रहता है, वह लेटा हुआ भी सयत रहता हू, वह बंठा हुआ भी सयत रहता ह--यही 
नागकी (णील) सम्पदा है । वह निर्दोष आहार ग्रहण करता हैँ, सदोप आहार ग्रहण 
नही करता। भोजन-छाजन मिलने पर वह उसका सगम्रह नही करता। वह सूक्ष्म तथा 
स्थूल सभी सथोजनों, सभी बधनोका छेदन कर जिस जिस जगह भी विचरता हैं, 
सर्वत्र निरपेक्ष होकर ही विचरता हैं। जसे सुगन्धित सुन्दर कमल पानीमे पैदा होकर, 
पानीमें बढता हुआ भी, पानीसे निर्दोष निलिप्त रहता हें, उसी प्रकार बुद्ध भी लोकमे 
जन्मग्रहण करते हैँ, लोकर्म बिचरते हैँ तथापि लोकसे निरलिप्त रहते है। जैसे 
प्रज्वलित महा अग्नि ईंधन न मिलनेसे शान्त हो जाती हँ, उसी प्रकार सस्कारोका 
उपशमन हो जाने पर ही निवृत्त ( ८ निर्वाण प्राप्त) हुआ कहा जाता है। यह अर्थ 
को प्रकट करने वाली उपमा नाग ( ८ कालुदायी ) द्वारा दी गई हूँ । इस नाग द्वारा 
दी गई उपमा को महा नाग (बुद्ध) जानेंगे। राग-विहीन, हेप-विहीन, मोह-विहीन, 
आस््रव-विहीन नाग शरीरका त्याग करेंगे। | 

तव आयुष्मान आनन्द पूर्वान्दह समय पहन कर पात्र-चीवर ले जहाँ 
मृगणाला उपासिकाका निवास-स्थान था, वहाँ पहुँचे। जाकर बिछे आसनपर बेठे। 
तव मृगशाला उपासिका जहाँ आयुण्मान आनन्द थे, वहाँ आई। पास आकर आयुष्मान्‌ 
आनन्दको अभिवादन कर एक ओर बंठी। एक ओर बंठी हुई मृगशाला उपासिकाने 
आयुष्मान्‌ आनन्दसे यह कहा-- 

“ भन्ते आनन्द ! भगवान हारा उपदिप्ट इस धमर्म-देशना को कैसे समझा 
जाय जिसम॑ उन्होने कहा हैं कि परलोकमे ब्रह्मचारी तथा अन्नह्मचारी दोनोकी समान 
ही गति होती है ? भन्‍्ते! पुराण नामका मेरा पिता, ब्रह्मचारी था, मेथुन ग्राम्य-धर्म से 
दूर रहने वाला, विरत रहने वाला। उसके मरने पर भगवान्‌ ने कहा कि वह सकृदा- 
गामि हो गया, वह तुपित लोकम उत्पन्न हुआ हू । भन्‍्ते! मेरा जो इसिदत्त पितामहई 
था, वह अक्नह्मचारी था अपनी भायसि सतुष्ट रहने वाला। उसके मरने पर भी 
भगवानने कहा कि वह सक्कदागामि हो गया, वह तुपित लोकमें उत्पन्न हुआ है । भन्‍्ते 
आनन्द भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट इस ध्म-देशनाको कैसे समझा जाय जिसमें उन्होने 
कहा कि परलोकम ब्रह्मचारी तथा अन्नह्मचारी दोनोकी समान ही गति होती है ?” 


+ ५ 


/ बहन, भगवानने इसी प्रकार उपदेश दिया है । “ 

तब आयुप्मान आनन्द मृगणाला उपासिकाके घरसे भिक्षा ग्रहण कर, 
आसनसे उठ चले आये । तव आयुप्मान्‌ आनन्द भिक्षाटन से लौट चुकने पर जहाँ 
अग॒वान थे, वहाँ गये। पास जाकर भगवान्‌कों अभिवादन कर एक ओर वैठे। एक 
ओर बैठे आयुप्मान्‌ आनन्दने भगवान्‌को यह कहा! 

/ क्न्ते | में पूर्वान्द समय पहन कर, पात्र चीवर लेकर जहाँ मुगशाला 
उपासिकाका निवासस्थान है, वहाँ पहुँचा । जकार बिछे आसनपर बठा। तब भन्‍्ते ' 
मृगशाला उपासिका मेरे पास आई। पास आकर मुझे नमस्कार कर एक ओर बैठ 
गई। एक ओर बैठी हुई मृगशाला उपासिका ने भन्‍्ते | मुझे यह कहा--भन्‍्ते 
आनन्द भगवान द्वारा उपदिप्ट इस धमं-देशनाको कैसे समझा जाय जिसमे उन्होने 
कहा है कि परलोकमें ब्रह्मचारी तथा अन्रह्मचारी दोनोकी समान ही गति होती है ” 
भन्‍्ते | पुराण नामका मेरा पिता ब्रह्मचारी था, मैथुन ग्राम्य-धर्मस दूर रहनेवाला, 
वघिरत रहने वाला। उसके मरने पर भगवानने कहा कि वह सक्कदागामि हो गया, वह 
तुपित लोकमे उत्पन्न हुआ हैं। भन्‍्ते | मेरा जो इसिदत्त नामका पितामह था, वह 
अव्रह्मचारी था, अपनी भायासे सतुप्ट रहने वाला। उसके मरने पर भी भगवान्‌ 
ने कहा कि वह सकृदागामि हो गया, वह तुपित लोकमें उत्पन्न हुआ हूँ । भन्ते आनन्द 
भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट इस धर्म-देशनाकों कँसे समझा जाय जिसमें उन्होंने कहा हूँ 
कि परलोकमें छह्मचारी तथा अन्नह्मचारी दोनोकी समान ही गति होती हैं ? 

“भन्ते | ऐसा कहनेपर मृगशाला उपासिकाको मैने कहा---वहन ' भगवानने 
इसी प्रकार उपदेश दिया है ।” 

आनन्द | कहाँ तो वह मूर्खा, अपण्डिता, स्त्रिप्रज्ञा मृगशाला उपासिका 
और कहाँ आदमियोकी इन्द्रियोंके वारेमे ज्ञान, कि कौन तीकण-इन्द्रिय है, कौन मुदु- 
इन्द्रिय हैं? आनन्द इस लोकर्में छ प्रकार के लोग विद्यमान है। कौनसे छ 
प्रकारके ? 

आनन्द एक आदमी अच्छी तरह रहता हैँ , सुखपूर्वंक रहता है। उसके 
साथी उससे प्रसन्न रहते है। किन्तु उसे जो सुनना चाहिये, वह उसने सुना नही होता, 

बहु श्षुत होता चाहिये, वह नही होता , (सम्यक्‌) दृष्टिसि (अन्धकार) विंधा होना 
चाहिये, वह नही होता , समयानु कूल (धर्म श्रवणसे प्राप्त होनेवाली ) प्रीति प्राप्त 
नही होती। ऐसा व्यक्ति शरीर छूटने पर, मरने पर, हानिकी ओर ही अग्रसर होता 
है, विगेपताकी ओर नही। वह हानिको ही प्राप्त होता है, विशेपताकों नही। 
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“ आनन्द ! एक दूसरा आदमी अच्छी तरह रहता ह, सुखपूवंक रहता है । 
उसके साथी उससे प्रसन्न रहते है । उसे जो सुनना चाहिये, वह उसने सुना होता है 
बहुश्नुत होना चाहिये, वह होता है, सम्यक-दृष्टिसे अन्धकार विधा होना चाहिये, 
वह होता हू, समयानुकूल (धर्म श्रवण से प्राप्त होने वाली) प्रीति प्राप्त होती हूं । 
ऐसा व्यक्ति गरीर छूटनेपर, मरने पर विशेषकी ओर अग्रसर होता हे, हानिकी ओर 
नही। वह विशेषताको ही प्राप्त होता हैं, हानिको नही। 

“ है आनन्द, उनकी तुलना करने वाले तुलना करते है और कहते हूँ कि 
इसमे भी वे ही बाते थी और दूसरेमे भी वे ही बाते थी, इन दोनोमे से कैसे एक श्रेष्ठ 
गतिको प्राप्त हुआ, दूसरा निक्ृष्ठ गतिको ? आनन्द ! उनका यह तुलना करना 
दीर्धकाल तक उनके अहित के लिये होता है, दु खके लिये होता है । 

“४ है आनन्द ! जो यह एक आदमी अच्छी तरह रहता है, सुखपूर्वक रहता हैं, 
जिसके साथी उससे प्रसन्न रहते हैँ, जिसने जो सुनना चाहिये वह सुना 
होता हैं, वहुश्रुत होना चाहिये, वह होता हँ, (सम्यक्‌ ) दृष्टिसे अन्धकार 
विधा होना चाहिये, वह होता हैँ, समयानुकल ( ध्म-श्रवणसे प्राप्त होने वाली ) 
प्रीति प्राप्त होती हैं । हे आनन्द ! ऐसा आदमी उस पहले आदमीकी अपेक्षा बढिया 
हैं, श्रेप्ठतर हे। ऐसा क्यो ? हे आनन्द ! इस आदमीको धर्म-स्रोत आगे बढाये 
लिये जाता हैं। इस रहस्यको तथागतके अतिरिक्त दूसरा कौन जान सकता है। 
इसलिये आनन्द दूसरोकी कीमत मत लगाओ, दूसरोका मुल्याकन न करो। 
आनन्द यातो में ही मनृष्योका यथायथं मुल्याकन कर सकता हूं, अथवा मेरे समान ही 

अन्य कोई । 

“ आनन्द | एक आदमी क्रोघ तथा मान ( > अहकार ) के वशीभूत हुआ 
रहता है, समय समय पर उसके मनमे लोभ उत्पन्न होता है । उसे जो सुनना चाहिये, 
वह सुना नही होता, वहुश्ुत होना चाहिये, वह नहीं होता , (सम्यक्‌-) दृष्टिसे 

(अन्धकार) विधा होना चाहिये, वह नहीं होता , समयानुकल (धर्म श्रवण से, 
प्राप्त होने वाली ) प्रीति प्राप्त नही होती । ऐसा व्यक्ति शरीर छूटने पर, मरने पर, 
हानिकी ही ओर अग्रसर होता है, विशेषाताकी ओर नही, वह हानिको ही प्राप्त होता 
है, विशेषताको नही। 

“ आनन्द! एक आदमी क्रोध तथा मानके वशीभूत होता हुआ रहता है, 
समय समयपर उसके मनमे लोभ उत्पन्न होता हैँ । उसको जो सुनना चाहिये, वह सुना 
होताहै. . . हानिकी नही। 
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“हे आनन्द ! उनकी तुलना करनेवाले तुलना करते हैं. .. अथवा 
मेरे समान ही अन्य कोई | ह 

“ आनन्द एक आदमी क्रोध तथा मानके व्धीभूत हुआ रहता हैं, समय 
समयपर उसके मृंहसे वाणी फूटती हू | उसे जो सुनना चाहिए, वह सुना नही होता . 

समयानृकूल ( धर्म श्रवणसे प्राप्त होनेवाली ) प्रीति प्राप्त नही होती । 
वह घरीर छूटनेपर, मरनेपर हानिकी ही ओर अग्रसर होता हैँ, विशेपताकी ओर 
नहीं, वह हानिको ही प्राप्त होता है, विभेपता को नही । | 

आनन्द एक आदमी क्रोध तथा मानके व्नी मृत हुआ रहता हैँ, समय 
समयपर उसके मूंहसे वाणी फूटती हूँ । उसे जो सुनना चाहिए,सुना होता है, वहुश्नत, 
होना चाहिए, वह होता हूं, ( सम्यक्‌ ) दृष्टिसे ( अन्धकार ) विधा होना चाहिए 
वह होता हैं; समयान्‌कूल ( धर्म श्रवणसे प्राप्त होनेवाली ) प्रीति प्राप्त होती है। 
ऐसा व्यक्ति घरीर छूटनेपर, मरनेपर विशेपकी ओर अग्रसर होता हूं, हानिकी ओर 
नहीं। वह विश्येपताको ही प्राप्त होता है, हानिको नही। 

है आनन्द ! उनकी तुलना करनेवाले तुलना करते हैं और कहते हैँ 
कि इसमे भी वे ही वातें थी और दूसरेमें भी वे ही वाते थी, इन दोनोमेंसे कैसे एक 
श्रेप्ठ गतिको प्राप्त हुआ, दूसरा निकृप्ठ गतिको ? आनन्द उनका यंह तुलना 
करना दीर्घकाल तक उनके अहितके लिये होता है, दु खके लिये होता है । 

“है आनन्द | जो यह दूसरा आदमी क्रोध तथा मानके वर्णीभूत हुआ रहता 
हैं, समय समयपर उसके मूहसे वाणी फूटती हू । उसे जो सुनना चाहिए, सुना होता 
हैं, वहुश्नुत होना चाहिए, वह होता है, ( सम्यक्‌ -) दृष्टिसे ( अन्धकार ) विधा 
होना चाहिए, वह होता है, समयानूसार ( धर्म श्रवणसे प्राप्त होनेवाली ) प्रीति 
भाप्त होती हू । हे आनन्द ! ऐसा आदमी उस पहले आदमीकी अपेक्षा वढिया हैँ, 
श्रेप्ठतर है। ऐसा क्यों ? है आनन्द | इस आदमीको धर्म-श्नोत आगे वढाये लिये 
जाता हूँ । इस रहस्यको तथागतके अतिरिवत दूसरा कौन जान सकता हैं? इस 
लिये बानन्द | दूसरोकी कीमत मत लगाओ, दूनरोका मूल्यांकन मत करो | आदमियो- 
का सूल्याकन करनेवाला खेदको प्राप्त होता है। आनन्द ! यातों मैं ही मनुप्योका 
यथार्थ मल्याकनकर सकता है, अथवा मेरे समान ही अन्य कोई। 

_ आनन्द कहाँ तो वह मूर्ख, अपण्डिता, स्त्रि-प्रजा मृगझाला उपासिका 
और कहाँ जआादमियोकी इन्द्रियोंके वारेमें ज्ञान कि कौन तीक्षण-इन्द्रिय है, कौन मृद्ध 
इच्धिय है ? आनन्द लोककमें ऐसे छ प्रकारके लोग विद्यमान हूँ । 
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“ आनन्द ! जिस प्रकारके शीलसे पुराण युक्त था, उसी प्रकारके शीलसे 
इसिदत्त युक्त हुआ। पुराणको इसिदत्तकी गतिकी जानकारी नही रही। आनन्द ! 
जिस प्रकारकी प्रज्ञासे इसिदत्त युक्त था, उसी प्रकारकी प्रजासे पुराण युक्त हुआ ।' 
इसिदत्तको पुराणकी गति की भी जानकारी नही। आनन्द ! यह दोनों एक एक 
अग से हीन हूँ । 

“ क्षिक्षओं ! काम भोगी गुहस्थोंके लिये दरिद्रता वडी दुखद होती है। ” 

“४ पभनन्‍्ते ! ऐसा ही है। ” 

“ प्िक्षुओं ! जो दरिद्र होता है, जो सम्पत्ति विहीन होता है, जो निर्घन 
होता हैँ, उसे ऋण लेना पडता हैं। भिक्षुओं ! काम भोगी गृहस्थोके लिये ऋण 
लेना भी दु.खद होता हैं । 

“ भन्ते! ऐसा ही है। 

“ भिक्षुओ जो दरिद्र होता है, जो सम्पत्ति-विहीन होता हैँ, जो निर्धन' 
होता है, वह ऋण लेकर सूद देनेके लिये वचन-बद्ध होता हँ। भिक्षुओ काम 
भोगी गृहस्थोके लिए सूद देना भी दु खद होता हैँ। ” 

“भ्न्ते! ऐसा ही हैं। ” 

“भिक्षुओ ! जो दरिद्र होता हैँ, जो सम्पत्ति-विहीन होता है, जो निर्धन 
होता है, वह सूद देना स्वीकार कर समयपर सूद नही दे पाता हैं। उसपर दोषारोपण 
होता है । भिक्षुओ ! काम-भोगी गृहस्थोके लिये दोषारोपण भी दु खद होता हें।” 

“भन्ते ! ऐसा ही है। ” 

“ भिक्षुओ ! जो दरिद्र होता हैँ, जो सम्पत्ति-विहीन होता हैँ, जो निर्धन 
होता है, जव वह माँगनेपर नही दे पाता, तो लोग उसका पीछा करते है। भिक्षुओ ! 
काम-भोगी गृहस्थोके लिये पीछा किया जाना भी दु खद होता है । 

“भनन्‍्ते! ऐसा ही है। 

“भ्रक्षतओ ! जो दरिद्र होता हैँ, जो सम्पत्ति-विहीन होता ,जो निधन 
होता हैं, जब वह पीछा किये जानेपर भी नही देता हैं, तो लोग उसे वधनमे बाँधते 
हैँ। भिक्षुओ, काम-भोगी गृहस्थोके लिये वन्धनमे बाँधा जाना भी दु खद होता है ।” 

“भनन्‍्ते! ऐसा ही है। 

इस प्रकार भिक्षुओ कामभोगी गृहस्थोके लिये दुनियामे दरिद्रता भी 
दु खद होती है, कामभोगी गृहस्थोके लिये दुनियामे ऋण लेना भी दु खद होता हैं 
कामभोगी ग हस्थोके लिये दुनियाँमें सूद देना भी दु खद होता है, काम भोगी गृहस्थोके 
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ऑलेये दनियामें दोपारोपण सुनना भी दु खद होता है ,काम भोगी गृहस्थीके लियेदुनियाम 
पीछा किया जाना भी द्‌ खद होता है, कामभोगी गृहस्थोके लिये दुनियाम वन्धनम 
वाँधा जाना भी द खद होता है। इसी प्रकार भिक्षुओं, जिसके मनम कुशल-द्र्मा 
( < गुणो) के प्रति श्रद्धा नही, कुशल धर्मोकि प्रति लज्जा नही, कुणल धर्मोकि प्रति 
भय नही, कुअल-धर्मोकि प्रति वीर्य ( प्रयत्न) नहीं, कुंघल- धर्मोकि प्रति प्रज्ञा नहीं 
हैं-भिक्षनं, ऐसा आदमी आर्य-विनयमें दरिद्र, सम्पत्ति-विहीन तथा निश्वन 
कहलाता है । 

“ पिक्षुओ ! वह जो दरिद्र होता है,वन-विहीन होता है, निर्धन होता है, 
कुझ्ल-धर्मोकि प्रति श्रद्धा-विटीन होनेसे, कुघल-धर्मोके प्रति लज्जा-विहीन होनेसे, 
कुशल-ध्षमकि प्रति भय-रहित होनेसे, कुझल धर्मोकि प्रति प्रयत्न-विहीन होनेसे, कुशल- 
ध्र्मोकि प्रति प्रभा-रहित होनेसे भरीरसे दुप्कर्म करता है, वाणीसे दुप्कर्म करता हूँ तथा 
मनमे दुष्कर्म करता हैं । यह में उसका ऋण ग्रहण करना कहता हूँ । 

“ वह उस कायिक दुष्कमंकों ढका रखनेके लिये अनुचित इच्छाकों मनमें 
जगह देता है । उसकी यही कामना होती हूँ कि लोग मुझे नहीं जानें । उसके यही 
सकल्प-विकल्प होते हँ कि लोग मुझे नही जानें। उसका ऐसा ही कहना होता है कि 
लोग मुझे नही जानें। वह यही प्रयत्त करता हैँ कि लोग मुझे नही जानें। वह उस 
वाणीके दुष्कमंकोी ढका रखनेके लिये वह॒ उस मनके दुष्ट कर्मको ढका 
रखनेके लिये - कि लोग मुझे न जानें , गरीरसे प्रयत्त करता है , यह में उसका 
सूद देना कहता हूं । 

उसके सुगील साथी ऐसा कहते हूँ कि ' इस आयुप्मानने ऐसा किया हैं, 
इसकी ऐसी करती हैं।” यह उसपर लगा हुआ “ दोपारोपण ' कहता हैँ | 

जब वह आएरप्पमें जाता हूँ, वृक्षकी छायाके नीचे बैठता है, भृन्यागारमे 
जाता हैं, तो उसके मनमें पच्चात्ताप-युक्‍त बुरे वृरे अकुगल सकल्प-विकल्प पैदा होते 
हूँ। उसे में उसका लोगो द्वारा पीछा किया जाना कहता हैं । 

. भिक्षुओं ! वह दरिद्र, वह सम्पत्ति-विहीन,वह निर्धन घरीर, वाणी तथा 
मनसे दुप्ट कर्म कर घरीर छूटनेपर, मरणानन्तर या तो नरकके वन्धनमे वेधता है 
या पशु योनिके वन्धनमें बेंधता है । भिक्षुओ, मैं किसी दूसरे ऐसे एक वन्धनकों 
नही देखता जो इतना कठोर हो, इतना चुभनेवाला हो, इतना वाघक हो अनुपम 


योग-क्षेमकी प्राप्तिकी दृप्टिसे जितना कि यह नरकका वन्धन है या पण-योतनिका 
च्चन्घर हर 


६१ 


दालिदिय दुक्‍्ख लोके, इणादाने चव॒च्चति, 
दलिद्दो इणमादाय, भुञ्जमानो विहज्जति ॥। 
ततो अनुचरन्ति न, वन्धन पि निगच्छति, 
एत हि बधन दुकक्‍्ख, कामलाभाभिजप्पिन ॥। 
तथेव अरिय विनये, सद्धा यस्स न विज्जति । 
अहिरीको अनोत्तप्पी, पापकम्म विनिब्बयो ॥ 
काय दुच्चरित कत्वा, वची दुच्चरितानि च 
मनो दुच्चरित कत्वा, 'मा म जज्जू  ति इच्छति | 
सो ससप्पति कार्येन, वाचाय उद चेतसा 
पापकम्म पवडढेन्तो, तत्थ तत्थ पुनप्पुन ॥ 
सो पापकम्मों दुम्मेघो, जान दुक्‍्क्टमत्तनों। 
दलिदों इणमादाय, भुझजमानो विहज्ञजति ।। 
ततो अनुचरन्ति न, सडकप्पा मानसा दुखा, 
गामे वा यदि वारञ्जे, यस्स विप्पटिसारजा। 
सो पापकम्मो दुम्मेघो, जान दुक्कटमत्तनो, 
योनिमज्ञजतर गन्त्वा, निरये वापि वज्ञति:॥ 
एत हि वधन दुक्ख, यम्हा धीरो पमुच्चति, 
धम्मलद्धेहि भोगेहि, दद चित्त पसादय ॥। 
उभयत्य. कटग्गाहो, सद्धस्स घरमेसिनो, 
दिट्ठधम्म हितत्थाय, सम्पराय सुखाय च, 
एवमेत गह॒दठान, चागो पुछ्ज पवड्ढति॥। 
तथेव अरियविनये, सद्धा यस्स पतिटिठता। 
हिरीमनो च ओत्तप्पी, पञ्ञवा सीलसवुता॥। 
एसो खो अरियविनये, सुखजीवी ति वुच्चीति । 
निरामिस सुख लद्धा, उपेक्ख अधितिट्ठति ॥ 
पञ्च नीवरणे हित्वा, निच्च आरद्धविरियो 
झानानि उपसम्पज्ज, एकोदि निपको सतो। 
एवं अत्वा यथाभूत, सब्ब सयोजनक्खये । 
सव्वसो अनू पादाय, सम्मा चित्त विमुच्चति। 
तस्स सम्माविमृत्तस्स, आण चे होति तादिनो 


दर 


अकुप्पा में विमृत्तीति, भवसयोजनक्खये । 
एत खो परम बाण, एत सुखमनुत्तर | 
असोक विरज खेम, एत आणप्यमुत्तम | 
[ लोकर्म दरिद्रता वडा दुख है और ऋण लेना भी दुख कहा 
जाता है । दरिद्र आदमीको ऋण लेकर खाना पढता है, जिससे वह दु खको प्राप्त 
होता है । तव लोग उसका पीछा करते हूँ । वह वन्धनमे भी बाँधा जाता है । कामभोगी 
गृहस्थोंके लिये वन्धनमें वाँधा जाना भी दु ख हँ । उसी प्रकार आर्य-विनय ( - वृद्ध 
शासन ) के अनुसार जिस आदमीमें श्रद्धा नही है, लज्जा नही हैँ, भय नही हैँ, पापाभि- 
मूृख है, वह शरीर, वाणी और मनसे दुप्ट कम करके चाहता हूँ कि कोई उसे जाने नही । 
वह शरीर, वाणी और मनसे पाप-कर्मको वार-बार करता, पाप-कर्ममें वृद्धि करता 
है। वह मूर्ख पापी अपने दुप्कृतकों जानता है । यही कहलाता हैँ कि वह दरिद्र ऋण 
लेकर खाता हुआ कप्ट पाता है । तव वह गाँव या आरण्यमें जहाँ कही भी रहता है 
वही पश्चाताप रूपी दुखद सकल्प-विकल्प उसका पीछा करते हूँ । वह मूर्ख पापी अपने 
दुप्कृत्यका जानकार होता है और किसी ( पणु- ) योनिम्में जन्म ग्रहण करता है 
अथवा नरकसे वेधता है । यही दु खद बन्धन हैँ, जिनसे धीरजन मोक्ष प्राप्त करते 
है। वे धर्मानुसार प्राप्त ऐश्वयं मेंसे दान देते हुए प्रमुदित मन रहते हैं। जो गृहस्थ 
श्रद्धावान्‌ होता हुँ वह उभ्यत्र विजयी होता हु--इस जन्ममें आनदित्त रहता हैं तया 
परलोकमें सुखी रहता हें, इस प्रकार त्याग-शील होनेसे गृहस्थोका पुन्य बढता हैं । 
इसी प्रकार आर्य-विनय ( -वुद्ध शासन) में जिसकी श्रद्धा स्थिर होती है, जो लज्जा- 
शील होता हैँ, जो पाप-भीरु होता है, जो प्रज्ञावान्‌ होता है, जो शीलवान होता हैं--- 
वही आये-विनयके अनुसार सुखी कहलाता हूँ । वह निरामिप ( -दिव्य) सुखकों 
प्राप्तकर उपेक्षामें प्रतिप्ठित होता हैं । वह पाँच नीवरणोका त्याग कर, नित्य प्रयत्न- 
शील रहता हैँ। वह ध्यानोको प्राप्त कर चित्तकी एकाग्रता सम्पादित करता हँ। 
वह वृद्धिमान होता हूं । वह स्मृतिमान होता हूँ । इस प्रकार यथार्थ ज्ञानको प्राप्त कर 
लेनेसे, सव सयोजनों ( ८ वन्धनो) का मूलोच्छेद कर सकनेसे, सवंत्र अनासक्त हो 
जानेसे, वह हर प्रकारसे विमुक्त चित्त हो जाता है। उस स्थिर चित्तको, उस सम्यक्‌ 
भ्रकारसे विमुक्त चित्तको यह अनुभूति होती है कि ससारके सयोजनोका क्षय हो गया 
और उसे अचल विमुक्ति प्राप्त हो गई। यही ज्ञान हैं, यही अनुपम सुख है, यही 


शोक-रहित, रज-रहित कल्याण-पद है और यही श्रेष्ठ प्रकारका उऋण 
होना हैं। ) 


द्र्रे 


ऐसा मेने सुना। एक समय आयुष्मान्‌ महाचुन्द चेदी ( जनपद ) के 
सयजाति स्थानपर विहार करते थे। वहाँ आयुधष्मान्‌ महाचुन्दने भिक्षुओको सम्बोधित 
फिया-- आयुष्मान्‌ भिक्षुओ। ” भिक्षुओने आयप्मान्‌ महाचुन्दको प्रतिवचन दिया--- 
£ आयुप्मान्‌। 

तव आयुण्मान्‌ महाचुन्दने यह कहा-- आयुष्मानो ! जो धर्म-कथिक 
भिक्षु होते है, वे ध्यानी भिक्षुओका तिरस्कार करते है । वे कहते है कि ये अपने आपको 
ध्यान करनेवाला, ध्यान लगाने वाला, ध्यानम बैठने वाला कहते है, यह क्‍या ध्यान 
लगाते हैँ, किसका ध्यान लगाते हूँ, कैसे ध्यान लगाते है ? इससे न धर्म-कथिक 
भिक्षुओको ही प्रसन्नता होती है, न ध्यानी भिक्षओकों ही प्रसन्नता होती हेँ। 
वे वहुतजनोके हितमे रत नही होते हे । वे बहुत जनोके सुखमें नही लगे होते है ' 
वे बहुत जनो तथा देव-मनृप्योके कल्याण, हिं।ः और सुखमे नही 
लगे होते हूँ। 

“ आयुष्मानो | जो घ्यानी भिक्ष्‌ होते है,वे धर्म-कथिक भिक्षुओका तिरस्कार 
करते ह--ये धर्म-कथिक, धर्म-कथिक कहते है, किन्तु ये उद्धत है, अशान्त है, चपल 
है, मुखर हैँ, वकवादी हूँ, म्‌ढ-स्मति है, अजानकार हैँ, असमाहित हैं, भ्रान्त चित्त है 
त्तया असयतेन्द्रिय हैं। ये क्‍या धर्म-कथिक हूँ ! ये कितने धर्म-कथिक हूँ ! ये कंसे 
धर्म-कथिक है | इससे न ध्यानी' भिक्षुओको ही प्रसन्नता होती है और न ध्र्मे-कथिक 
भिक्षुओको ही प्रसन्नता होती हूँ । वे बहुत जनोके हित्तमे रत नही होते है । वे बहुत 
जनोके सुखमे नही लगे होते है । वे बहुतजनोके तथा देव-मनुप्योके कल्याण, हित और 
सुखमे नही लगे होते हैं। 

“आयुष्मानों | धर्म-कथिक भिक्ष्‌ धर्म-कथिक भशिक्षुओका ही यश गाते है, 
वे ध्यानी भिक्षुओके गुणोकी चर्चा नही करते। इससे न धर्म-कथिक भिक्षुओको प्रसन्नता 
होती है, न घ्यानी भिक्षुओको प्रसन्नता होती हे । वे बहुत जनोके हितमें रत नही 
होते है। वे वहुत जनोके सुखमें नही लगे होते है। वे वहुत जनोके तथा देव-मनुष्योके 

कल्याण, हित और सुखमे नही लगे होते है । 

“आयुष्मानो ! ध्यानी भिक्षु ध्यानी भिक्षुओका ही यश गाते है, वे छ्मे- 
कथिक भिक्षुओके गणोकी चर्चा नही करते। इससे न ध्यानी भिक्षुओको प्रसन्नता 
होती है, न धर्म-कथिक भिक्षुओको प्रसन्नता होती है । वे बहुत जनोके हितमे रत 
नही होते है । वे वहुत जनोके सुखमे नही लगे होते है । वे बहुत जनो तथा देव-मनुष्योके 
कल्याण, हित और सुखमे नही लगे होते हूँ । 


द४ट 


“इसलिये आयुप्मानो ! यही थिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि हम स्वय धर्म- 
कथिक होते हुए भी ध्यानी भिल्ुओकी प्रणसा करेंगे । आयुप्मानो | ऐसी ही भिक्षा 
ग्रहण करनी चाहिए। यह किसलिए ? आयुष्मानों! अद्भुत हैं वे लोग दुर्लभ हैं 
वे लोग जो काब ( ८ मन) से अमृत-बातु ( < निर्वाण) का स्पर्ण करते हुए विचरते हूँ । 

“इसलिए आयुप्मानों ! यही घिक्षा ग्रहण करनी चाहिये कि हम स्वय॑ 
ब्यानी भिल होते हुए भी धर्म-कथिक भिलछ्लुतोकी प्रणसा करेंगे। आयुप्मानों | ऐसे 
ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये । यह क्सिलिये ? आवुष्मानो! अदभुत हूँ वे लोग, 
दुर्लभ हैँ वे लोग जो गम्भीर विपयोको प्रज्नामे वीध्कर स्पप्ट स्पसे देखते हैं। ” 

तव मोत्ठियसीवक परिब्राजक जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गया । जाकर भगवान्‌के 
साय कुशल-क्षेमकी चर्चा की। कुश्ल-क्षेम पुछ चुकनेके अनन्तर एक बोर बंठा | 
एक ओर बैठे हुए मोब्ठियसीवक परित्राजकने भगवानसे यह कहा “/ भन्‍्ते ! सान्दि- 
प्टिक-धर्म , सान्दिप्टिक धर्म कहा जाता हू । भन्‍्ते धर्म कंसे सन्दिप्टिक होता हूँ, 
कालतिकान्त, ' जाजो और स्वय देख लो  विद्येषणसे युक्त, (निर्वाणकी ओर ) ले 
जाने वाला होता हैं, प्रत्येक वित्न आदमी द्वारा साक्षात्‌ किये जानेवाला ? 

“तोसीवक तुम सेहीं प्रब्न करता हैं, जैसे तुझे लगे वैसा उत्तर देना। 
सीवक ! तू क्या मानता हूँ, जब तुझमें लोभ होता है तो क्या तू जानता है कि तुझमें 
लोभ हैं ? जब तुझमें लोभ नही होता क्‍या तू नहीं जानता कि तुझमें लोभ है ? ” 

“भन्ते | ऐसा ही हैं।” ेु 

 सीवक : बह जो जब तुझमें लोभ होता है, तू जानता है कि तुझमें लोन 
बरयह॒जो जव तुझमें लोभ नही होता तू जानता है कि तुझमें लोन नही हैं, सीवक ! 
ऐसा होनेसे भी धर्म सान्दिष्टिक होता है . .. .. होता हूं । 

“तो सीवक! तू क्‍या मानता हैँ जब तुममें द्वेप होता हैं. .. .जब 
तुझमें मोह होता हैँ ..... . . जब तुझमें लोभ-धर्म (लोभ) होता हैं . .- जब 
तुमे देप-धर्म होता हैं जव तुन्नमें मोह-धर्म होता हैँ, तो क्या तू जानता हैं 
कि तुझमें मोह-धर्म हैं ? जब तुझमें मोह-धर्म नहीं होता तो क्या तू नहीं जानता 
कि तुन्मे मोह-धर्म नही है ? ” 

“भन्ते! ऐसा ही है।” 


>य|ं> /3॥४ 
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सीवक ; यह जो जब तुझमें मोह-धर्म होता है तू जानता हूँ कि तुझमें 
मोह-धर्म हैं, और यह जो जब तुझमें मोह-धर्मं नही होता तू जानता हूँ कि तुझमें मोह- 


धर्म नहीं है, सीवक ! ऐसा होनेसे भी धर्म सान्द्प्टिक 
दे के नाता । पएसा हानेस ज्ञी धर्म सान्दिष्टिक होता है, कालातिक्रान्त, 


4००. 


दब 


“ आओ और स्वय देख लो ' विशेषणसे यक्‍त होता है, ( निर्वाणकी ओर ) ले जाने 
वाला होता हैं, प्रत्येक विज्ञ आदमी द्वारा साक्षात किये जानेवाला होता हे । 

बहुत सुन्दर भनन्‍्ते ! बहुत सुन्दर भत्ते | आजसे जीवन पय॑न्‍्त 
आप मझे अपना शरणागत उपासक धारण करे। 

तव एक ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ पहुँचा । पास जाकर भगवानसे कुशल- 
क्षेम वार्ता की। कुशल-क्षेम पूछ चुकनेके अनन्तर एक ओर बेठा । एक ओर बेठे 
हुए उस ब्राह्मणने भगवानसे यह कहा---“ भन्‍्ते | सान्दिप्टिक धर्म, सान्दिष्टिक 
धर्म कहा जाता है । भन्‍्ते ! धर्म कंसे सान्दिप्टिक होता है, कालातिक्रान्त, _ आओ 
और स्वय देख लो ' विशेषणसे युक्त, (निर्वाणकी ओर ) ले जाने वाला होता हैं, 
प्रत्येक विज आदमी द्वारा साक्षात किये जानेवाला होता हैँ। ” 

“तो ब्राह्मण तुझसे ही प्रब्न करता हूँ । जैसा तुझे लगे वसा उत्तर देना। 
ब्राह्मण ! तू क्‍या मानता हूँ , जब तुझमे राग होता हूँ तो क्या तू जानता हूँ कि तुझमे 
राग हैं ? जब तुझमे राग नही होता तो क्या तू नही जानता कि तुझमे राग नही हैं ?” 

भन्ते ! ऐसा ही है । 

“ब्राह्मण । यह जो जब तुझमे राग उत्पन्न होता हें, तृ जानता हूँ कि 
तुझमे राग है और यह जो जब तुझमे राग नही होता, तू जानता है कि तुझमें राग नही 


है, ब्राह्मण ! ऐसा होनेसे भी धर्म सान्दृष्टिक होता है ले जानेवाला । 
“तो ब्राह्मण ! तू क्या मानता हूँ जब तुझमे द्वप उत्पन्न होता है. जब 
तुझमे मोह जब तुझमे शारीरिक दुष्ट-कर्म वाणीका दुृष्टकर्म 


मानसिक दुषप्टकर्म होता है तो क्‍या तू जानता हे कि तुझमे मानसिक दुष्ट-कर्म है, 
जव तुझमे मानसिक दुप्टकर्म नही होता तो क्‍या तू नही जानता कि तुझमे मानसिक 
दुष्टकर्म नही हैं ? ” 

“भन्ते।! ऐसा ही है । ” 

“ब्राह्मण ! यह जो जव तुझमे मानसिक दुष्टकर्म उत्पन्न होता है तृ 
जानता हूँ कि तुझमें मानसिक दुष्टकर्म है और यह जो जब तुझमे मानसिक दुष्टकर्म 
नही होता तू जानता हूँ कि तुझमे मानसिक-दुष्टकर्म नही है, ब्राह्मण !' ऐसा होनेपर 
भी धर्म सान्द्ष्टिक होता है, कालातिकान्त, ' आओ और स्वय देख लो ' विशेषणसे 
युक्त, ( निर्वाणकी ओर ) ले जानेवाला होता हें, प्रत्येक विज्ञ आदमी द्वारा साक्षात्‌ 
किये जानेवाला होता है। ” 

अ नि--५ 
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“ बहुत सुन्दर है गौतम ! बहुत सुन्दर हे गौतम ! है गौतम आजसे 
आप जीवन पर्थन्त मुझे अपना शरणागत उपासक समझें। * 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके जेतवनाराममे विहार 
करते थे। उस समय आयुष्मान्‌ खेम तथा आयुष्मान सुमन श्रावस्तीमे अन्धवनमे 
विहार करते थे। तव आयुष्मान्‌ खेम तथा आयुष्मान सुमन जहाँ भगवान थे, वहाँ 
पहुँचे। पास जाकर भगवान्‌को नमस्कार कर एक ओर बंठे। एक ओर बैठ हुए 
आयुष्मान्‌ खेमने भगवानसे यह कहा-- 

“भन्ते | जो भिक्ष अहंत होता है, क्षीणास्रव होता है, आदर्ण जीवन 
विताने वाला होता है, कतकत्य होता है, भारविह्दीन होता है, सदर्थ ( ८ उद्देग्य )| 
सिद्ध होता है, सयोजन-विहीन होता हे तथा जो प्रज्नासे सम्यक प्रकार विमुक्त होता 
है, उस के मनमे ऐसा नही होता कि “अमुक मुझसे वढकर हे, अमुक मेरे समान हें, 
अमृक म्‌ झसे निकृष्ट है । आयुष्मान्‌ खेमने ऐसा कहा। शास्ता सन्तुप्ट हुए। ठव 
आयुष्मान खेम ' शास्ता मुझसे सन्तुष्ट है” सोच आसनसे उठ, भगवान्‌को अभिवादन 
कर चले गये। 

आयुष्मान्‌ खेमके चले जानेके थोड़ी ही देर वाद आयुष्मान्‌ सुमनने भगवान्‌से 
कहा--* भन्‍्ते ! जो भिक्ष्‌ अहँत होता है, क्षीणास्रव होता है, आदर्ण जीवन विताने 
वाला होता है, तकृत्य होता हैं, भारविहीन होता हैं, सदर्थ ( ८ उद्देश )सिद्ध होता है , 
सयोजन विहीन होता है तथा जो प्रज्ञासे सम्यक्‌ प्रकार विमुक्‍्त होता है, क्या उसके 
मनमें ऐसा नही होता कि अमुक मुझसे वढकर है, अमुक मेरे समान है, अमुक मुझसे 
निक्ृष्ट हैं ?” आयुष्मान्‌ सुमनने ऐसा कहा। गास्ता सन्तुष्ट हुए। तब आयुष्मान्‌ 
'शास्ता मुझसे सन्तुप्ट हैँ" सोच, आसनसे उठ, भगवानको अभिवादन 
कर चले गये। ह 

आयुष्मान खेम और आयुष्मान सुमनके चले जानेके थोडी ही देर बाद 
भगवानने भिक्षुओकों सम्बोधित किया---- भिक्षुओ, जो कुलपुत्र होते हैं, इसी' 
तरह अहंत्वकी घोषणा करते है । वात भी कह दी गई, और अपने आपको भी वीचमें 
नही लाया गया। लेकिन कुछ मूर्ख अहंत्वकी घोषणा ऐसे करते है, मानो यह हंँसने की 

वात हो। वे वादमें दु खको प्राप्त होते है । 
न उस्सेसु न ओमेसु, समत्ते नोपनीयरे। 
खीणा जाति वुसित ब्रह्मचरिय, चरन्ति 
सयोजन विप्पमृत्ता। 
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[ वे अपनेको न श्रेष्ठ, न हीन और न वरावर ही मानते हूँ, जो क्षीण- 
जन्म हो जाते हूँ, जिन्होने श्रेप्ण जीवन व्यतीत किया होता हैँ तथा जो सयोजन-विहीन 
होते है । 

“ सिक्षुओ ! इन्द्रिय सयमके न रहनेपर, इन्द्रिय-सयमकी हानि होनेपर 
शीलको आघात पहुंचता है , गीलके न रहनेपर, शीलकी हानि होनेपर सम्यक समाधिको 
आघात पहुँचता है, सम्यक समाधिके न रहनेपर, सम्यक्‌ समाधिकी हानि होनेपर 
ययाये ज्ञान-दर्शनको आघात पहुँचता है, यथा ज्ञान-दर्श नके न रहनेपर, यथार्थ ज्ञान- 
दर्गनकी हानि होनेपर निर्वेद-वे राग्यको आघात पहुँचता है , निर्वेद-वेराग्यके न रहनेपर, 
निर्वेद-व राग्यकी हानि होनेपर, विम्‌ क्ति-ज्ञान-दर्णनको आघात पहुँचता हूँ । भिक्षुओ, 
जिस प्रकार जिस वृक्षकी णाखाये और पत्ते नही होते, उसकी पपडी भी पूृर्णताकों 
प्राप्त नही होती, छाल भी पूर्णताको प्राप्त नही होती, फल भी पृर्णताको प्राप्त नही 
होता, सार भी पूर्णंताको प्राप्त नही होता, इसी प्रकार भिक्ष॒ुओ, इन्द्रिय सयमके न 
रहनेपर, इन्द्रिय-सयमकी हानि होनेपर शीलको आधात पहुंचता हैं विमुवित- 
ज्ञान-दर्शनकी आघात पहुँचता हूं । 

“ भिक्षुओ, इन्द्रिय-सयमके रहनेपर, इन्द्रिय सयमसे युक्त होनेपर, शीलकी 
सिद्धि होती है , गीलके रहनेपर, शीलसे युक्त होनेपर, सम्यक समाधिकी सिद्धि होती 
हैं, सम्यक समाधिके रहनेपर, सम्यक्‌ समाधिसे युक्त होनेपर, यथार्थ ज्ञान-दर्शनकी 
सिद्धि होती है, यथार्थ ज्ञान-दर्शनके रहनेपर, यथार्थ ज्ञान-दर्श नसे युक्त होनेपर, निर्वेद- 
वैराग्यकी सिद्धि होती है, निर्वेद वेराग्यके रहनेपर, निर्वेद वेराग्यसे युक्त होनेपर, 
विमुक्ति ज्ञान-दर्गनकी सिद्धि होती है। भिक्षुओ, जिस प्रकार, जिस वृक्षकी शाखाये 
और पत्ते होते है, उसकी पपडी भी पूर्णताको प्राप्त होती है, छाल भी पृर्णताको प्राप्त 
होती है, फल्गू भी पूर्णताको प्राप्त होता है, सार भी पूर्णताको प्राप्त होता है, इसी 

प्रकार भिक्षुओ, इन्द्रिय-सयमके रहनेपर, इच्द्रिय-सयमसे युक्त होनेपर शीलकी सिद्धि 
होती है विम्‌ क्ति-ज्ञान-द्शनकी सिद्धि होती हें । 
तब आयुण्मान्‌ आनन्द जहाँ आयुष्मान सारिपुत्र थे वहाँ पहुँचे। पास जाकर 
आयुणष्मान्‌ सारिपुत्रके साथ कुशल-क्षेमकी चर्चा की। कुशल-क्षेम पूछ चुकनेपर 
एक ओर बैठे । एक भोर बेठे हुए आयुष्मान्‌ आनन्दने आयुष्मान्‌ सारिपुत्रसे 
यह कहा-- 

“आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ' कौन-सी वात होनेसे भिक्षु अश्रुत-धर्मको सुनता 
है, सुने हुए धर्मोको भूलता नही है, जिन धर्मोको उसने पहले अपने चित्तसे स्पर्श किया 
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वे स्पष्ट रूपसे प्रकट रहते है तथा जिन वाताका वह पहले नहीं जानता उनकी 
जानकारी प्राप्त करता हैं 

“आयप्मान आनन्द | आप बहुश्ुत है। आप ही इस ग्रइन का 
समाधान कर | 

“ तो आयष्मान सारिपुत्र सुनें, अच्छी तरह मनमे धारण कर, कहता हू | 

“बहत अच्छा” कह आयुप्मान सारिपुत्रने आयुप्मात आनन्‍्दको प्रति-व्रचन 
दिया. तव आयप्मान आननन्‍्दने यह कहा-- 

/ आयुष्मान सारियुत्र ' यहाँ एक भिक्ष धर्मकों साखता -+सूत्रको 
गे व्यको, वेयाकरणकों, गाथाकों, उदानको, इतिवृत्तककों, जातककों, अद्भुतधर्मको 
वेदल्लकों । वह सुने अनुसार, सीखे अनुसार, दूसरोको विस्तार पूवक धर्मका उपदेश 
करता हैं, सुने अनुसार, सीखे अनुसार दूसरोसे धर्म दृद्रवाता है, सुने अनुसार, सीखे 
अनुसार दूसरोके साथ मिलकर धर्मका सज्ञायन ( पाठ ) करता हैं, सुने अनुसार, 
सीखे अनुसार धर्मपर विचार करता हूँ, मससे मनन करता है । जिस विहारमें बहुश्रुत 
आगमके जानकार, धर्मंधर, विनय-धर, मातृको (-धर ) स्थविर भिक्षु रहते है, 
वह उसी विहारमें ( वर्षा- ) वास करता है । वह समय समयपर उनसे जाकर पूछता 
हैँ, प्रथ्न करता हँ--भन्ते | यह कंसे, इसका क्‍या अर्थ है ” वे उस आयुप्मानको जो 
अप्रकट रहता है, उसे प्रकट कर देते हूँ, जो अस्पप्ट रहता ४, उसे स्पप्ट कर देते हैं, 
जो गकाओ के नाना स्थल होते हैं, उन गकाओका निवारण कर देते हं। आयुप्मान्‌ 
सारिधृत्र | ये बातें होनेसे भिक्ष्‌ अश्वुत-धर्मको सुनता हूँ, सुने हुए धर्मोको भूलता नही 
है, जिन धर्मोकों उसने पहले अपने चित्तसे स्पर्ण किया हूँ, वे स्पप्टर्पसे प्रकट 
रहते हैँ तया जिन वबातोकों वह पहले नहीं जानता उनकी जानकारी प्राप्त 

करता हैं । ” 

'आयुष्मान्‌ आश्चरयंकर हूं ,आयुप्मान अद्भुत है यह जो आयुष्मान आनन्दका 
सुभाषित है । हमारी मान्यता हूँ कि आयुमान आनन्द इन छह धर्मोसि युक्त है । आयु- 
प्मान आनन्द धर्मको सीखते हँं---सूत्रको, गेय्यको, वेयाकरणको, गाथाको, उदानको, 
इतिवृत्तककी, जातकको, अद्भूत धर्मको, वेदल्लकों । आयुष्मान आनन्द सुने अनुसार, 
सीखें अनुसार, दूमरोको विस्तार पूर्वक धर्मको उपदेण करते है, आयुप्मान्‌ आनन्द 
मुने अनूसार सीखे अनुसार दूसरोसे धर्म दुहरवाते है, आयुप्मान्‌ आनन्द सुने अनुसार, 


32ााााा का आता पल मल जल कलर िक मिल की टमिल 


कल जज मन रद नजर अल कमल ब शशि िल न विलिनिमि मिमी हे 


१ सम्भवत अभिधर्म पिटकका पूर्व-ल्प। 
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सीखे अनू सार दुसरोके साथ मिलकर धर्मका सज्ञायन ( ८ पाठ )करते है, आयुष्माने 
आनन्द सुने अनसार, सीखे अनुसार, धर्मपर विचार करते है, मनसे मनन करते है। 
आयष्मान आनन्द जिस विहार॒मे वहु-श्रत,आगमनके जानकार, धर्मंधर, विनय-घर, 
मातृका-धर भिक्षु रहते है, उसी विहारमे ( वर्षा- ) वास करते है । वे समय समयपर 
उनसे जाकर पूछते हैँ । प्रब्न करते हँ--भन्‍्ते | यह कंसे, इसका कया अर्थ हे ? वे 
आयुप्मान्‌ आनन्द को जो अप्रकट रहता है उसे प्रकट कर देते हूँ , जो अस्पष्ट रहता 
है, उसे स्पप्ट कर देते हैँ, गकाओके जो नाना-स्थल होते है, उन शकाओका समाधान 
कर देते हूँ । 

तव जाणस्सोणि ब्राह्मण जहाँ भगवान थे, वहाँ आया। आकर भगवानका 
कुशल-क्षे म पुछा। कुणल-क्षेम पुछ चुकनेके अनन्तर एक ओर बैठ गया। एक ओर 
बैठे हुए जाणस्सोणि ब्राह्मणने भगवानसे यह पूछा-- 

गौतम ! क्षत्रिय जनोके जीवनका अभिप्राय ( ८ उद्देश्य ) क्‍या होता 
? उनका प्रधान विचार क्‍या होता हैं? उनकी प्रतिष्ठा किस बातसे होती 
हैं ? उनकी नजर किस वातपर रहती है ” उनकी पर सतुष्टि किस वातसे 
होती हैँ ?” 

“हे ब्राह्मण | क्षत्रियोके जीवनका उद्देश्य भोग्य-पदार्थोका सग्रह करना 
होतें। हैं । उनका प्रधान विचार प्रज्ञावान वनना होता हे । उनकी प्रतिप्ठा बलवान्‌ 
वननेसे होती हैं । उनकी नंजर पृथ्वीका स्वामी वननेपर होती है । उनकी पर सतुष्टि 
राज्याभिषेक आदि ऐश्वयंकी प्राप्तिसे होती हैं। ” 

हैं गौतम ! ब्राह्मणोके जीवनका अभिप्राय ( ८ उद्देश्य ) क्या होता हैं ? 
उनका प्रधान विचार क्या होता है ” उनकी प्रतिष्ठा किस बातसे होती है ” उनकी 
नजर किस वातपर रहती हूँ ? उनकी पर सतुप्टि किस बातसे होती है ? ” 

“हे ब्राह्मण ! ब्राह्मणोके जीवनका उद्देश्य भोग्य-पदार्थोका सग्रह करना 
होता है। उनका प्रधान विचार प्रज्ञावान वनना होता हैँ । उनकी प्रतिप्ठा ( वेद- ) 
मन्त्रोके जानकार होनेसे होती है। उनकी नजर यज्ञीपंर लगी रहती है। उनकी 
पर सतुष्टि ब्रह्मग्लोकगामी होनेसे होती है। ” 

हैं गौतम | वेश्यों ( >गृहपतियों) के जीवनका अभिप्राय ( < उद्देश्य ) 
क्या होता हैँ ” उनका प्रधान विचार क्‍या होता है ”? उनकी प्रतिष्ठा किस बातसे 
होती हैं” उनकी नजर किस वातपर रहती है ”? उनकी पर सतुष्टि किंस 
बातसे होती है ?” 


है /2॥ । 
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“ह ब्राह्मण वैध्यों (£गृहपतियों ) के जीवनका उद्देष्य भोग्य पदार्थोका 
सग्रह करना होता है। उनका प्रधान विचार प्रजावान वननेका होता हैं। उनकी 
प्रतिप्ठा घिल्पका जानकार होनेसे होती है। उनकी नजर कर्मान्त ( £ गृहस्थीके 
कामों ) पर रहती है। उनकी पर सृष्टि गृहस्थीके कामोे समाप्त होतेसे 
होती है। 

गौतम  स्त्रियोके जीवनका अभिप्राय ( ८ उद्देश्य ) क्या होता हैं ? 
उनका प्रधान विचार क्या होता है ? उनकी प्रतिप्ठा किस बातने होती है ” उनकी 
नजर किस वातपन रहती हैं ? उनकी पर सतुप्टि किस वातसे होती है ? ” 

“९ ब्राह्मण | स्त्रियोका अभिप्राय ( - उद्ेब्य ) पुरुषकी प्राप्ति होती हे । 
उनका प्रधान विचार अलकार-बुक्त रहना होता हूँ । उनकी प्रतिप्टा पुत्र होनेसे होती 
है । उनकी नजर असपत्नीक बनी रहनेपर रहती है । उनकी पर-सतुप्टि ऐश्वर्य- 
प्राप्लिस होती हें । 

“हैं गौतम  चोरोंके जीवनका अभिप्राय"( - उद्देब्य ) क्या होता हैं ? 
उनका प्रधान विचार क्या होता है ? उनकी प्रतिप्ठा किस वातसे होती हैं ”? उनकी 
नजर किस वातपर रहती हूँ ? उनकी पर सतुप्टि किस बातसे होती हैं ” 

हूं ब्राह्मण चोरोके जीवनका अभिप्राय (- उद्देष्य ) चोरी करना 
होता है । उनका प्रधान विचार छिपे रहनेका होता है । उनका वल चस्त्रधारी होनेसे 
बढ़ता हैं। उनकी नजर अन्धेरेपर लगी रहती है। उनकी पर सतुप्टि किसीके भी 
द्वारा न देखें जानेसे होती है ।” 

हें गौतम! श्रमणोंके जीवनका अभिप्राय ( - उद्देश्य ) क्या होता है? 
उनका प्रधान विचार क्या होता है ? उनकी प्रतिप्ठा किस बातसे होती है ? उनकी 
नजर किस वातपर रहती है ? उनकी पर सन्तुप्टि किस बातसे होती है ? ” 

.. टें ब्राह्मण | श्रमणोंके जीवनका अभिप्राय ( -उत्देब्य ) क्षमावान्‌ तथा 

शीलवान्‌ बनना होता है। उनका प्रधान विचार प्रजावान वननेका होता है । उनकी 


प्रतिप्ठा भीलवान होनेसे होती उनका नजर अकिस्चन बने रहनेपर रहती 
दे! उनको पर सन्तुप्टि निर्वाण-प्राप्सिस होती है | 


गौतम! आव्चर्य हैँ। है गौनम ! बअदभत ह। है गीवम आप 


क्षत्रियोका भी अभिप्राय, विचार, वल, प्रधान संकल्प तथा परमोटेब्य जानते 


गौतम ! आप ब्राह्मणोका भी अशिप्राय, विचार, वल प्रधान-सकल्प तथा परमोहेश्य 


जाचते हू। हगौनम! बाप गहपतियोका नी स्त्रियोका भी ... चोरोका 
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भी तथा श्रमणोका भी अभिप्राय, विचार, वल, प्रधान-सकल्प तथा परमोदेश्य जानते 
है। हे गीतम ! यह बहुत सुन्दर है हे गौतम  आजसे शरीरान्त होने तक 
आप मुझे अपना गरणागत उपासक जाने । ” 

तब एक ब्राह्मण जहाँ भगवान थे वहाँ आया। पास आकर भगवान्‌का 
कुशलक्षेम पूछा। कुणल-समाचार पूछ चुकनेके अनन्तर एक ओर बेठ गया। एक 
ओर बैठे हुए उस ब्राह्मणने भगवानूसे पूछा-- 

“ हे गौतम ! क्‍या कोई ऐसा गुण है, जिसका अभ्यास करनेसे, जिसे वढानेसे, 
लीकिक तया पारलौकिक दोनो उद्देश्योकी सिद्धि होती है ? / 

“ है ब्राह्मण |! ऐसा एक गण है, जिसका अभ्यास करनेसे, जिसे वढानेसे, 
इहलीकिक तथा पारलौकिक दोनो उद्देष्योकी सिद्धि होती है । 

“४ है गौतम! वह कौन-सा एक ऐसा गण है, जिसका अभ्यास करनेसे, 
जिसे बढानेसे, हहलीकिक तथा पारलीकिक दोनो उद्देष्योकी सिद्धि होती हे ? ” 

“हें ब्राह्मण! अप्रमाद एक ऐसा गुण हूँ, जिसका अभ्यास करनेसे, जिसे 
बढानेसे, इहलौकिक तथा पारलौकिक दोनो उद्देश्योकी सिद्धि होती हूँ । 

“है ब्राह्मण ! जगलमे जानवरोके जितने भी पैर होते है वे छोटे बडेके 
हिसावसे सभी हाथीके पाँवोके अन्तर्गत आ जाते हँ। बडे-पनकी दृष्टिसे हाथीका 
पाँव ही उन सवमे मुख्य हे। इसी प्रकार हे ब्राह्मण! अप्रमाद एक ऐसा गुण हैं, 
जिसका अभ्यास करनेसे, जिसे वढानेसे, इहलौकिक तथा पारलौकिक दोनो उद्देश्योकी 
सिद्धि होती हे । 

“हे ब्राह्मण ! जैसे किसी शिखरवाले भवनकी सभी कडियाँ शिखरकी 
ही ओर मृडी रहती है, शिखरकी ही ओर मुँह किये रहती है, बभिखरकी 
ही ओर झुकी रहती है, शिखर ही उनमे मुख्य कहलाता है। इसी प्रकार हे 
ब्राह्मण ! अप्रमाद 

“हे ब्राह्मण ! जैसे वव्भड घासके काटनेवाला, वव्भडको काटकर, उसीके 
सिरेको पकडकर कटता हे, पीटता हूँ, छाँटता है, इसी प्रकार हे ब्राह्मण | अप्रमाद . 

“हे ब्राह्मण! जैसे आमकी डठलके ट्टनेसे जितने भी आम उस डण्ठलमें 
लगे रहते ह सभी गिर पडते हैँ, इसी प्रकार हे ब्राह्मण !' अप्रमाद 

“हे ब्राह्मण ! जैसे जितने भी छोटे-मोटे राजा होते है, वे सभी चक्रवर्ती 
नरेशका अनुगमन करते हूँ, उनमे चक्रवर्ती राजा ही श्रेष्ठ कहलाता हूँ, इसी प्रकार 
हे ब्राह्मण! अप्रमाद 


७२ 


“हे ब्राह्मण ! जैसे जितने भी तारागण है, उत सभीकी चमक चन्द्रमाकों 
चमकके मोलटवे हिस्सेके भी वरावर नही होती, चन्दश्रभा ही उन सबम मुख्य म। नी 
जाती हैं, इसी प्रकार हे ब्राह्मण | अप्रमाद एक ऐसा गण हूँ, जिसका अभ्यास 
करनेसे, जिसे वढानेसें, इहलौकिक तथा पारलौकिक दोनो उद्देग्योकी सिद्धि होती है । 

“है ब्राह्मण | यह एक एंसा गुण हू, जिसका अभ्यास करनेसे, जिसे 
वढानेसे इहलौकिक तथा पारलौकिक दोनो उद्देश्योकी सिद्धि होती हा 

“है गौतम! वहुत सुन्दर है। है गीतम। बहुत सुन्दर हैं। आजसे 
गरीरान्त होने तक आप मुझे अपना गरणात उपासक जाने। ” 

एक समय भगवान राजगृहमें गृक्चकूट पर्वेतपर विहार करते थे। उस समय 
आयुप्मान्‌ धारमिक अपनी जाति-भूमिके सात निवास-स्थानोमें नेवासिक भिक्षु थे। 
उस समय किसी अतिथि भिक्षुके आने पर आयुप्मान्‌ धाभिक उसे वृरा-भला कहते, 
गाली देते, कष्ट देते, कोधित कर देते, वचनोंसे वीधते। आयुष्मान धामिक हारा 
व्रा-भला कहे जानेके कारण, गाली दिये जानेके कारण, कष्ट दिये जानेके कारण, 
ऋषघधित किये जानेके कारण, वचनोंसे वीघे जानेके कारण, वे अतिथि-भिक्षु इस 
निवास-स्थानसे चले जाते, न ठहरते, उस निवास-स्थान को खाल, कर देते। 

तव जाति-भूमिके उपासकोंके मनमे यह हुआ-हमने भिक्षू-सघकी चीवर, 
भिक्षा, श़यनासन, रोगीका पथ्य तथा दवाई आदिसे सेवा की हैं। लेकिन तब भी 
अतिथधि-भिक्ष्‌ चले जाते हैँ, ठहरते नही हे, आवास खाली कर देते हैं। इसका क्‍या 
हेतु है, क्या कारण हैँ जिससे अतिथि-भिक्ष्‌ चले जाते है, ठहरते नही है, निवास-स्थान 
खाली कर देते हूँ ? तव जाति-भूमिके उपासकोंके मनमे यह हुआ--यह आपुप्मान्‌ 
धामिक अतिथि-भिक्षुओकों बुरा भला कहते है, गाली देते है, कष्ट देते है, क्रोधित कर 
देते हँ तथा बचनोसे वीवते है। आधुष्मान्‌ धार्मिक द्वारा ब्रा-भला कहे जानेके 
कारण, गाली दिये जानेंके कारण, ऋ्रेधित किये जानेके कारण तथा वचनोसे बीघे 
जानेके कारण, वे अतिथि-मिक्ष्‌ इस निवास-स्थानसे चले जाते ई, ठहरते नहीं है, 
उस निवास-स्थान को खाली कर देते है। हम आयुष्मान्‌ धामिक को यहाँसे 
चलता करे। 

तव जाति-भूमिके उपासक जहाँ आयुध्मान्‌ धार्मिक था, वहाँ गये। जाकर 
आयुण्पान्‌ घामिक से कहा--- जायुष्मान धामिक आप इस निवास-स्थानसे पधारें! 
जापको बौर यहाँ रहना नही है।” तब आयुप्मान्‌ धामिक उस निवास-स्थानसे भी 
दूसरे निवास-स्थान चले गये। वहाँ भी आयुष्मान धार्मिक अतिथि-भिक्षओकों वुरा- 
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भला कहते, गाली देते, कष्ट देते, क्रोघित कर देते तथा वचनोसे बीधते। आयुष्मान्‌ 
ध्ामिक द्वारा वुरा-भला कहे जानेके कारण, गाली दिये जानेके कारण, कोधित किये 
जानेके कारण तथा वचनोसे वीधे जानेके कारण, अतिथि-भिक्षु उस निवास-स्थानसे 
चले जाते, उसे छोड देते, उस निवास-स्थानको खार्ली कर देते। 

तव जाति-भूमिके उपासकोके मनमे यह हुआ--हमने भिक्षु-सघकी चीवर, 

भिक्षा, गयनासन, रोगीका पथ्य तया दवाई आदिसे सेवा की हँ। लेकिन तथव भी 
अतिथि-भिक्ष्‌ चले जाते हैँ, ठहरते नहीं हैँ, निवास-स्थान खाली कर देते हैं। इसका 
क्या हेतु है, क्या कारण हँ जिससे अतिथि-भिक्ष्‌ चले जाते हैँ, ठहरते नही हैँ, निवास- 
स्थान खाली कर देते हैं। ठव जाति-भूमिके उपासकोके मनमे यह हुआ --यह 
आयुण्मान्‌ धामिक अतिथि-भिक्षुओको हम आयुष्मान्‌ धामिकको जाति-भूमिके 
सातो निवास-स्वानोंसे चलता करें। तव जाति-भूमिके उपासक जहाँ आयुष्मान_ 
घामिक था, वहाँ गये। जाकर आयुष्मान्‌ धारमिकसे कहा- आयुष्मान्‌ धामिक ! 
आप जाति भूमिके सातो निवास-स्थानोसे विदा हो। तव आयुष्मान धामिक के 
मनेम हुआ-- में जाति-भूमिके सातो निवास-स्थानोसे भगा दिया गया हँ। अब 
मे कहाँ जाऊँ ? ' तब आयुष्मान्‌ धामिकके मनमे यह हुआ- में जहाँ भगवान्‌ है, वहाँ 
उनके पास जाऊ। 

तव आयुप्मान्‌ धामिक पात्र चीवर ले, जहाँ राजगृह है वहाँ गया। क्रमशः 
जहाँ राजगृहका गृध्नकंट पर्वत था, जहाँ भगवान थे, वहाँ पहुँचा। पास जाकर 
भगवान्‌ को नर्मस्कार कर एक ओर बंठा। एक ओर वंठे हुए आयुष्मान्‌ धार्मिकसे 
भगवानन पूछा--- अरे | हे ब्राह्मण घामिक, तू कहाँसे आया हू ? ' 

'भन्‍्ते।! जाति-भूमिके उपासकोने मुझे जाति-भूमिके सभी सातो निवासर 
स्थानोंसे भगा दिया है । 

“ अरे ब्राह्मण धामिक !' अब वस कर। तुझे इससे क्‍या ? तुझे वे हर 
जगहसे भगा देते है और तू भगा दिये जाने पर मेरे ही पास जाता है । 

“ब्राह्मण घामिक पहले ऐसे सामुद्रिक व्यापारी हुए हैँ। वे तद-दर्शी 
पक्षीको साथ लेकर नौकाको समुद्रमे छोडते थे। उन्हे जब नौका पर बंठे बेठे तट 
नही दिखाई देता था, तो वह तट-दर्शी पक्षीकों छोडते थे। वह पूर्व दिशा को जाता था, 
पश्चिम दिशाको जाता था, उत्तर दिशाको जाता था, दक्षिण-दिशाकों जाता था, 
ऊपर की ओर जाता था तथा अनु-दिशाओकी ओर जाता था। यदि उसे चारो 
दिशाओमे किसी एक दिशाकी ओर भी तट दिखाई दे जाता तो वह उसी ओर चला 
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जाता। यदि उसे किसी ओर तट न दिखाई देता, तो वह उसी नाव पर लाट आता। 
इसी प्रकार हे ब्राह्मण घामिक ! वे तुझे जहाँ-जहाँ से भगाते है, तू हर जगहसे मेरे ही 
पास चला आता है । 

“हे ब्राह्मण धामिक | पूर्व कालमें कोरव्य राजाका सुप्रतिप्ठित न्यग्रोध 
-राज (-ब॒क्ष) था, जिसकी पाँच जाखायें थी, शीतल छाया थी और था वडा ही 
मनोरम। हे ब्राह्मण धार्मिक ! उस सुप्रतिप्ठित न्यग्रोध-राज (-बृक्ष ) का वारह योजन- 
का फैलाव था और पाँच योजनकी जई थी। हे ब्राह्मण धामिक उस सुप्रतिप्ठित 
न्यग्रोध-राज (-वुक्ष) के इतने वडे वडे फल थे, मानों भात पकानेकी देगी हो। 
फल इतने स्वादिप्ट थे जैसे छोटी मधु-मविख्योका निर्दोप मधु हो। हे क्राह्मण घामिक ! 
उस सुप्रतिप्ठित न्यग्रोध-राज (-वृक्ष) के एक तनेको रानियों सहित राजा अपने 
उपयोगम लाता था, एक तना सेनाके उपयोगम आता था, एक तना निगम तथा जन- 
पदके लोगोंके उपयोगमे आता था, एक तना श्रमण-दन्राह्मणोंके उपयोगम आता था, 
तया एक तना जानवरोके उपयोगर्म आता था। हे ब्राह्मण धामिक उस सुप्रतिप्ठित 
न्‍्यग्रोध-राज (-व॒क्ष) के फलोको न कोई वचाकर रखता था और न कोई एक दूसरेके 
हिस्सेके फलोकों हानि पहुँचाता था। 

“ हे ब्राह्मण घामिक ! तव एक आदमी सुप्रतिप्ठित न्यग्रोध-राज (-वृक्ष ) 
के फलोको यथेष्ट खाकर जाता हुआ उसकी बाखा तोड गया। हें ब्राह्मण तव धामिक 
सुप्रतिप्ठित-न्यग्रोध-राज (-वृक्ष) पर रहनेवाली देवीके मनमें यह हुआ-अरे 
यह कितने आउ्चर्यकी वात हैँ, यह कितनी अद्भुत वात है कि आदमी कितना पापी हो 
सकता हूं कि सुप्रतिप्ठित न्यग्रोघ-राज (-वक्ष) के ययेप्ट फल खाकर जाता हुआ उस 
क॑। गाखा भी तोड जा सकता हू | अव सुप्रतिप्ठित न्यग्रोध (राज)-वृक्षको भविष्यमें 
फल न लगें। हे ब्राह्मण धामिक | तदवसे सुप्रतिप्ठित न्यग्रोध-राज (-वृक्ष) को फल 
लगने वद हो गये। 

“हैं ब्राह्मण घामिक ! तब राजा कोरव्य देवेन्द्र जक्कके पास गया। पास 
जाकर देवेन्द्र शक्रसे कहा--मित्र ! ज्ञात हूँ कि संप्रतिप्ठित न्यग्रोध-राज (-व॒क्ष ) 
फल नहीं दे रहा हुँ? हे ब्राह्मण घामिक | तव देवेन्द्र शक्ने ऐसे ऋद्धि-वलका 
उपयोग किया कि ऐसी हवा-वर्पा आई कि सुप्रतिप्ठित न्यग्रोध-राज (-वृक्ष ) जड 
मूलस उखड गया। हें ब्राह्मण धार्मिक तब उस सुप्रतिष्ठित न्यग्रोध-राज (-वृक्ष ) 


पर रहनवाली देवी दुखी हो, चिन्तित हो, एक ओर हो आँसू वबहाती हुई खडी 
रोने लगी। 
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है ब्राह्मण धारमिक ! तब देवेन्नद्र जक्त जहाँ सुप्रतिष्ठित न्यग्रोध-राज (-वृक्ष )' 
पर रहने वाली देवी थी, वहाँ पहुँचा । पास जाकर सुप्रतिष्ठित न्यग्रोध-राज (-वृक्ष ) 
पर रहने वाली देवीसे वोला-हे देवी !' तू क्यो दुखी हो, चिन्तित हो, एक ओर 
आँसू वहाती हुई खडी रो रही है ? 

“मित्र | तेज हवा-पानीने आकर मेरे भवनकों जडसे उखाड दिया है। ” 

“हे देवी ! कया तेरे वक्ष-धर्मके पालतल करते रहनेपर तेज हवा-पानीने 
आकर तेरे भवनकों जड-मूल से उखाड दिया? ” 

४ मित्र वक्ष वक्ष-धर्मका पालन कंसे करता हे ” 

“ हे देव।! जिन्हे व क्षकी जडकी आवश्यकता होती है, वे जड ले जाते है ; 
जिन्हे छालकी जरूरत होती हँ, वे छाल ले जाते हँ, जिन्हे पत्तोकी जरूरत होती है, 
वे पत्ते ले जाते हूँ , जिन्हे फूलोकी जल्रत होती है, वे फूल ले जाते हैं , जिन्हे फल 
की जरूरत होती है, वे फल ले जाते है। हे देवी! उससे असन्‍्तुष्ट होना या 
अप्रसन्न होना नही चाहिये। है देवी ऐसा होनेसे व॒क्ष, वक्ष-धर्म पर स्थिर 
होता हैँ। 

“मित्र मेरे वक्ष-धर्मपर स्थिर न रहनेसे ही जोरकी ह॒वा-वर्षाने मेरे 
भवनको जडसे गिरा दिया। 

“हे देवी | यदि तू भविष्यमे वृक्ष-घर्मपर स्थिर रहे तो तेरा भवन फिर 
पृ्वंवत हो जा सकता है ।” “मित्र | में वृक्ष-धर्मपर स्थिर रहेंगी, मेरा भवन फिर 
पृर्व॑वत्‌ हो जाय। ” 

“४ हे ब्राह्मण घामिक |! तब देवेन्द्र शक्रने ऐसे ऋद्धि-वलका उपयोग किया 
कि जोरकी हवा-वर्षानें आकर पुन सुप्रतिष्ठित न्यग्रोध-राज (-बक्ष) को उठाया, 
जडे फिर पूर्ववत्‌ स्थिर हो गई। इसी प्रकार हे ब्राह्मण धार्मिक क्‍या तुझे श्रमण- 
धर्मका पालन करते रहने पर जाति-भूमिके उपासकोने जाति-भूमिके सभी सातों 
निवास-स्थानोंसे भगराया है ? 

४ क्न्ते ! श्रमण, श्रमण-धर्ममे स्थित कंसे होता है ? ” 

“हे ब्राह्मण घामिक! श्रमण वुरा-भला कहने वालेको बुरा-भला नही 
कहता, क्रोधित होनेवाले पर क्रोधित नहीं होता, झगड़ा करने वालेसे झगडा 
नही करता। 

“४ भ्न्ते! में श्रमण-धर्म पर स्थिर नहीं था, तभी मुझे जाति-भूमिके: 
उपासकोने जाति-भूमिके सभी सातो निवास-स्थानोंसे भगा दिया।” 
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“हैढठाह्मग धामिक | पहले सुनेत्र नामका बास्ता हुआ हैं, एक सम्प्रदायका 
सग्रगी, काममोंगेकि प्रति आसक्ति-रहित। हैं ब्राह्मण-धामिक ' मुनेत्र धास्ताके 
सैकड़ो जिप्य थे। सुनेत्र भास्‍्ता भिप्योको ब्रह्मम्सायुज्य धर्मकी देशना करता था। 
है ब्राह्मण धामिक जो लोग सुनेत्र घरात्ताके ब्रह्म-सायुज्यका धर्म उपदेश करते 
समव श्रद्धावान नही हुए, वे घरीरके छुटनेपर, मरनेके अतन्तर दुर्गतिकों नरक बोनिको 





प्राप्त हुए। हैं ब्राह्मण धामिक जो लोग नुनेत्र घास्ताक ब्रह्म-सायुज्यका धम 
उपदेश करते समय श्रद्धावान हृए, वे घर्रारके छूटनमर, मस्तक वनन्तर, सुगतिको, 


स्वर्गं-लोक्तों प्राल हुए । 

“है ब्राह्मण धामिक! पहले मृगपक्ष नामका चास्ता था. बरनेमि 
नामका झआस्ता था. वुद्ठालक नामका बास्ता था हस्तियाल नामका झास्ता था .. 
जोतियाल नामका चास्ता था, एक सम्प्रदायका अग्रणी, काम भोगोंके प्रति आसक्ति- 
रहित हैं ब्राह्मम-धामिक ! जोनियात थात्ताके सकड़ी शिप्य थे। जोतिपाल 
बास्ता थिप्योकों ब्रह्म-सादज्य धर्मकी देशना करता था। हे ब्राह्मण-ध्रामिक जो 
लोग जोतियाल चास्ताके ब्रह्म-्सावुज्यका धर्म उपदेश करते समय श्रद्धावान्‌ नही हुए, 
वे चर्चीरके छूटनेपर मरनेके बनन्तर दुर्गतिको, नरक-योनिको प्राप्त हुएं। है ब्राह्मण 
धार्मिक जो लोग जोतियाल-थास्ताके ब्रह्म-सायुज्य का उपदेश करते समय श्रद्धावान 
हुए, वे भरदीरके छूटने पर, मन्‍नेके अनत्तर, सुगतिकों स्वर्गलोककों प्राप्त हुए । 

“ है ब्राह्मण धामिक ! तो तुम क्या मानते हो कि जो इन छह ग्रास्ताओको 
“ज-जी एक एक नम्प्रदायके अग्रणी हैँ, जो काम-भोगोंके प्रति आसक्ति रहित हैँ, जिनके 
सेक्डों शिष्य हैं--दवेप-युक्त चित्त बुद्या-भला कहे, उपहास करे, तो क्‍या वह वहुत 
अपुष्यक्ता भागी नहीं होगा ? ” 

/ अच्ते! होगा। 

हैं ब्राह्मय धामिक ! जो इन छह घास्ताओको --जी एक सम्प्रदयके 
जो काम-मोगेकि प्रति आसक्ति-रहित है, जिनके सैकडो झिप्य हैं --द्वेप- 
पा त्रित्तव वुन-#ला कहें, उपहास करे तो वह बहुत अपुण्यका भागी होता है। 
जा एक ( सम्बक ) दृष्टि प्राप्त आाठमीको बुरा-मला कहता है, उपहान करना है, 


[आ 


सग्रणी ९ 
अश्नगा हू, 


तो बह उसमे भी अधिक अधुष्यका भागी होता है । हे ब्राह्मण धार्मिक ! जैसी क्षमा 
मेरे विप्योमे ह वंसी क्षमा में अनन्‍्वत्र कहीं हीं नहीं देखता। इसलिये हे ब्राह्मण धामिक ! 
एसा साखना चाहिये कि हम अपने साथी थिप्योंके प्रत्ति मनमें देय नही रखेंगे। 


न 
ह्म्ण धरामिक पेए्मसाद्रीयसी हे 
बआाह्यण धामिक ! तुझे एंसा ही सीखना चाहिये । 
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सुनेत्ती मृगपक्‍खों च, अरनेमि च॒ ब्राह्मणो, 
कुद्दालको अहु सत्या, हत्त्थिपालो च माणवो ॥ 
जोतिपालोच गोविन्दो, अहु सत्तपुरोहितो 
अहिसका अतीतसे, छ सत्यारो यरस्सिनो ॥। 
निरामगन्धा करुणेपिमुत्ता, कामसयोजनातिगा, 
कामराग विराजेत्वा, ब्रह्मलोकूपगा अहु ॥! 
अहेस सावका तेस, अनेकानि सतानि पि। 
निरामगन्धा करुणेघियुत्ता, कामसयोजनातिगा, 
कामराग विराजेत्वा, ब्रह्मलोकूपगा अहु ॥ 

येते इसी बाहिरके, वीतरागे समाहिते। 
पदुट्ठमनसकप्पो, यो नरो परिभासति। 

वहुच सो पसवति, अपुज्ण तादिसो नरो॥ 
यो चेक दिट्ठसम्पन्न, भिवखु दद्धस्स सावक, 
पदुटठमनसकप्पो, यो नरो परिभासति। 

अय ततो वहुतर, अपुज्ज पसवे नरो। 

न साधुरूप आसीदे, दिट्ठट्ठानप्पहायिन | 
सत्तमो पुग्गलो एसो, अरियसघस्स वुच्चति॥ 
अवीतरागो कामेसू, यस्स पश्चिन्द्रिया मुदू । 
सद्धा सति च विरिय, समथों च विपस्सना ॥। 
तादिस भिक्‍्खुमासज्ज, पुव्वेव उपहज्ञति। 
अत्तान उपहन्त्वान, पच्छा अज्ञ् विहिसति॥ 
यो च रक्‍्खति अत्तान, रक्खितों तस्स वाहिरो, 
तस्मा रक्खेय्य अत्तान, अक्खतो पण्डितो सदा |! 


[सुनेत्र, मगपक्ष, अरनेभि ब्राह्मण तथा कुददालक शास्ता हुए और हस्ति 


पाल नामक (तब्राह्मग-) माणवक भी शास्ता हुआ। गोविन्द जोतिपाल सात 
राजाओका पुरोहित (भी) था। भूत कालमें ये छह यशस्वी शास्ता हुए। वे आम- 
गन्ध॒ ग्रहण नही करते थे, वे करुणावान्‌ थे तथा काम-सयोजनसे मुक्त थे। वे 
काम-रागको जीतपकर ब्रह्मलोकगार्मी हुए। उनके सेकडो शिष्य हुएं। वे भी आम- 


१ थे शाकाहारी वा क्रोधरहित रहित थे । 
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गन्य ग्रहण नही करते थे। वे भी करुणावान्‌ थे तथा काम सयोजनसे मुक्त थे। 
वे भी काम-रागको जीत कर ब्रह्मलोक गरामी हुए। जी ये सयतेन्द्रिय, 
बीतराग वाहरी ऋषी थे, उन्हें भी द्वेषयुक्त चित्तते जो आदमी भलानुस 
कहता है, बसा मनुष्य वहुत अपुण्यका भागी होता है। लेकिन जो आदर्मी किसी 
( सम्यक्‌ ) दृष्टि-प्राप्त बुद्ध-आवककों भला बुरा कहता है, वह उसकी अपैक्षा 
भी बहुत अधिक अपुष्यका लाभ करता है। जो ( >मिथ्या- ) दृष्टिसे मुक्त है 
ऐसे साधुरूप नरकों कष्ड न दे। ऐसा आदमी आरय-सघमे सातवाँ ( अहँत्व- 
मार्ग-प्राप्त) व्यवित माता जाता है। जिसका काम-राग अभी नष्ट नहीं 
हुआ है जो अभी अनागामी नही हुआ है, परन्तु जिसकी श्रद्धा, स्मृति, वीर्य, शमथ 
तथा विपश्यना नामकी पाँचो इन्द्रि्या सुकोमल अवस्थाको प्राप्त है, ऐसे भिक्षुकी जो 
पहले ही आघात पहुँचाता हँ, वह दूसरेकी आघात पहुँचानेसे पहले अपनेको ही आधात 
पहुँचाता है । जो अपने भीतरको सुरक्षित रखता है, वह वाहरसे सुरक्षित रहता हे। 
इसलिये अक्षत पण्डितको चाहिये कि वह सदा अपने आपको सुरक्षित रखें।॥ 
(६) महावर्ग 

ऐसा मेने सुना। एक समय भगवान्‌ राजगृहमे गृध्नकूट पर्वतपर विहार 
करते थे। उस समय आयुष्मान्‌ सोण राजगृहमे शीतवनमे विहार करते थे। जब 
आयुष्मान्‌ सोण एकान्तम विचार कर रहे थे, तो उनके मनमे ऐसा वितक पैदा हुआ-- 
“ भ्षगवान्‌के जितने भी प्रयलणील शिष्य है, में उनमें से एक हँ। लेकिन तब भी 
चित्त-मलो ( “आख्रवो ) से मेरा चित्त विमुक्‍्त नहीं होता। मेरे परिवारमे भोग्य- 
पदार्थ हैं। में उन को भोगते हुए, पुण्य करता हुआ रह सकता हूँ। क्यो न मै भिक्षु- 
भावकों छोड हीन मार्गी बन भोग्य-पदार्थोकों भोगता हुआ, पुण्य करता 
हुआ रहूँ? ” 

तव भगवानूने अपने चित्तसे आयण्मान्‌ सोणके चित्तमे उठे वितर्कको जान 
लिया। जैसे कोई आदमी अपनी सिकुडी हुई वाँहको फैलाये, अथवा फैली हुई वाँहको 
सिकोडे, उसी प्रकार भगवान्‌ गृक्षकूट पव॑तसे अन्तर्धान होकर शीतवनमें आयुष्मान 
सोणके सम्मुख प्रकट हुए। भगवान्‌ विछे आसनपर बैठे। आयुष्मान सोण भी 
अगागत। श्रणामकर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे हुए आयुष्मान सोणको 
भगवानने यह कहा--- 
कक 'है सोग! जब तू एकान्तमें विचार कर रहा था, तो क्या तेरे मनमे यह 

पंदा नहीं हुआ कि भगवानके जितने भी प्रयत्नशील शिष्य है, में उनमेंसे एक 
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हैं। लेकिन तव भी चित्त-मलोसे मेरा चित्त विमुक्त नहीं होता। मेरे परिवारमे 
भोग्य पदार्थ हैँ। में उनको भोगते हुए पुण्य करता हुआ रह सकता हूँ। क्यो न में 
'भिक्षु-भावकोी छोड हीन-मार्गी वन भोग्य-पदार्थोकों भोगता हुआ, पुण्य करता 
हुआ रहूें। 

“बनते! हाँ।” 

“हे सोण! तो तू क्या मानता है, गृहस्थमे रहते समय तू वीणावादनमे 
कुशल था, या नही १” 

“भन्ते। हा।” 

“हे सोण तो तू क्‍या मानता हूँ, क्या जिस समय वीणाके तार अत्यन्त' 
खिचे रहते थे, तो क्या उस समय वोणासे स्वर निकलता था और वह कमनीय 
रहती थी | ” 

“भ्न्‍्ते। नही? ” 

“है सोण तो तू क्‍या मानता हैँ, क्या जिस समय वीणाके तार अत्यन्त 
ढीले रहते थे, तो क्‍या उस समय वीणासे स्वर निकलता था और वह कमनीय 
रहती थी २?” 

४ भन्ते ! नहीं। 

“हे सोण क्‍या जिस समय वीणाके तार न अत्यन्त खिंचे रहते थे, न 
अत्यन्त ढीले रहते थे, वल्कि सामान्य रुूपसे तने रहते थे, तो क्या उस समय तेरी 
चीणसे स्वर निकलता था और वह कमनीय रहती थी' ? 

“भन्ते। हाँ।” 

“इसी प्रकार हे सोण अत्यन्त प्रयत्नशील होना उद्धतपनका कारण 
हो जाता है, अत्यन्त ढील छोड देना आलसीपनका कारण हो जाता हैं। इसलिए हे 
सोण ! तू सम-प्रयत्तनशील बने रहनेका निश्चयकर। श्रद्धा आदि इन्द्रियोमें सम-भाव 
प्राप्कर। ऐसा करते हुए ध्यानके विषय ( ८निमित्त ) को ग्रहण कर। ” 

“भ्रन्ते! अच्छा” कह आयुष्मान सोणने भगवानको प्रति-वचन दिया! 
तव भगवान आयुष्मान्‌ सोणको यह उपदेश दे, जिस प्रकार कोई बलवान आदमी' 
सिकुडी हुई वाँहको पसार ले, अथवा पसारी' हुई बाँहकों सिकोड ले, उसी प्रकार 
शीतवनसे अन्तर्धान होकर गृक्षकूट पर्वतपर प्रकट हुए। 

तव आयुष्मान सोणने आगे चलकर सम-प्रयत्तशील बने रहनेका अभ्यास 
किया। ऐसा करते हुए ध्यानके विषय ( ८ निमित्त) को ग्रहण किया। तब आयुष्मान्‌ 
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सोण अकेले, एकान्तमें रहते हुए, अग्रमादी वने रहकर, प्रयत्तवान्‌ हो, अचिरकालमें 
ही जिस उद्देश्यकी प्राप्तिके लिये कुल-पुत्र घरसे वेघर हो जाते हैं, उस पर श्रेष्ठ- 
जीवनकों इसी जीवनमें जानकर, साक्षातकर, प्राप्तकर विहार करने लगा। कक 
विव्वास हो गया--जन्म ( -मरण ) का क्षय हो गया, श्रेप्ठ-जीवन स लक 
उद्देग्य पूरा हो गया, जो करणीय था, वह कर लिया गया, अब इससे आार्गे ओर 
कुछ करणीय नही है । भायुप्मान्‌ सोण भी एक अहंत हो गये। े 

जब आयुष्मान्‌ सोण अहँत ही गये तो उनके मनर्में यह हुआ--जहाँ 
भगवान्‌ हैं, मेँ वहाँ जाऊं। जाकर भगवान्‌को अपने अत होनेकी सूचना दू॥ तब 
आयुम्प्मान सोण जहाँ भगवान थे, वहाँ गये। पास जाकर भगवान्‌ को अभिवादन 
कर एक ओर बैठे । एक ओर वेठे हुए आयुष्मान्‌ सोणने भगवासे कहा-- 

“भन्ते | जो भिक्षु अहुत्वको प्राप्त हो गया रहता है, जो क्षोणास्रव हो 
गया रहता है, जिसने श्रेप्ठ जीवन व्यर्ततत किया होता है, जो कृतकृत्य हो गया रहता 
है, जिसका भार उतर गया रहता है, जिसने सदर्थ प्राप्त कर लिया होता हे, जिसके 
भव-सयोजन क्षीण हो गये रहते है, जो सम्यक प्रकार ज्ञान द्वारा विमृक्‍त हुआ रहता 
है, वह छह प्रकारसे विमुक्त होता हुँ--वह निष्क्रमण-अधिमुक्त होता है, वह प्रविवेक 
अधिम्‌क्त होता है, वह अव्यापाद-विमुक्त होता है, वह तृप्णा-क्षय विमुक्त होता है, 

वह उपादान-क्षय-विमुक्त होता हे तथा वह मसम्मोह-विमुकत होता है । 

/ भन्ते | हो सकता हैँ कि किसी आयुषप्मान्‌के मनमे ( मेरे वारेमे ) यह 
हो कि यह आयुप्मान्‌ केवल श्रद्धावात्‌ होनेसे ' निष्क्रण-विमुक्त हैं ऐसा कहता 
हैं। भन्ते लेकिन, यह वात ऐसे नही समझी जानी चाहिए। भन्‍्ते ! जो भिन्षु क्षीणास्रव 
होता हूँ, जिसने श्रेप्ठ जीवन व्यत्तीत किया होता है, जो ऋृतकत्य हो गया रहता है, 
जिसे जब और कुछ करणीय नही दिखाई देता, वा कृत की राशि, जो रागका क्षय 
होनेसे वीतराग हो गया है, वही निप्क्रमण-विमुक्त होता है, हेषका क्षय हो जानेसे 
वीतद्वेप ही निप्क्रमण-विमुक्त होता है, मोहका क्षय हो जानेसे वीतमोह ही निष्क्रमण- 
विमुक्त होता हूं । 

भन्ते | हो सकता है कि किसी आयुप्मान्‌के मनमें ( भेरे बारेमें ) यह 
हो कि यह आयुप्मान्‌ लाभ-सत्कार तया यणकी कामनासे ही ' प्रविवेक-विमुक्त हूँ * 
ऐसा कहता है। भन्‍्ते! लेकिन यह बात ऐसे नही समझी जानी चाहिए। भन्ते ! 
जो भिक्षु क्षीणान्नव होता हैं, जिसने श्रेप्ठ जीवन व्यतीत किया होता है, जो कृतकृत्य 
हो गया रहता है, जिसे अब और कुछ करणीय दिखाई नही देता या कृत की राशि, 
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जो रागका क्षय होनेसे वीतराग हो गया है, वही प्रविवेक विमुक्त होता है, द्वेषका 
क्षय हो जानेसे वीतद्वेप ही प्रविवेक-विमुक्त होता है, मोहका क्षय हो जानेसे वीतमोह 
ही प्रविवेक-विमुक्त होता हें। 

भन्‍्ते | हो सकता हूँ कि किसी आयुष्मान्‌के मनमे (मेरे बारेमे) यह हो 
कि यह आयुप्मान गील-बरत-परामाशको ही सारत ग्रहण करनेके कारण  अव्यापाद- 
विमुक्त है ' ऐसा कहता हं। भन्‍्ते ! लेकिन यह वात ऐसे नही समझी जानी चाहिए। 
भनन्‍्ते | जो भिक्ष क्षीणास्रव होता है, जिसने श्रेष्ठ-जीवन व्यतीत किया होता है, जो 
कृतकइृत्य हो गया रहता है, जिसे अब कुछ और करणीय दिखाई नही देता, अथवा 
कृतकी राशि, जो रागका क्षय होनेसे वीतराग हो गया है, वही अव्यापाद-विमुक्त 
होता हैं, हेपका क्षय हो जानेसे वीत-द्वेप ही अव्यापाद-विमुकत होता है, मोहका क्षय 
हो जानेसे वीत-मोह ही अव्यापाद-विमुक्त होता हे । 

रागका क्षय होनेसे जो वीगरात हो गया है, वही तृष्णा-क्षय-विमुक्त 
होता है, हेषका क्षय होनेंसे बीतद्वेष ही तृष्णा-क्षय-विमुक्त होता है, मोहका क्षय 
होनेसे वीतमोह ही तृप्णा-क्षय-विमुक्त होता हैं । 

रागका क्षय होनेसे जो वीतराग हो गया है, वही उपादान-क्षय-विमुक्त 
होता है, हेपका क्षय होनेसे वीत-द्वेप ही उपादान-क्षय-विमुक्त होता हैँ, मोहका क्षय 
होनेसे वीत-मोह ही उपादान-क्षय-विमुकत होता है। 

रागका क्षय होनेसे जो वीतराग हो गया है, वह असम्मोह-विमुक्त होता 
है, हेपका क्षय होनेसे वीतद्वेंप ही असम्मोह-विमुक्त होता है, मोहका क्षय होनेसे 
वचीतमोह ही असम्मोह-विमुक्त होता है । 

भन्‍्ते | इस प्रकार जिस भिक्षुका चित्त सम्यक्‌ रूपसे विमुक्त हो गया हैं, 
उसकी आँखके सामने चाहे जितने भी चक्षु-विज्ञान रूप आये, वे उसके चित्तको भटका 
नही सकते। उसका चित्त परिशुद्ध ही वना रहता है, वह स्थिर ही रहता है, वह रूपके 
व्यय ( ८ विनाश ) को देखता है। उसकी श्रोत्र इन्द्रिय के सामने चाहे जितने भी 
श्रोत्र-विज्ञान शब्द आये . थघ्राण-विज्ञान गन्ध आयें. ..जिद्धा-विज्ञान 
रस आयें . काम-विज्ञान स्पर्श आये .. -« मनो-विज्ञान धर्म (>मनके 
विपय ) आये, वे उसके चित्तको भटका नहीं सकते। उसका चित्त परिशुद्ध ही 
बना रहता है, वह स्थिर ही रहता है, वह धर्मके व्यय (विनाश ) को 
देखता हें। 
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भन्‍्ते | जैसे कोई विना छिद्रका, विना सुराखका ठोस पर्वत हो। पूर्व 

दिशासे भी, चाहे जितना हवा-पानी आये, उससे वह न चचल होगा, न काॉपिगा, न 
हिले-इलेगा। पदिचिम दिशासे भी, चाहे जितना हवा-पानी जाये... उत्तर दिशासे 
भी, चाहे जितना हवा-पाती आये दक्षिण दिशासे भी, चाहे जितना हवा-पानी 
आये, उससे वह न चचल होगा, न काँपेगा, न हिले-इलेगा। भन्ते | इसी प्रकार 
जिस भिक्षुका चित्त सम्यक्‌ रुपसे विमृक्त हो गया हैं, उसकी आँखके सामने चाहें 
जितने भी चक्षु-विज्ञान रुप आयें, वे उसके चित्तको भठका नहीं सकते। उसका 
चित्त परिशुद्ध ही बना रहता है, वह स्थिर ही रहता है, वह रूपके व्यय ( ८ विनाश ) 
को देखता है। उसकी। श्रोत्र-इन्द्रिय के सामने चाहे जितने भी श्रोत्र-विज्ञान शब्द 
आये घ्राण-विनान गन्ध आये जिद्दा-विज्ञान रस आयें .काम- 
विज्ञान स्पर्ण आये. मनो-विन्ञान धर्म ( - मनके विपय ) आएं, वे उसके चित्तको 
भटका नही सकते। उसका चित्त परिशुद्ध ही वना रहता है। वह स्थिर ही रहता हैं, 
वह धर्मके व्यय (-विनाभ ) को देखता हैं। 

नेक्खम्म अधिमृत्तस्स, पविवेक च चेतसो। 

अव्यापज्ञाधिमृत्तस्स, उपादानक्खयस्स च ॥ 

तण्हाक्खयाधिमृत्तस्स, असम्मोह्‌ च चेतसो, 

दिस्वा आयतनुप्पाद, सम्मा चित्त विमुच्चति ॥ 

तस्स सम्माविमृत्तस्स, सनन्‍्तचित्तस्स भिक्‍खुनो, 

कतस्स पटिचयो नत्यि, करणीय न विज्जति | 

सेलो यथा एकरघनो, वातेन न समीरति। 

एवं रूपा रसा सहा, गन्धा फस्सा च केवला ॥। 

इटठा घम्मा अनिट्ठा च, नप्पवेधेन्ति तादिनों। हे 

ठित चित्त विप्पमृत्त, वय चस्सानृपस्सति ॥ 

[ जी निप्क्रमण-विमुक्त हे, जो प्रविवेक-विमुक्त हे, जो अव्यापाद-विमुक्त 
है, जो उपादानक्षय-विमुक्त है, जो तृप्णाक्षय-विमुक्त है, जो असम्मोह-विम॒क्‍्त है, वह 
तृप्णादिकी पुनरुत्पति न देखनेके कारण सम्यक रूपसे विमुक्त माना जाता है। उस 
सम्यक्‌ प्रकारसे विश्ुक्त, थान्त चित्त भिक्षुके कृत-कर्मोकी राशि नहीं रहती और ' 
उसे कुछ करणीय भी नही रहता। जिस प्रकारसे ठोस पर्वत हवासे कम्पित नही 
होता, उसी प्रकार जितने भी रूप, रस, गन्ध तथा स्पर्श हं--जितने भी इप्ट तथा 


अनिप्ट धर्म हे--वे उस स्थिर-चित्त भिक्षुको कम्पित नही करते। उसका स्थिर 
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चित्त विप्रमुक्त होता है, वहु ( रूप, शब्द, रस आदिके ) व्यय ( - विनाश ) को 
देखता है। | 

उस समय आयुण्मान फरग्गुन रोगी थे, दुक्खित थे, अत्यन्त रोग। थे। तब 
आयूणष्मान आनन्द जहाँ भगवान थे, वहाँ गये । पास जाकर भगवानको नमस्कार कर 
एक ओर बेठे। एक ओर बैठे आयृष्मान आनन्दने भगवानसे यह कहा--* भन्ते 
आयुष्मान फग्गुन रोगी हँ, दुखित है, अत्यन्त रोगी हूँ । भन्‍्ते !' अच्छा होगा यदि 
जाप वहाँ पधारे जहाँ आयुण्मान फर्गुन हैँ।  भगवानने चुप रहकर स्वीकार कर 
लिया। 

तव भगवान जामके समय एकान्त वास कर चुकनेपर आयुष्मान फर्गुनके 
पास गये। आयुण्मान फर्गुनने भगवानको दूरसे आते हुए देखा। देखकर वे चारपाईसे 
( उठनेके लिये ) हिले। तव भगवानने आयुष्मान फग्गूनको यह कहा-- फग्गुन 
चसकर। चारपाईसे मत हिलडोल। यह दूसरों द्वारा विछाये आसन है। में इनपर 
वेदूँगा। ” भगवान विछे आसनपर वेठे। बैठकर भगवानने आयुष्मान फग्गुनको 
यह कहा-- फरग्गुन / तू ठीक तो हूँ ? क्‍या दुख-वेदना चली जाती है 
ओर लौटकर नहीं आती ? चली जाकर समाप्त होती दिखाई देती है, लौटकर 
नही आती ? ” 

“ भन्ते ! में ठीक नही हू । मेरे पास बडी तीज दु ख वेदना आती है, लौटकर 
नही जाती। चली जाकर समाप्त नही होती, लौटकर आती हे। 

“४ भन्ते जैसे कोई वलवान आदमी तेज शिखर ( ? ) से सिरको मथता 
हो, इसी प्रकार भन्‍्ते | जोरकी वायु सिरसे टकराती हे। भन्‍्ते! में ठीक नहीं 
हँ। मेरे पास बडी तीज वेदना आती है, लौटकर नही जाती। चली जाकर समाप्त 
नही होती, लौठकर आती हैें। 

“ भन्ते | जैसे कोई वलवान आदमी चमडेकी पट्ीसे सिरको कसकर उसे 
लपेटता चला जाय, इसी प्रकार भन्‍्ते ! मेरे सिरमे सिरका तीत्र दर्द हेँ। भन्ते | 
मैं ठीक नही हूँ। मेरे पास बडी तीन वेदना आती है, लौटकर नही जाती | चली जाकर 
समाप्त नही होती, लौटकर आती हे। 

“ भनन्‍्ते ! जैसे कोई दक्ष गो-घातक या गो-घातकका शागिदं तेज कटारसे 
पेटको चीरे, इसी प्रकार भन्‍्ते ! मेरे पेटकी बलवती हवा पेटको काट रही है। -भन्‍्ते ! 
मैं ठोक नही हैँ । मेरे पास बडी तीत्र वेदना आती है, लोटकर नही जाती । -चली जाकर 
समाप्त नही होती, लौटकर आती हू । हा 
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० क्षस्ते ! जैसे दो वलवान आदमी किसी दुर्वल आदमीकों सब ओरसे पलक 
अगारोंके गडढेमें डालकर जलायें, उलट पलट कर जलायें। भन्‍्ते ' |] का 
भेरे भरीरमें क्षयानक जलन हो रही है । भनन्‍ते। में ठीक नही हैं। मर पास वड[ 
तीत्र वेदना जाती है, लौटकर नहीं जाती। चली जाकर समाप्त नहीं होती, लोटकर 
आती है । 

तव भगवान धा्िक कथा द्वारा आयुप्मान फर्गुनको सान्त्वना दे, सतोप दे, 
बढावा दे, प्रमन्‍त चित्तकर आासनसे उठकर चले गये। ।॒ 

भगवानके चले जानेके थोड़े ही समय बाद बआायुप्मान फग्गुनका शर्परान्त 
हो गया। उसके मरनेके समय उसकी इन्द्रियाँ प्रसन्‍न ( ८ कान्तिमय ) हो गई । 

तव आयुप्मान बानन्द जहाँ भगवान थे, वहाँ गये। भगवानके पास जाकर, 
अभिवादतकर, एक ओर बैठे। एक ओर वैठे हुए आयुप्मान आनन्‍्दने भगवानसेः 
कृहा--/ भन्‍्ते | भगवानके चले जानेके थोड़ी ही देर बाद आयुप्मान फर्गुनका 
जरीरान्त हो गया। उसके मरनेंके समय उसकी इन्द्रियाँ प्रसन्‍न ( - कान्तिमय ), 
हो गई। ” 

४ आनन्द | भिल्र॒ु फग्गुनकी इन्द्रियाँ क्यों प्रसन्‍त ( ८ कान्तिमय ) न होगी ? 
आनन्द | पहले भिक्ष फरगुनका चित्त उन्‍नतिके वाधक सयोजनोंसे मुक्त नहीं था। 
मेरी धम्म-देशना सुनकर उसका चित्त उनन्‍नतिके बाधक पाँचो सयोजनोंसे मुक्त हो 
गया। 

/ आनन्द | समय समयपर धर्म-अ्रवणके, समय-समयपर उनके अर्थोपर 
विचार करनेके छह शुभ परिणाम होते हैं। कौनसे छह? आनन्द ! एक भिक्षुका 
चित्त उन्‍नतिके वाधक पाँचो सयोजनोंसे मुक्त नही होता है। उसे मरनेके समय तथागत्त- 
का दर्गन हो जाता है। तथागत उसे ऐसे धर्मका उपदेश देते हैं जो आदियें कल्यार्ण- 
कारक है, मध्यमें कल्याण-कारक है, अन्तमें कल्याण-कारक है, जो अर्थ-सहित होता: 
हैँ, जो व्यजनासे युक्त होता है। तयागत केवल परिशुद्ध श्रेप्ठणीवनको ही प्रकाशित 
करते हैं। उस धर्म-देशनाकों सुनकर चित्त उन्‍्ततिके वाधक पचो सयोजनोंसे मुक्त 
ही जाता हैं। है आनन्द ! समय समयपर धर्म-अवणका यह पहला शुभ परिणाम है। 

“आनन्द | फिर एक भिक्षुका चित्त उन्‍्नतिके वाधक पाँचो सबोजनोंसे 
मुक्त नही ढीता हैं। उसे मरनेके समय तयागतका दर्णन नही होता, किन्तु उसे तथागतके- 
आवकका दर्यन ही जाता है। तयागतका श्रावक उसे ऐसे धर्मका उपदेण करता है 


जो बादिमें कल्याणकारक है, मध्यमें कल्याणकारक हैं, अन्तरमें कल्याणकारक हें, 
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जो अर्थ-सहित होता है, जो व्यजनोंसे युक्त होता है । तथागतका श्रावक केवल परिशुद्ध 
म्रेप्ठ जीवनको ही प्रकाशित करता है। उसकी वह धर्म-देशना सुनकर चित्त उन्‍्नतिके 
बाधक पाँचो सयोजनोंसे मुक्त हो जाता है । हे आनन्द | समय समयपर धर्म-श्रवणका 
'यह दूसरा शुभ परिणाम हैं । 

“/ आनन्द | फिर एक भ्षिक्षुका चित्त उन्‍नतिके वाधक पाँचों सयोजनोसे 
मुक्त नही होता । उसे मरनेके समय न तयागत का दर्शन होता है, न तथागतके श्रावकका 
दर्जन होता हूँ, किन्तु उसने जो धर्म ( पहले ) श्रवण किया हैं, ग्रहण किया है, उसीपर 

विचार करता हैँ, उसीका मनसे मनन करता है। उसने जो धर्म ( पहले ) श्रवण 
किया हैं, ग्रहण किया हूँ, उसीपर विचार करनेसे, उसीका मनसे मनन करनेसे चित्त 
उनन्‍नतिके बाधक पाँचो सयोजनोंसे मुक्त हो जाता है। हे आनन्द !' समय समयपर 
'घर्ृ॑-श्रवण का यह तीसरा शुभ परिणाम है। 

“आनन्द एक भिक्षुका चित्त उन्‍्नतिके वाधक पाँचों सयोजनोसे मुक्त 
होता हे, किन्तु सर्वोच्च निर्वाण-प्राप्तिकी दृप्टिसे मुक्त नही होता। उसे मरनेके 
समय तयागतका दशन हो जाता है। तयागत उसे ऐसे धर्मका उपदेश देते है, जो 
आरम्भमें कल्याणकारक, मध्यम कल्याणकारक श्रेप्ठ जीवनको ही प्रकाशित 
करते हैं। उस धर्म देशनाको सुनकर सर्वोच्च निर्वाण प्राप्तिकी दृष्टिसे चित्त विमुकत 
डहो जाता हँ। है आनन्द! समय समयपर ध्म-श्रवणका यह चौथा शुभ- 
परिणाम हें। 

“४ आनन्द! एक भिक्षुका चित्त उन्‍नतिके बाधक पाँचो सयोजनोसे मुक्त 
होता है, किन्तु सर्वोच्च निर्वाण-प्राप्तिकी दृष्टिसे मुतत नहीं होता। उसे मरनेके 
समय तयागत का दर्शन नही होता। उसे तथागतके श्रावकका दर्शन हो जाता है। 
'त्तयागतका श्रावक उसे एसे धर्मका उपदेश करता हैँ, जो आरम्भमे कल्याणकारक हें, 
मा परिशुद्ध श्रेप्ठ जीवनको प्रकाशित करता हे। उस धर्म-देशनाको सुनकर 
सर्वोच्च निर्वाण-प्राप्तिकी दृष्टिसे चित्त विमुक्त हो जाता है। है आनन्द | समय 
समयपर धर्म श्रवणका यह पाँचवाँ शुभ परिणाम है । 

“आनन्द एक भिक्षुका चित्त उननतिके बाधक पाँचो सयोजनोंसे मुक्त 
होता है, किन्तु सर्वोच्च निर्वाण-प्राप्तिकी दृष्टिसे मुक्त नही होता। उसे मरनेके 
समय न तयागतका दर्शन होता है, न तयागत के श्रावकका दर्शन होता है, किन्तु उसने 
जो धर्म ( पहले ) श्रवण किया हैं, ग्रहण किया हूँ, उसीपर विचार करनेसे, उसीका 
सनसे मनन करनेसे सर्वोच्च निर्वाण-प्राप्तिकी दृष्टिसे चित्त विमुक्त हो जाता हे। 
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हे आनन्द | समय समयपर ( धर्मके ) अथॉपर विचार करनेका यह छठा शुभ 


परिणाम है । है आनन्द ! समय समयपर धर्म-त्रवण करनेंके, समय समयपर घर्मके 
अर्थॉपर विचार करनेके ये छह गुभ-मरिणाम हू । 

एक समय भगवान राजगृहमें गृष्रकूट पर्वतपर विहार करते थे। तब 
आप प्मान आनन्द जहाँ भगवान थे वहाँ पहुंचे। पास जाकर भगवानको नमस्कार कर 
एक ओर बैठे । एक ओर वेठे आवुप्मान आनच्दर्न भगवानसे यह कहा-- भन्ते ! 
पूर्ण काध्यपने छह अभिजातियोका प्रजापन किया हँ--्प्णा अभिजातिका प्रजापन 
किया है, नीलाभिजानिका प्रज्ञापत किया हूँ, लोहित (८ रक्तवर्ण ) अभिजातिका 
प्रजापन किया है, हलदी (-वर्ण ) अभिजातिका प्रन्नापन किया है, घुक्ल अभिजाति- 
का प्रनापन किया हूँ, परणक्‍ल अभिजातिका प्रज्मापन किया हैं। 

“भ्न्ते ! पूर्ण काध्यपने भेड मारनेवालोकों, सूजअर मारनेवालोको, 
मुगोका शिकार करनेवालोकी, मछली मारनेवालोको, चोरोकों, जल्लादोको, 
जेलरोकी तया वन्य जो भी क्र कर्म करनेवाले हैं, उन सबको क्षष्णा 
अभिजानि कहा हूँ । 

“भन्ते! पूर्ण काब्यपने कण्टक-वृत्ति भिललुओको अथवा जो दूसरे भी 
कर्म वादी हो, क्रियावादी हो नीलाभिजाति कहा हैं। 

“भत्ते! पूर्ण काच्यपने एक लगोटी पहननेवाले निर्ग्रन्योको लोहिताभि- 
जाति कहा हैं। 

 भन्ते| पूर्ण काब्यपने ब्वेत्त वस्त्र पहननेवाले अचेलक-श्रावक गृहस्थोको 
हरिद्राभिजाति कहा हैं । 

 भन्ते ! पूर्ण काव्यपने आाजीवको तथा आजीवक्योको गकक्‍्लाभिजाति 
कहा हूँ । 

“ भन्ते | पूर्ण काध्यपने वत्स ( गोत्र ] के नन्‍्दकों, साक्ृत्य-गोत्रके कृंशको 
तथा मक्खलि गोघालको परथुक्लाभिजाति कहा है। भन्‍्ते | पूर्ण काच्यपने ये छह 
अभिजातियाँ कही हैं । ” 

आनन्द! क्या पुर्ण काध्यपको सारे विव्वका ज्ञान है जो उसने छह 
जअभिजातियोका विभाजन किया हैं ? ” 

भन्ते। नहीं ही।” 

: आनन्द जैसे कोई दरिद्र, गरीब, निर्धन आदमी हो और उसे कोई 

जवर्दस्ती गोमासका हिस्सा दे और कहे कि यह तुझे खाना पढेगा और इसका दाम 
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चुकाना पडेगा। आनन्द ठीक इसी प्रकार उस मूर्ख, अपण्डित, अक्षेत्रज्ञ, अकुशल 
पूर्ण काश्यपने बिना जाने ब॒झे छह अभिजातियोका विभाजीकरण कर दिया हैँ । 

“ आनन्द में छह अभिजातियोकी प्रज्गञप्ति करता हँ। इन्हे सुन, अच्छी 
तरह मनर्म धारणकर, कहता हूँं। “ 

 भन्‍्ते! अच्छा ” कह आयुप्मान आनन्दने भगवानको प्रतिवचन दिया। 
भगवानने यह कहा--आनन्द छह अभिजातियाँ कौन-सी हैँ ? आनन्द ! एक 
कृष्णाभिजाति होकर कृष्ण ( - अकुशल ) कर्मंको प्राप्त करता है। आनन्द एक 
कृष्णाभिजातहोकर भुक्‍्ल (८ कुशल ) कर्मको प्राप्त करता हे। आनन्द! एक 
कृष्णाभिजात होकर अकृप्ण ( - जो अकुणल नही ) अ-शुक्ल ( < जो कुशल नही ) 
निर्वाणको प्राप्त करता हैं । आनन्द ' एक शुक्लाभिजात होकर क्ृष्ण ( - अकुशल ) 
कृमंको प्राप्त होता हूं । आनन्द! एक शुक्लाभिजात होकर शुक्ल ( ८ कुशल ) 
कर्म को प्राप्त होता है। आनन्द | एक शुक्लाभिजात होकर अक्षप्ण ( < जो अकुशल 
नही ) अ-भुकक्‍्ल ( “जो कुशल नही ) निर्वाण को प्राप्त करता है । 

“आनन्द | एक क्ृष्णाभिजात होकर कृष्ण ( - अकुशल ) कर्मको कैसे 
प्राप्त होता है ? आनन्द ! एक आदमी नीच कुलमें पैदा होता है--चाण्डाल कुलमे, 
निधाद कुलमे, वँसफोडोके कुलम, रथकार कुल वा भरी कुलमे, दरिद्र कुलमे, जहाँ 
खाना-पीना कठिनाईसे मिलता हू , जहाँ भोजन-छाजनकी तगी रहती है। वह दुववेर्ण 
होता हैं, दुर्दशंनीय होता है, ठिगना होता हैँ, अनेक रोगोसे ग्रसित होता है, काना होता 
है, लूला होता है, लगडा होता हैँ, पक्षाघात हो गया होता है, उसे अन्न-दान, वस्त्र, 
माला-गन्ध विलेपन, शय्या, निवास-स्थान तथा दिया बत्तीकी तगी रहती हैँ। वह 
शरीर, वाणी तया मनसे दुष्कर्म करता है । वह शरीर, वाणी तथा मनसे दुष्कर्म करके, 
मरने के अनन्तर नरक लोकमे जन्म ग्रहण करता है, दुर्गति को प्राप्त होता है । हे आनन्द ' 
इस प्रकार एक ( आदमी ) कृष्णाभिजात होकर कृष्ण ( - अकुशल ) कमको प्राप्त 
होता हैं। 

४ आनन्द | एक क्ृष्णाभिजात होकर शुक्ल ( ८ कुशल ) कमंको कंसे प्राप्त 
होता है ” आनन्द! एक आदमी नीच कुलमें पैदा होता हे--चाण्डाल कुलमे 
तगी रहती हें। वह शरीर, वाणी तथा मनसे शुभ-कर्म करता है। वह शरीर, 
वाणी तथा मनसे शुभ कर्म करके, मरनेके अनन्तर सुगतिको प्राप्त होता है |! स्वगं 
लोकमे जन्म ग्रहण करता हैं। हे आनन्द ! इस प्रकार एक आदमी क्ृष्णाभिजात 
होकर शुक्ल ( ८ कुशल ) कर्म करता हूँ। 


यफ 


- आनन्द एक क्ृप्णाभिजात होकर अक्षप्ण-अशुक्ल निर्वाण धर्मको 3 
प्राप्त होता है ? आनन्द | एक आदमी नीच कुलमें पैदा होता हँ--त्राण्डल डुलम 
या. । वह दुर्वर्ण होता है, दुर्दं्शनीय होता हैँ, ठिंगना होता हैं। वह केण-दाढी 
मडवा कर, कायाय वस्त्र पहनकर, घरसे वेघर हो जाता है। वह इस प्रकार प्रत्रजित 
होकर, चो चित्तके उपक्लेग हैं और जो प्रनाको दुर्वल वनानेवाले है, ऐसे पाँच 
नोवबरणों (  चित्तके वन्धनों ) से मुक्त होकर, चार स्मृत्ति उपस्थानोम प्रतिप्ट्ति 
होता है। वह सात बोधि-अयोका यथार्ब-रूपसे अभ्यास कर अक्ृष्ण वशुक्ल 
निर्वाणको प्राप्त टोता हैं। आनन्द इस प्रकार एक क्ृप्णानिजात होकर अक्ृप्ण 
अथुक्ल निर्वाण धर्मको प्राप्त होता हूँ । 

/ आनन्द ! शकलाभिजात होकर क्ृप्ण ( £ अकुअल ) कर्मेको कैसे प्राप्त 
होता है? आनन्द एक आदमीने ऊँचे कुलमें जन्म ग्रहण किया होता है, क्षत्रिय 
महनाखवान्‌ कुलमें, ब्राह्मण महासारवान्‌ कुलमें वा गृहपति महासारवान्‌ कुलमें; 
ऐसे कुलमें जो नसम्पत्तियाली होता है, धनवान्‌ होता है, भोग्य-सामग्रीस सम्पन्न 
होता हैं, सोने-चॉदीकी कर्मी नहीं होती है, जगह-जर्मीनकी कमी नहीं होती और 
धन-धान्य की कमी नहीं होती । वह सुन्दर होता हूँ, दर्शनीय होता है, प्रमन्न- 
बदन होता हैँ, पर-श्रेप्ठ वर्ग-बुक्त होता हैँ। उसे अन्ननसान, वस्त्र, माला गन्ध- 
विलेपन, थब्या, निवास स्थान तया दिया॑जत्तीर्क; तर्गी नहीं रहती हे। वह चर्ार 
वाणी तथा मनसे दुष्कर्म करता हँ। वह भरीर, वाणी तथा मनसे द्रुप्कर्म करके, 
मरनेके अनन्तर नरक लोकम जन्म ग्रहण करत हैं, दुर्गतिको प्राप्त होता हूँ । आनन्द ! 
इस प्रकार शुक्लामिजात होकर कृष्ण (  अकुबल ) कर्मको प्राप्त होता हैं । 

आनन्द | एक थुक्‍लाभिजात होकर शुक्ल कर्मको कंसे प्राप्त होता है ? 
आनन्द एक आदमीने ऊँचे कुलमें जन्म ग्रहण किया होता हैँ क्षत्रिय महासारवान्‌ 
कुलमे दिया वत्तीकी तगी नहीं रहते है। वह झरीर, वाणी तथा मनसे 
झूम कर्म करता है। वह घर्रीर, वार्णी तथा मनसे झुभ कर्म करके, मरनेके अनन्तर 
मुनतिकों प्राप्त होता हूँ, स्वर्ग लोकमें जन्म ग्रहण करता हैं। आनन्द ! इस 
प्रकार अभिजात होकर शुक्ल (-कुमल ) कर्म को प्राप्त होता हैं। 

“आनन्द | एक बुक्‍्लाभिजात होकर अकृप्ण, अश॒कल निर्वाण धर्मको कैसे 
प्राप्त होता हैं? आनन्द एक बादमीने ऊँच कुलमे जन्म ग्रहण किया होता हः 
अमिय महानाखान्‌ कुलमें, ब्राह्मण महासारवान कुलमें या गृहपनि महासारवान्‌ 
ऊुलम, ऐसे कुलमें जो सम्पत्तियाली होता है, धनवान्‌ होता है, भोग्य-नाम्रीकी कमी 
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नही होती और घन-धान्‍्यकी कमी नही होती। वह सुन्दर होता है, दशेनीय होता हे 
प्रसन्न बदन होता हूं, पर श्रेप्ठ वर्ग-युक्त होता हैं। उसे अन्न-पान, वस्त्र, माला-गन्ध_ 
'विलेपन, थे य्या, निवासस्थान तथा दिया-वत्तीकी तगी नही रहती है । वह केश-दाढी 
'मूड़वाकर, कापाय वस्त्र पहन कर, घरसे वे-घर हो जाता है । वह इस प्रकार प्रन्नजित 
होकर जो चित्तके उपक्लेश है, और जो प्रज्ञाको दुर्वेल वनानेवाले हैं ऐसे पाँच नीवरणो 
( चित्तके बधनों ) से मुक्त होकर, चार स्मृति-उपस्थानोमे प्रतिष्ठित होता है। 
वह सात बोधि-अगोका यथार्थ-हपसे अभ्यास कर अक्ृपष्ण-अशुअ्ल निर्वाणको प्राप्त 
होता हे । आनन्द! इस प्रकार एक शुक्‍्लाभिजात होकर अकृष्ण-अशुक्ल निर्वाण 
धर्मको प्राप्त होता हैं। आनन्द! ये छह अभिजातियाँ हू । 


“ भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये छह वाते हो्त। है, वह आदर करने योग्य होता है, 
सत्कार करने योग्य होता है, गौरव करने योग्य होता है, हाथ जोडने योग्य होता है तथा 
लोगोके लिये सर्व श्रेप्ठ पुण्य-लेत्र होता है। कौन-सी छह बाते ? भिक्षुओ, भिक्षुके जो 
आख्रव सयमके द्वारा नप्ट किये जा सकते हूँ, वे सयमके द्वारा नष्ट किये रहते हैँ, जो 
आख्रव वस्तुओके उपयोगके द्वारा नप्ट किये जा सकते हैं, वे वस्तुओके उपथोगके द्वारा 
नप्ट किये रहते हैं, जो आख्रव सहन-शक्तिके द्वारा नप्ट किये जा सकते है, वे सहन- 
शवितके द्वारा नष्ट किये रहते है, जो आख्रव दूर दूर रहनेसे नष्ट किये जा सकते हैं, 
वे दूर दूर रहनेसे नप्ट किये रहते हे, जो आख्रव हटा देनेसे नप्ट किये जा सकते 
हैं वे वे हटा देनेसे नष्ट किये रहते हैं, जो आखस््रव भावना ( ८ चित्त-अभ्यास ) द्वारा 
नप्ट किये जा सकते हैं, वे चित्त-अभ्यास द्वारा नष्ट किये रहते है । 


“ भिक्ष॒ुओ, भिक्षुके कौनसे आस्रव सयमके द्वारा नष्ट किये जा सकते हें, 
जो सयमके द्वारा नप्ट किये रहते हूँ ” भिक्ष॒ओ, एक भिक्षु ज्ञानपूर्वक अपनी 
चक्षु-इन्द्रिययो] सयत रखकर विहार करता हे। भिक्षुओ, चक्षु-इनच्द्रिय असयत 
रखनेके कारण जो जलानेवाले आख््रव पैदा हो सकते है, चक्षु इन्द्रिय सयत रखनेके 
कारण वे जलाने वाले आसख्रव पंदा नही होते है। ज्ञान-पुर्वक अपनी श्रोत-इन्द्रिय को 

ध्राण-इन्द्रियको जिह्ठा-इन्द्रियको . स्पश-इन्द्रियको मन- 
इन्द्रियको सयत रखकर विहार करता है । भिक्षुओ, भिक्षुके मन-इन्द्रिय असयत रखनेके 
कारण जो जलाने वाले आख्रव पदा हो सकते हैँ, मन-इन्द्रिय सयत रखनेके कारण, वे 
जलाने वाले आख्रव पैदा नही होते है । भिक्षुओ, ये है वे आस्रव जो सयमके द्वारा- नष्ट 
किये जा सकते है, जो सयमके द्वारा नष्ट किये रहते हूँ । ० 


अत 


९० 


भिक्षओं, भिक्षुके कौनसे आज्नव वस्तुओंके उपयोग द्वारा नप्ट किये जा सकते 
है, जो वस्तुओंके उपयोग द्वारा नष्ट किये रहते हैं? भिक्षुओ, भिक्षु सोच विचार कर 
चीवरको उपयोगमें लाता है--ठण्डसे अपनी रक्षा करनेके लिये, ऊपणतासे अपनी 
रक्षा करनेके लिये , डॉस, मच्छर, हवा, धूप, रेंगेनेवाले जानवरोसे रक्षा करनेके लिये, 
तथा अपनी लज्जा-भर्म ढकनेके लिये। वह सोच विचार कर पिण्डपात ( ८ भिक्षा) 
को उपयोगमें लाता है--हँसी मजाकके लिये नहीं, मदके लिये नहीं, 
( जरीरकी ) सजावट्के लिये नहीं, उसे अलकृत करनेके लिये नही; 
जव तक घरीरकी स्थिति है, तव तक इसे वनाये रखेनेके लिये, विहिसाके के 
नप्ट करनेके लिये, श्रेप्ठ जीवनपर अनुग्रह करनेके लिये, पुरानी (दुख-) 
वेदनाको नप्ट कर देनेके लिये, नई (दु ख-) वेदनाकों उत्पन्न न होने देनेके लिये, 
मेरी (जीवन-) यात्रा निर्दोष होंगी और सुखद रहेगी। वह सोच विचार कर शयना- 
सनको उपयोगमे लाता है-- ठण्डसे अपनी रक्षा करने के लिये, ऊष्णता से अपनी 
रक्षा करनेके लिये, डॉस, मच्छर, हवा, धूप, रेंगने वाले जानवरोसे रक्षा करनेके लिये, 
ऋतु-वाधाओंसे वचे रहनेके लिये तथा योगाभ्यासके लिये एकान्त-सेवनार्थ। वह सोच- 
विचार कर रोगीकी आवश्यकताओं भेपज्य आदिका सेवन करता हे--रोगसे उत्पन्न 
वेदनाओको दूर करनेके लिये, अदु खकी प्राप्तिके लिये। भिक्षुओं! इन वस्तुओको 
इस प्रकार उपयोगमें न लानेसे जो जलाने वाले जासत्रव पैदा हो सकते है, इन वस्तुओको 
इस प्रकार उपयोगम लानेसे वे जलानेवाले आद्रव पंदा नहीं होते हैं। भिक्षुओ, 
ये हँ वे आद्नव जो वस्तुओके उपयोगमें लानेसे नप्ट किये जा सकते है, जो वस्तुओके 
उपयोग में लानेसे नप्ट किये रहते है । 

 भिक्षुओ, सिक्षुके कौनसे आस््रव सहन जक्तिके द्वारा नप्ट किये जा सकते 
हैं, जो सहन-गक्तिके द्वारा नप्ट किये रहते है ? भिक्षुओ, भिक्षु विचार पूर्वक सर्दी 
गन्मा, भूख तथा प्यासका सहन करनेवाला होता हूँ । वह डाँस, मच्छर, हवा, धप 
रगने वालाले जानवरोंके स्पर्णको सहन करनेवाला होता हैं और वह दुर्वचनोको भी 
सहन करने वाला होता हूँ। वह दु खद घारीरिक वेदनाओको, तीग्र, कठोर, कट 
प्रतिकूल, बुरी, प्राण हर लेनेवाली वेदनाओको भी सहन करनेवाला होता हूँ। भिक्षुओ 
इनका सहन न करनेसे जो जलाने वाले आमस्रव पैदा हो सकते हैं, इनको 
सहन करनेसे वे जलाने वाले आख्व पेदा नही होते हैँ। भिक्षुओ, ये हैं वे 


आस्व जा महन करनेसे नप्ट किये जा सकते हैं और जो सहन करनेसे नप्ट 
किये रहते हैं। 


हि 


४ झ्िक्षुओ, भिक्षुके कौनसे आखसत्रव दूर दूर रहनेसे नप्ट किये जा सकते हैं 
जो दूर दूर रहनेसे नप्ट किये रहते हूँ ? भिक्षुओ, भिक्ष्‌ सोच-विचार कर मरखने 
हाथीसे दूर दूर रहता हैँ, मरखने घोडेसे दूर दूर रहता हूं, मरखने वेलसे दूर दूर रहता है, 
काट खानेवाले कुत्तेसे दूर दूर रहता हैँ। वह्‌ साँपसे बचता हे, कीले-खूंटेसे बचता हं, 
गढेसे वचता है, प्रपातसे बचत्ता है, तालावसे वचता हैँ, जोहडसे वबचता हँ। जैसी 
जगह पर उठने-बेठनेसे, जेसी जगह पर आने जानेसे, जैसी कुसगतिमे रहनेसे विज्ञ 
साथी उसे वदनाम कर सके, वह वेंसी अयोग्य जगहको, बसे प्रतिकल स्थानको तथा 
वेसी कुसगतिसे विचारपूर्वक दूर दूर रहता है। भिक्षुओ, इनसे दूर दूर न रहनेसे 
जो जलाने वाले आख्रव पैदा हो सकते है, इनसे दूर दूर रहने से, वे जलाने वाले आख्रव 
पंदा नही होते। भिक्षुओ, ये हे वे आख्रव जो दूर दूर रहनेसे नप्ट किये जा सकते 
हैँ, और जो दूर दूर रहनेसे नष्ट किये रहते है । 

४ ज्िक्षुओं, भिक्षुके कौनसे आखत्रव हटा देनेसे नप्ट किये जा सकते है ? 
जो हटा देनेसे नप्ट किये रहते हूँ ? भिक्षुओ, भिक्ष्‌ पैदा हुए काम-वितंककों विचार- 
पूर्वक वना रहने नहीं देता हूँ , त्याग देता हूँ , हटा देता है, दूर कर देता है, नष्ट कर देता 
हैं; वह पैदा हुए हेप ( ८व्यापाद) वितर्क को पैदा हुए विहिंसा-वितकंको 
तथा जो भी पापों अकुशल वितक प॑दा होते हैँ, उन्हे विचार पूर्वक वना रहने नही 
देता है, त्याग देता हू, हटा देता हूँ टूर कर देता हूँ, नप्ट कर देता है। भिक्षुओ, इनके 
हटा न देने से जो जलाने वाले आख्रव पैदा हो सकते है, इनको हटा देनेसे वे जलानेवाले 
आखव पैदा नही होते । भिक्षुओ, ये है वे आस््रव जो हटा देनेसे नष्ट किये जा सकते 
है, और जो हटा देनेसे नष्ट किये रहते है । 

भिक्षुओ, भिक्षुके कौनसे आख्रव चित्त-अभ्यास ( ८ भावना ) के द्वारा नष्ट 
किये जा सकते है , जो भावना द्वारा नप्ट किये रहते हैँ ? भिक्षुओ, भिक्षु विचारपुर्वक 
स्मृति-सम्बोधि अग॒की भावना करता है, जो एकान्त-आश्रित होता हैँ, जो विराग- 
आश्रित होता है, जो निरोध-आश्वित होता हँ तथा जो परित्याग-परिणामी है, विचार- 
पूर्वक धर्म-विचय स्मृति-सम्बोधि अगकी भावना करता हैं वीय॑ सम्बोधि- 
अगकी भावना करता हूँ प्रीति सम्बोधि-अगकी भावना करता हू. प्रश्रब्धि 
सम्बोधि अगकी भावना करता हे समाधि सम्बोधि-अगर्की भावना करता है 

उपेक्षा सम्बीधि अगकी भावना करता हैँ, जो एकान्त-आश्रित होता हैं, 
जो विराग-आश्रित होता है, जो निरोध आश्रित होता है तथा जो परित्याग-परिणामी 
है। भिक्षुओ, इन बोधि-अगोका अभ्यास न करनेनेसे जो जलाने वाले आख़व पेंदा 


24 


हो सकते हैं, इनका अभ्यास करनेसे वे जलानेवाले आज्नव पैदा नही होते । भिक्षुओ 
ये हूँ वे आश्रव जो सम्बोधि-अगोका अभ्यास करनेसे नप्ट किये जा सकते और 
जो अभ्यास करनेने नप्ट किये रहते हूँ । 


८“पभिनल्लगं, जिस भिक्षमे ये छह वाते होती है, वह आदर करने योग्य 
होता है, सत्कार करने योग्य होता है, गौरव करने बोग्य होता है, हाथ जोडने 
योग्य होता हैं तवया लोगोंके लिये स्-श्रेप्ठ पुण्य-अंत्र होता है । 

ऐसा मेने सना। एक समय भगवान नातिकाम गिज्जक नामक वासस्थान 
पर विह्र करते थे। तव एक लकड॒हारा गृहपति जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ पहुंचा। 
पास जाकर भगवान्‌ को नमस्कार कर एक ओर बैठा । एक ओर बैठे उस लकइहारे 
गृहपतिको भगवानने यह क्ह्ा--हें बृह्पति! क्या तेरे कुलमे दान दिया 
जाता है? ” 

“ भन्ते मेरे कुलम दान दिया जाता हैँ। भन्‍्ते! जो भिल आरण्यक 
होते है, जो भिल्न्‌ पिण्डपातिक ( - भिलाटनसे ही निर्वाह करने वाले) होते हैं, जो 


वा बहंत्वके मार्गपर आलू होते हैं, ऐसे ही भिक्षुओको दान दिया जाता है। 
हे गृहपति तू काम भोगी है, तू यूहस्थ है, तू परिवारमें रहने वाला हैं, 
तू कार्थाके चन्द्नका लेप करने वाला है, तू माला-गन्ध-विलेपन धारण करने वाला हैं, 
तू सोते-चाँदीका व्यवहार करने वाला हँ, ; तेरे लिये यह जानना आसान नही कि 
ये अहंत हैं वा कहंत्वके मार्गपर आर्ढ 
गृह्पति ' चाहे कोई भिल्लु आरणप्पक ही हो, लेकिन यदि वह उदधत 
हो बहकारी हो, चपल हो, मुखर हो, बसयत-वाणी हो, मूढ स्मृति वाला हो, अज्ञानी 
हो, एकाग्र चित्त न हो, आमित-चित्त हो तथा असयतेन्द्रिय हो, तो वह उतनी सीमा 
तक निन्‍्दर्तीय हैं | है गहयति ! चाहे कोई निक्ष आरण्यक हो, लेकिन वह उद्धत न 
है, वह॒काला न हा, चपल ने हो, मुखर न हो, असबत-वाणी न हो, मूढ-स्मति न हो 
जाना हा, एकाग्र चित्त हो, श्रमित-चित्त न हो तथा सयतेन्द्रिय हो, तो वह उतनी 
सामा तक प्रणसनीय हूँ। 
। : हैं गृहनति! चाहे कोई गाँवमें विचरनेवाला हो, लेकिन यदि वह 
डड्त हा ता वह उतनी सीमा तक निनन्‍्दनीय हैं गहयति ! चाहे कोई 


भिक्षू गाँवमें विचरनेवाला न हो, लेक्नि यदि वह उद्धत न हो - तो वह उतनी 
हा सीमा तक प्रभसनीय है। 


९३ 


हैं गृहपति ! चाहे कोई भिक्षाटनसे ही जीवन यापन करने वाला हो, 
लेकिन यदि वह उद्धत हो . तो वह उतनी सीमा तक निन्दनीय है। हे गृहपति ' 
चाहे कोई भिक्ष्‌ भिक्षाटनसे ही जीवन यापन करने वाला न हो तो वह उतनी 
सीमा तक प्रशसर्नीय हें। 

“ है गहपति ! चाहे कोई निमत्रण स्वीकार करने वाला हो, लेकिन यदि 
वह उद्धत हो. नो वह उतनी सीमा तक निन्दनीय हैँ। है गृहपति! चाहे 
कोई निमत्रण स्वीकार करने वाला न हो तो वह उतनी सीमा तक 
प्रणसनीय हैँ। 

“है गहपति ! चाहे कोई चीयडोके सिले चीवर धारण करनेवाला हो, 
लेकिन यदि वह उद्धत हो. तो वह उतनी सीमा तक निन्दनीय हूँ। है गृहपति ! 
चाहे कोई चीयडोंके सिले चीवर धारण करनेवाला न हो, लेकिन यदि वह उद्धत न 
हो .. तो वह उतनी सीमा तक प्रशसनीय हें। 

“हैं गहपति | चाहे कोई भिक्ष्‌ गृहस्थोंके दिये हुए चीवर धारण करने वाला 
हो, लेकिन यदि वह उद्धत हो, अहकारी हो, चपल हो, मुखर हो, असयत-वार्णी हो, मूढ- 
स्मृति वाला हो, अन्नानी हो, एकाग्र-चित्त न हो, श्लमित-चित्त हो तथा असयतेन्द्रिय 
हो तो वह उतनी सीमा तक निन्दनीय हैँ । हे गृहपति ! चाहे कोई भिक्षु गहस्थोके दिये 
हुए चीवर घारण करने वाला न हो, लेकिन यदि वह उद्धत न हो, अहकारी न हो, चपल 
न हो, मुखर न हो, असयत-वाणी न हो, मूढ-स्मृति न हो, ज्ञानी हो, एकाग्रचित्त हो 
अ्रमित चित्त न हो तथा सयतेन्द्रिय हो, तो वह उतनी सीमा तक प्रणसनीय है । 

“हे गृहपति ! तू सघको दान दे। सघको दान देनेसे तेरा चित्त प्रसन्न, 
होगा। प्रसन्न-चित्त होनेसे तू शरीरके न रहने पर, मरने पर, सुगति, स्वर्ग-लोकको 
प्राप्त होगा। 

“ भनन्‍्ते | आजसे में सघको दान दूंगा। ” 

ऐसा मेने सुना। एक समय भगवान्‌ वाराणसीके इसिपतन मृगदायमे विहार 
करते थे। उस समय पिण्डपातसे लौटे हुए बहुतसे स्थविर भिक्षु गोलाकार-भवनमें 
इकटठे बैठे हुए अभिधर्म सम्बन्धी बातचीत कर रहे थे। उस समय हत्यिसारि-पुत्र 
आयुष्मान्‌ चित्त अभिधर्म सम्बन्धी वातर्चीत करने वाले स्थविर भिक्षुओके बीच बीचमें 
चोल पडते थे। तब आयुष्मान्‌ महाकोट्ठकने हत्यिसारिपुत्र आयुष्मान्‌ चित्तको यह 
कहा हत्थिसारपुत्र आयुष्मान्‌ चित्त ! अभिधर्म सम्बन्धी वातचीत करने वाले स्थविरों 
की वातचीतके वीचमें न वोले। आयुष्मान्‌ चित्त वातचीत की समाप्ति तक रुके रहे [” 
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ऐसा कहनेपर हत्यिसारिपुत्र आयुष्मान्‌ चित्तके मित्र भिक्षू आयुप्मान्‌ महाकोटिठक 
को कहने लगें--“ आयुष्मान्‌ महाकोदिठक आप हत्थिसारिपुत्र आयुष्मान्‌ चित्तको 
अप्रसन्न न करें। हत्यिसारिपृत्र आयुष्मान्‌ चित्त पण्डित है। हत्थिसारिपुत्र आयुष्मान्‌ 
पित्त स्थविर भिल्लुओंके साथ अभिधर्म सम्बन्धी वातर्चात करनेमें समर्थ है 

“आयुष्मान्‌ ! जो दूसरोंके चित्तकी गति-विधिसे अपरिचित हो, उसके 
लिये यह जानना सहज नहीं । आयुष्मान्‌ ! कोई कोई व्यक्ति तभी तक विनीत, सयत 
तथा गान्‍त रहता है जब तक वह गास्ता अथवा अन्य किसी गौरवाहं ज्येष्ठ सनब्रह्मचारी 
के साथ रहता है। लेकिन ज्यों ही वह शञास्ता अथवा अन्य गौरवाहू सब्रह्मचारियोंसे 
दूर हट जाता हैँ, तो वह भिक्षुओ, भिक्षुणियों, उपासको, उपासिकाओं, राजाओ, 
राजाओंके महामात्यो, तैथिकों तथा तेथिकोंके श्रावकोके साथ वहुत घुलमिलकर 
विचरता हैं। उसके बहुत घुलमिलकर रहनेसे, विश्वास पूर्वक रहनेसे, असयत रहनेसे, 
वातूनी वने रहनेसे उसके मनमे राग घर कर लेता हैं। वह रागसे अनुरक्त होनेके कारण 
शिक्षा ( ८ नियमी) का त्यागकर हीन-मार्गी हो जाता है। 

“आयुष्मानो | जैसे कोई अनाज खाने वाला वैल हो, जो रस्सीसे वेधा 
हो, या ब्रज में रुका हो, उसके वारेमें कोई यह कहे कि यह अनाज खानेवाला 
वेल अब कभी अनाज नही खायेगा, तो क्या उसका ऐसा कहना ठीक होगा ? ” 

“ आयुप्मान्‌ | नहीं। ” 

_ आयुप्मानो | इसके लिये गूँजायश है कि वह अनाज खानेवाला बैल 
रस्सा तुडाकर, ब्रज के वधनसे यूक्‍त हों फिर अनाज खाने लग जाय। इसी 
अकार आयुष्मानो | कोई कोई व्यक्ति तभी तक विनीत, सयत तथा ज्ञान्त रहता हैं, 
जब तक वह शास्ता अथवा अन्य किर्स। गौरवाहं ज्येष्ठ सन्रह्मवारीके साथ रहता है। 
लेकिन ज्योही वह शास्ता अथवा अन्य गौरवाहं सब्रह्मचारियोंसे दूर हट जाता हैं, तो 
बह भिक्षुओ, भिक्षुणियो, उपासको, उपासिकाओ, राजाओ, राजाओंके महामात्यो, 
तथिको तथा तैथिकोंके श्रावको के साथ बहुत घुल मिल कर रहता हँँ। उसके बहुत 
जल कर रहनेसे, विश्वासपूर्वंक रहनेसे, असयत रहनेसे, वातूनी बने रहनेसे 

उसके मनमे राग घर कर लेता है । वह्‌ रागसे अनुरक्त होनेके कारण शिक्षा ( - नियमो 
का त्याग कर हृन मार्गी हो जाता है । 

“ आयुष्मानो | एक व्यक्ति काम-भोगोंसे पृथक हो 
को प्राप्त कर विहार करता हैँ । वह ' मैं ? प्रथम ध्यान लाभी हें 

« घुल-मिलकर रहता है। 


प्रथम-ध्यान 
' सोचता हुआ भिक्षुओ, 
“ * होीन-मार्गी हो जाता हैं। आयुष्मानों ! 
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जैसे चौरस्ते पर वर्डी बडी बंदे वरसनेसे धूल ज्ञान्त हो जाय और वहाँ कीचड हो 
जाय। अब आयुप्मानो ! यदि कोई ऐसा कहे कि अब इस चौरस्ते पर कभी धूल 
नही उडेंगी , तो क्या उसका ऐसा कहना ठीक होगा ? / 

“ आयुप्मान ' नहीं। ” 

“ आयुणप्मानो | इसकी गूजायश हू कि उस चौरस्ते पर लोगोका आना जाना 
हो, बेल-वकरीका आना जाना हो, अयवा हवा-धूप नमीको सुखा दे और फिर धूल 
उडने लग जाय। इसी प्रकार आयुष्मानों ! एक व्यक्ति काम भोगोसे पृथक हो, 
प्रथम ध्यानको प्राप्त कर विहार करता है। वह “ में प्रथम-ध्यान लाभी हूँ! सोचता 
हुआ, भिक्षतओं, से .. घुल मिल कर रह जाता है। .दहीनमार्गी हो जाता है । 

“आयुप्मानो | एक आदमी वितक तथा विचारोका उपणयन होनेके अनन्तर 
द्वितीय ध्यानको प्राप्त कर विहार करता है । वह “ में द्वितीय-ध्याव लाभी हूँ ' सोचता 
हुआ भिक्षुओंस - घूल मिलकर रहता हूँ हीन-मार्गी हो जाता हें। 
आयुप्मानों | जैसे गांव या निगमके पास कोई बडा तालाब हो, उसमे खूब पानी 
बरसे, उससे उस तालावके भीतरके सीपी-शभख अदृष्ट हो जाये, ककर-ठीकरे भी 
अदृप्ट हो जाये। आयुष्मानों | यदि कोई ऐसा कहे कि इस तालावमे अब फिर कभी 
सीपी-शख या ककर-ठीकरे प्रकूट न होगे, तो क्या उसका ऐसा कहना ठीक होगा ” 

/ आयुष्मान, नहीं। 

“ आयुप्मानो |! इसकी ग्रुजायश है कि इस तालावमे मनुष्य पानी पीये, 
बल-वकरी पानी पीयें, अथवा हवा-ध्ूप नमीको सुखा दे और तव फिर दोबारा सीर्प।-शख 
तथा ककर-ठी करे प्रकट हो जायँ। इसी प्रकार आयुष्मानों ! एक आदमी वितर्क तथा 
विचारोका उपशमन होनेके अनन्तर द्वितीय-ध्यानको प्राप्तककर विहार करता है। 
वह “मैं द्वितीय-ध्यान लाभी है ” सोचता हुआ भिक्षुओसे. घुल मिलकर रहता है, 
हीन-मार्गी हो जाता हैँ। 

४ आयुष्मानो | एक आदमी प्रीतिसे भी विरक्‍्त होकर तृतीय-ध्यानको 
आप्तकर विहार करता है। वह “मे तृतीय-ध्यान लाभी हूं। सोचता हुआ भिक्षुओ 
से ... घुल मिलकर रहता हूँ, हीन-मार्गी हो जाता है। आयुष्मानो, जैसे कोई 
आदमी बढिया भोजन कर चुकनेके अनन्तर फिर घटिया भोजनकी' इच्छा नहीं 
करता। आयुष्मानो ! यदि कोई ऐसा कहे कि यह आदमी अब फिर कभी 

भोजनकी इच्छा नही करेगा, तो क्या उसका ऐसा कहना ठीक होगा ? ” 

“आयुष्मान्‌! नहीं। / 
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“ आयुप्मातों | इसकी गुंजायश है कि जिस आदमीने वढिया ही भोजन 
खाया हो, जब तक उसके झरीरमें उसका ओज * रहे तव तक वह और । 
इच्छा न करे, लेकिन जव उसका  जोज * अन्तर्घान हो जायगा, तो वह फिर जा 
की इच्छा करेगा। घसी प्रकार आवृप्मानो | एक आदमी प्रीतिसे भी विरक्‍त होकर 
, .  तृतीय-ध्यानको प्राप्तकर विहार करता हैं। वह मे तुतीय-ध्यान 
लाभी हूँ ' मोचता हुआ भिल्लुओंमे घुल मिलकर रहता हे ह्वीनमार्गी 
हो जाता है । 


आवुप्मानो ! एक आदमी दुक्ख (-वेदना) तया सुख (-वेदना ) के प्रहाण 


के अनन्तर चतुर्थ-ध्यान प्राप्त कर विहार करता हैं। वह में चतुथ-ध्यान- 
लाभी हूँ ” सोचता हुआ भिक्षुओंसे .. घुलमिलकर रहता हैं, -. हीन 


मार्गी हो जाता है। आयुप्मानों, जैसे किसी पर्व॑त-प्रदेशमें वात-रहित स्थानपर कोई 
तालाव हो, जिसमें लहरें न उठती हो। आयुप्मानो !' यदि कोई ऐसा कहे कि अब 
फिर कभी इस तालावर्में लहरें न उठेंगी, तो क्या उसका ऐसा कहना ठीक होगा ? 
“आयुप्मान्‌ ! ” नहीं। 
“ आयुप्मानो ! इसकी गूंजायश हूँ कि पूर्व दिशासे जोरका हवा-यानी 
आये। उससे उस तालावमें लहरें उठें। पश्चिम दिशासे जोरका हवा-पानी आये 


«»«- उत्तर विग्ासे आये दक्षिण दिग्यासें आाये। उससे उस तालावर्म 
लहरें उठें। इसी प्रकार बायुप्मानो! एक बादमी दुक्‍्ख (-वेदना) तथा सुख 
(-वेदना) के प्रह्मणके अनन्तर ... चतुर्थ-ध्यान प्राप्तककर विहार करता हैँ। 
वह मे चतुर्थ-ध्यान-लाभी हूँ सोचता हुआ भिक्षुओंसे.... घुलमिल कर रहता 

हैं;;.. - हीन मार्गी हो जाता हैं। 


लायुप्मानो | एक जादमी सभी निमित्तो ( >ध्यानके विपयो) से चित्त को 
हटा अनिमित्त चित्त समाध्चिको प्राप्तकर विहार करता है। वह “मैं मनिमित्त चित्त 
समाधिका लार्मी हूँ! सोच भिक्षुओंसे. घुलमिलकर रहता है । उसके बहुत 
घुलमिलकर रहनेसे .. राग घर कर लेता है। वह रागसे अनुरक्‍त होनेके कारण 
हीन-मार्गी हो जाता है। जैसे, आयुप्मानों, राजा अयवा राजाका ममात्य अपनी चतुविधघ 
सेनाको लेकर मार्गास्ढ हों गौर वह किसी एक वन-खण्डमें एक रात गुजारे। वहां 
हाथियोकी आवाजके कारण, घोडोकी आावाजके कारण, रथोकी आवाजके कारण, 
पैदलोकी आवाजके कारण, भेरी, ढोल-णख-तिणव आदिकी आवाजके कारण झीगर 
की आवाज लुप्त हो जाय। आयुप्मानों, यदि कोई ऐसा कहे कि ' अब फिर कप्नी 
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इस वन-सण्डमें शीगुरकी आवाज नही सुनाई देगी”, तो क्या उसका ऐसा कहना 
टीक होगा ?” 

/ आयुष्मान, नहीं । 

_ आयुप्मानो | इसकी गुंजाइज हूँ कि वह राजा अथवा उस राजाका 
अमात्य उस वन-खण्डसे चल दे और तब फिर झिग्रकी आवाज सुनाई दे। इसी 
प्रकार आयुष्मानो! एक आदमी सभी निमित्तों ( ८ ध्यानके विपयो) से चित्तको 
हटाकर अनिमित्त चित्त-समाधि प्राप्कर विहार करता हैं। वह 'मेँ अनिमित्त 


चित्त-ममाधिका लाभी हूँ ' सोच भिक्षुओसे घुला मिला रहता है। उसके 
बहुत घुल मिलकर रहनेसे .. राग घर कर लेता हैं। चह रागसे अनुरक्‍्त हो 


जानेके कारण हीन-मार्गी हो जाता हूँ । 

तव आगे चलकर हृत्थिसारिपुत्र आयृष्मान चित्तने शिक्षा ( ८ भिक्षु नियमो ) 
का त्यागकर हीन-मार्गका गमन क्रिया। तब हत्थिसारिपुत्र चित्तके भिक्षु-मित्र 
आयुप्मान्‌ महाकोद्टिकके पास गये । पास जाकर आयुष्मान महाकोट्टिकको यह कहा-- 
क्या आयुप्मान महाकोद्ठिकने हत्यिसारिपुत्र चित्तके चित्तको अपने चित्तसे जान लिया 
था कि हत्विसारिपुत्र चित्तका विहरण ( - चर्या ) ऐसा है और ऐसा हे तथा इसलिये वह 
थिक्षा ( ८ भिक्षु नियमो ) का त्यागकर हीन-मार्गी हो जायगा, अथवा आपको देवताओने 

हूं सूचना दी थी कि 'भन्‍्ते | हत्यिसारिपुत्र चित्तका विहरण ( ८ चर्य्या ) ऐसा हूँ और 

ऐसा हूँ तथा इसलिये वह शिक्षा (_ ८ भिक्षुनियमों ) का त्यागकर हीन-मार्गी हो जाएगा ? 

“आयुप्मानो, मैने अपने चित्तसे उसका चित्त पहचानकर भी यह जानकारी 
प्राप्त कर ली थी कि हत्थिसारिपुत्र चित्तका विहरण ( £चर्या) ऐसा है और ऐसा 
हैं तथा इसलिए वह शिक्षा ( ८ भिक्षु नियमो ) का त्यागकर हीन-मार्गी हो जायगा; 
और मुन्ने देवताओने भी यह सूचना दी थी कि 'भन्‍्ते! हत्यिसारिपुत्र चित्तका 
विहरण ( ८ चर्य्या) ऐसा है और ऐसा हैं तथा इसलिए वह शिक्षा ( ८ भिक्षु नियमो ) 
का त्यागकर हीन-मार्गी बन जायगा। 

तब हत्थिसारिपुत्र चित्तके भिक्षु-मित्र जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ पहुँचे। पास 
जाकर भगवान्‌कों अभिवादनकर एक ओर बंठे । एक ओर बठे हुए उन भिक्षुओने 
भगवान्‌को यह कहा, “भन्‍्ते ! हत्थिसारिपुत्र चित्त इन इन ध्यानों ( ८ विहार- 
समापत्तियो ) का लाभी था, लेकिन तब भी शिक्षा ( ८ भिक्षु-नियमो ) को छोड 
हीन-मार्गी हो गया। 

अ नि--७ 
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“४ ज्षिक्षुओ, चित्त नैष्कमणसे अधिक काल तक दूर नही रहेगा । 

तब हत्यिसारिपुत्र चित्त शीघ्र ही वाल-दाढी मुण्डवा, कापाय वस्त्र पहन, 
घरसे वे-बर हो प्रब्नजित हुआ। तब हत्यिसारिपुत्र आयुष्मान चित्तनें अकेले ही 
एकान्तवासी हों, अप्रमादी हो, प्रयलर्शील हो, साधना करते रहकर जिस अनुपम 
परमार्थको प्राप्त करनेके लिये कुलपुत्र घरसे बेघर ,हो जाते है, उस श्रेष्ठ 
जीवनको इसी शरीरमें जानकर, साक्षात्‌कर, प्राप्तककर रहने लगा। उसे मालूम 
हो गया कि जन्म (-मरण ) का वन्धन क्षीण हो गया, श्रेप्ठ जीवन व्यतीत कर 
लिया गया। जो कर्त त्व था, वह पूरा हो गया। अब ऐसा कुछ थेप नहीं रहा, जो 
पुनर्जन्मका कारण हो। हत्यिसारिपुत्र आयुष्मान चित्त भ| एक अहंत्‌ हुए। 

ऐसा मैने सुना। एक समय भगवान्‌ वाराणसीके ऋषिपतन मूग्रदायम 
विहार करते थे। उस समय भिक्षाटनसे लोटे हुए, मण्डलमाला (-भवन ) में 
बैठे हुए, इकटठे हुए, बहुतसे स्थविर भिक्षुओमें यह वातचीत चली-- 

“ आयुप्मानों, भगवानने पारायण मंत्री-प्रशनमे यह कहा है-- 

“यो उभोन्‍्ते विदित्वान, मज्झें मन्‍्ता न लिप्पति। 
त ब्रमि महापुरिसों ति, सोध सिव्विनमच्चगाति ” ॥ 

[ जो दोनो अन्तो ( <सिरेकी बातो ) को जानता है, जो प्रज्ञावान्‌ 
मध्यमे भी लिप्त नही होता हैं, उसे में 'महापुरुष” कहता हूँ। वही तृष्णा 
( सिव्विनि ) को लाँघ गया है । ] 

आयुप्मानों, एक अन्त ( सिरा) कौन-सा हूँ ? दूसरा अन्त कौन-सा हैं ? 
मध्यम क्या हूँ ? सित्विनि क्या हैँ ? ऐसा कहनेपर एक भिक्षुने स्थविर भिक्षुओकों 
इस प्रकार कहा--- आयुष्मानो, स्पर्श एक  सिरा / है, स्पर्शका समुदय दूसरा ' सिरा 
है, स्पर्ण-निरोध मध्य है, तृष्णा ही सिव्विनि है, क्योकि तृष्णा ही उसके जिस तिस 
जन्मका कारण होती हैँ, उसे जिस-तिस जन्मके साथ सी देती है। आयुष्मानो ! इतनी 
परिचय करने लायक वातसे भिक्ष्‌ परिचय प्राप्त करता हैं, जानकारी प्राप्त 
करता हुआ, |परिचय प्राप्त करता हुआ, इसी शरीरमें दुखका अन्त करनेवाला 
होता हैं । 

ऐसा कहनेपर एक भिक्षुनें स्वविर भिक्षुओंसे कहा--आयुष्मानो ! अतीत 
एक अन्त हैँ, गनागत (-भविष्यत्‌ ) दूसरा अन्त है, वर्तमान मध्यमे है, तृष्णा 
सित्विनि है, क्योकि तृप्णा ही उसके जिस-तिस जन्मका कारण होती है, उसे जिस-तिस 
जन्मके साथ सी देती हैं । आयुष्मानों | इतनी जानने लायक वात भिक्षु जानता है, 
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इतनी परिचय करने लायक वातसे भिक्ष्‌ परिचय प्राप्त करता है, जानकारी प्राप्त 
करता हुआ, परिचय प्राप्त करता हुआ, इसी शरीरमे दु खका अन्त करनेवाला 
होता हें। 
ऐसा कहनेपर एक भिक्षुने स्थविर भिक्षुओसे कहा--आयुष्मानों। सुख- 
वेदना एक अन्त है, दुक्‍्ख-वेदना दूसरा अन्त है, अदुक्खमसुखा बेदना मध्यमे है। तृष्णा 
सिव्विनि हूँ, क्योकि तृष्णा है। उसके जिस-तिस जन्मका कारण होती है, उसे जिस-तिस 
जन्मके साथ सी देती है। आयुष्मानों ! इतनी जानने लायक वात भिक्षु जानता है, 
इत्तनी परिचय करने लायक वातसे भिक्ष्‌ परिचय प्राप्त करता है, जानकारी 
प्राप्त करता हुआ, परिचय प्राप्त करता हुआ, इसी शरीरमे दुखका अन्त 
करनेवाला होता हैं। 
ऐसा कहनेपर एक भिक्षुने स्थविर भिक्षुओसे कहा--आयुष्मानों, नाम एक 
अन्त हूँ, रूप दूसरा अन्त हू, विज्ञान बीचमे है। तृष्णा सिब्विनि हैँ, क्योकि तृष्णा 
ही उसके जिस-तिस जन्मका कारण होती है, उसे जिस-तिस जन्मके साथ सी देती है । 
आयुष्मानो ! इतनी जानने लायक वात भिक्ष्‌ जानता है, इतनी परिचय करने लायक 
वातसे भिक्ष्‌ परिचय प्राप्त करता हँँ; जानकारी प्राप्त करता हुआ, परिचय प्राप्त 
करता हुआ, इसी घरीरमें दु खका अन्त करनेवाला होता है। 
ऐसा कहनेपर एक भिक्षुने स्थविर भिक्षुओंसे कहा--आयुष्मानो, छह 
भीतरी आयतन एक अन्त हैं, छह वाहरके आयतन दूसरा अन्त है, विज्ञान बीचमें है । 
तृष्णा सिव्विनि है, क्योकि तृष्णा ही उसके जिस-तिस जन्मका कारण होती है, उसे 
जिस-तिस जन्मके साथ सी देती हँ। आयुष्मानो !' इतनी जानने लायक वात भिक्षु 
जानता है, इतनी परिचय करनेलायक वातसे भिक्षु परिचय प्राप्त करता है, जानकारी 
प्राप्त करता हुआ, परिचय प्राप्त करता हुआ, इसी शरीरमसे दु खका अन्त करनेवाला 
होता हैं। 
ऐसा कहनेपर एक भिक्षुने स्थविर भिक्षुओसे कहा--आयुष्मानो ! सक्‍काय 
( - सत्‌॒काय) एक अन्त है, सक्‍्काय-समुदय दूसरा अन्त है, सक्‍काय-निरोध बीचमे 
हैँ । तृष्णा सिव्विनि है, क्योकि तृष्णा ही उसके जिस-तिस जन्मका कारण होती है, 
उसे जिस-तिस जन्मके साथ सी देती है। आयुष्मानो | इतनी जानने लायक वात 
भिक्ष्‌ जानता है, इतनी परिचय करने लायक वातसे भिक्षु परिचय प्राप्त करता है, 
जानकारी प्राप्त करता हुआ, परिचय प्राप्त करता हुआ, इसी शरीरमें दु खका अन्त 
करनेवाला होता हे । 
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ऐसा कहनेपर एक भिक्षुने स्थविर भिक्षुओंसे यह कहा--आयुष्मानो, 
हमने अपनी अपनी समझके अनूसार अपना मत व्यक्त कर दिया। आयुष्मानों ! 
आओ, जहाँ भगवान्‌ हैं, वहां चलें। जाकर भगवानूसे ये सभी मत कहे। फिर जंसा 
भगवान्‌ कहेगे, उस मतको (ठीक ) ग्रहण करेंगे। “ आयुष्मान ऐसा ही हो. कह 
उन स्थविर भिक्षुओने उस भिक्षुकों प्रतिवचन दिया। 
तव स्थविर भिक्ष्‌ जहाँ भगवान थे, वहाँ गये। पास जाकर भगवानूकी 
प्रणामकर एक ओर वैठे। एक भर बैठे हुए उन स्थविर भिक्षुओने सभी 
भिक्षुओंसे जितनी वातचीत हुई थी, वह सभी भगवान्‌के सामने निवेदन की और 
पूछा-- 
४ भन्ते | किसका कथन सुभाषित हैं ? ” 
/ झिक्षुओ, एक एक दृष्टिसि सभीका कहना ठीक हूँ, लेकिन मेरे द्वारा 
पारायन मेत्री-प्रश्नम जिस दृष्टिसे यह कहा गया-- 
“यो उमोन्‍्ते विदित्वान, मज्झे मनन्‍्ता न लिप्पत्ति । 
तब्रूमि महापुरिसोति, सोध सिव्विनिमच्चगा ।* 
उसे सुनो, अच्छी तरहसे मनमें धारण करो , मैं कहूँगा। 
भन्‍्ते | ऐसा ही होगा ” कह उन भिक्षुओने भगवानकों प्रतिवचन दिया । 
भगवानने ऐसा कहा--- 
 भिक्षुण, स्पर्ण एक अन्त हैं, स्पर्श-समुदय दूसरा अन्त हैँ, स्पर्श-निरोध 
वीचमें हें। तृष्णा सिव्विनि हैँ, क्योंकि तृप्णा ही उसके जिस-तिस जन्मका कारण 
होती है, उसे जिस तिस जन्मके साथ सी देती है। आयुष्मानो ! इतनी जानने लायक 
वात भिक्ष्‌ जानता है, इतनी परिच करने लायक वातसे भिक्ष्‌ परिचय प्राप्त करता 
है, जानकारी प्राप्त करता हुआ, परिचय प्राप्त करता हुआ, इसी शरीरमें द्‌ खका अन्त 
करनेवाला होता है। है हु 
ऐसा मैंने सुना । एक समय महान्‌ भिक्ष सघ सहित भगवान कोशल जनपदमें 
सा करते हुए जहाँ कोगल जनपदवासियोका दण्डकप्पक्‌ नामका निगम था 
वहाँ पहुंचे। तव भगवान्‌ मार्गसे हटकर एक वृक्षके नीचे विछे आसनपर बैठे। वे सिक्ष 
निवास-स्थानकी खोज करनेके लिये दण्डकृप्पक निगमके भीतर गये। 
को नि किर वहुतसे ) साथ आयुष्मान आनन्द शरीर-सीचने ( - नहाने) 
रवती नदी पर गये नदीमें चकनेके 
चाहर निकल, घरीरको पूर्ववत्‌ बटन से ही ची हक ये कल 
मु ़ वर धारण किये हुए खडे हुए 
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तव एक भिक्ष्‌ जहाँ आयुष्मान्‌ आनन्द थे, वहाँ पहुँचा। पास जाकर आयुष्मान्‌ 
आनन्दसे यह कहा--आयुष्मान्‌ आनन्द क्या भगवान्‌नें एक दम सोच विचारकर 
देवदत्तके बारेमे यह कहा हैं कि ' वह अपाय-गामी है, नरक-गामी है, कल्प-भर वही 
'रहनेवाला हैं, ला-इलाज हैं ', अथवा किसी विशेष अर्थमे कहा हे ? ” 

“आयुप्मान्‌ ! भगवानने ऐसा (एकदम सोच विचारकर) ही कहा है। 

तव आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ पहुंचे। पास जाकर भगवानको 

प्रणामकर एक ओर बैठे । एक ओर बेंठे हुए आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवानसे कहा--- 
अन्ते ! बहुतसे भिक्षुओके साथ में अचिरवती नदीमे स्नान करने गया। स्तान कर 
चुकनेके अनन्तर, वाहर निकल कर, शरीर सुखानेके लिये, एक चीवर पहने खडा था । 
भनन्‍्ते | तव एक भिक्षु, जहाँ में था, वहाँ आया और पास आकर मुझसे बोला-- 
“ आयुष्मान्‌ आनन्द ! क्या भगवान्‌ने एक दम सोच विचार कर देवदत्तके वारेमे 
यह कहा हैं कि “वह अपाय-गार्मी है, नरक-गामी है, कल्पभर वही रहनेवाला हैं, 
ला-इलाज है _ अथवा किसी विशेष अर्थर्मं कहा है ?' ऐसा कहनेपर मेने उसे कहा-- 
“हाँ आयुप्मान्‌ ! भगवान्‌ने ऐसा ही कहा हैं । ” 

“आनन्द ! वह भिक्षु कोई थोडे ही दिन पूर्व प्रश्नजित तथा भिक्षु होगा, 
अथवा कोई मूर्ख स्थविर भिक्षु)। अन्यथा जो बात मेने सम्पूर्ण रूपसे कही हैँ, उसे वह 
आशिक रूपसे कैसे ग्रहण कर सकता हूँ ? आनन्द मे किसी दूसरे ऐसे व्यक्तिकों 
नही देखता, जिसके वारेमें मैंने इस प्रकार सोच विचार कर यह कहा हो जैसे देवदत्तके 
चारेमें। आनन्द ! जब तक मुझे देवदत्तमे वालका सिरा रखने लायक भी छुक्‍्ल-धर्मे 

(>शूभ काय ) दिखाई दिया, तवतक मैने कभी यह नही कहा कि देवदत्त अपाय- 
'गामी है, नरक-गामी है, कल्प भर वही रहनेवाला हैँ, ला-इलाज हैँ ।' लेकिन आनन्द ! 

जब मुझे देवदत्तमें बालका सिरा रखने लायक भी शुक्ल-धर्म ( ८ शुभ कर्म) नहीं 
दिखाई दिया, तभी मैने यह कहा कि देवदत्त अपाय-गामी है, मरक-गामी है, कल्प भर 
वही रहनेवाला है, ला-इलाज हैं । 

.. “आनन्द! जैसे कोई गूँहका कुआँ हो, पुसुसाभरसे अधिक गहरा हो और 
'किनारे तक गूँहसे लवालव भरा हो | उसमें प्राणी सिर तक डूबा हो। वहाँ कोई आदमी 
आये जो उसका हित करना चाहता हो, जो उसकी भलाई चाहता हो, जो उसका कल्याण 

चाहता हो और जो उसे उस कुएंसे निकालना चाहता हो। वह उस कुएके चारो 
ओर घूमकर इसकी परीक्षा करे, किन्तु उसे उस आदमीके शरीरका बालका सिरा 
रख सकते लायक भी कोई अश ऐसा न दिखाई दे जो गूंहसे लिवडा न हो और जिसे 


१०४ 


“४ इसी प्रकार हें आनन्द ! में किसी किसी आदमीकों ऐसा अपने चित्तसे 
जानकर जानता हूँ कि इस आदमीम कुशल-धम तथा अकुदशल-धर्म है । इसी आदमीकों 
किसी दसरे समय अपने चित्तसे जानकर इस प्रकार जानता हूँ कि इस आदमी बालका 
सिरा छभा सकने लायक भी कुगल-धर्म नही है। यह आदमी पूर्णरूपसे अकुशल धर्मेसि 
ही यक्‍त है। यह आदमी गरीर छटनेपर, मरनेपर, अपाय-गार्म। होगा, दुर्गति-आ्प्त 
होगा, नरकमें उत्पन्न होगा। आनन्द इस प्रकार भी थागतके द्वारा आदमी 
चित्तसे जाना जाकर विदित हुआ रहता है। आनन्द ! इस प्रकार भी तयागतके 
द्वारा पुरुष-इन्द्रिय ज्ञान चित्तसे जाना जाकर ज्ञात रहता हूं। उस शभ्रकार भी 
आनन्द | तथागतके द्वारा भावी धर्म-समुत्पाद चित्तसे जाना जाकर विदित हुंआ 

रहता हू । 

ऐसा कहनेपर आयूष्मान्‌ आनन्दने भगवानेकी यह कहा-- भन्ते ! 
इन तीन तरहके व्यक्तियोंके समान ही दूसरे भी तीन तरहके व्येक्तियोका प्रज्ञापन 
किया जा सकता हैं ? ” 

भगवान्‌ने कहा---- हाँ आनन्द ! प्रंज्ञापन किया जो सकता है। जननन्‍द | 
में किसी किसी आदम्मीकों ऐसा अपने चित्तेसे जानकर जानता हूँ कि इस आदमीमें 
कुगल-ध्र्मं तया अकुशल-धर्म है। इसी आदर्मीकोी किसी इँसरे समये अपने चित्तसे 
जानकर इस प्रकार जानता हूं कि इस आदमीके कुंशले-धर्म लुप्त हो गये, अकुशलं- 
धर्म प्रकट हो गये। इसका कुशल-मूल अभी संम्पूर्णत नष्ट नही हुआ है। किन्तु यह 
सम्पूर्ण रूपसे विधातको प्राप्त होगा। इंस प्रकार भविंप्येमे इस आदमीकी हानि होंगी । 
आतनन्द  जंसे अगार जले हो, प्रज्वलित हो, उनमेंसे लाट निकल रही ही, किन्तु वे 
वडी शिलापर विखेर दिये गये हों। आॉनेन्द ! तू जानंता है व कि ये अंगार वृद्धि- 
विपुलताको प्राप्त न होगे। ” 

“भन्ते। हाँ।” 

अथवा आनन्द  शांमके समेंये जंव सूँयॉस्ति होने लगते है तव॑ तू जानता 
हैँ न कि प्रकाशर्का लीप हो जायेंगों और अन्धेरा हो जायेंगो ? ” 

भत्ते! हाँ।” 

अथवा आनन्‍्दें! जंसे आंधी रोतेके संमेये, जब सम्पत्तिशाली लोगोंके 


खाने पीनेके समय ः गे तू जनिता है ने कि प्रंकार्श नही रहता, अन्धकार 
हुआ रहता हैं ? ” 


“भनन्‍्ते! हाँ।” 
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“इसी प्रकार हे आनन्द ! मे किसी किसी आदमीको ऐसा अपने चित्तसे 
जानता हूँ कि इस आदमीमे कुशल-धर्म तथा अकुशल-धर्म हैं। इसी आदमीको किसी 
दूसरे समय अपने चित्तसे जानकर इस प्रकार जानता हूँ कि इस आदमीके कुशल-धर्मं 
लुप्त हो गये, अकुशल-धर्म प्रकट हो गये। इसका कुशल-मूल अभी सम्पूर्णत नष्ट नहीं 
हुआ है। किन्तु यह सम्पूर्ण रूपसे विबातको प्राप्त होगा। इस प्रकार भविष्यमे इस 
आदमीकी हानि होगी। आनन्द, इस प्रकार भी आदर्मी तयागतके द्वारा चित्तसे 
जाना जाकर विदित हुआ रहता हैं। आनन्द! इस प्रकार भी तथागतके द्वारा पुरुष- 
इन्द्रिय-ज्ञान चित्तसे जाना जाकर ज्ञात रहता है। ' इस प्रकार भी आनन्द ! तथागतके 
द्वारा भावी धर्म-समुत्पाद चित्तसे जाना जाकर विदित हुआ रहता है । 

“ आनन्द ! में किसी किसी आदमीको ऐसा अपने चित्तसे जानकर जानता 
हैँ कि इस आदमीमे कुशल धर्म तथा अकुशल-धर्म हँँ। इर्स! आदमीको किसी दूसरे 
समय अपने चित्तसे जानकर इस प्रकार जानता हूँ कि इस आदमीके अकुशल धर्म 
लुप्त हो गये, कुशल-धर्म प्रकट हो गये। इसका अकुशल-मूल सम्पूर्ण रूपसे नष्ट नहीं 
हुआ हूँ, किन्तु यह सम्पूर्ण रूपसे विघातको प्राप्त होगा। इस प्रकार इस आदमीकी 
भविष्यमें हानि नही होगी। आनन्द! जैसे अगार जले हो, प्रज्वलित हो, उनमेंसे 
लाट निकल रही हो और वे सूखे तिनकोंके ढेरमे वा घास की ढेरीपर डाल दिये 
जाये। आनन्द तू जानताह न कि ये अगार वृद्धि, विपुलताको प्राप्त होगे ? ” 

“भनन्‍्ते। हाँ।” 

“अथवा आनन्द! जैसे रातके वीत जानेपर, जब सूर्योदय होता है, तो 
सूं जानता है न कि अन्धेरा नही रहेगा और प्रकाश प्रकट होगा ? ” 

“भन्ते, हाँ। 

“अथवा आनन्द! जंसे दिन का मध्याहक्न, भोजनका समय होनेपर, 
क्या तू जानता हैँ कि अन्धेरा नही रहेगा और प्रकाश प्रकट होगा ” ” 

“भन्ते! हाँ।” 

“इसी प्रकार आनन्द में किसी किसी आदमीको ऐसा अपने चित्तसे 
जानकर जानता हूँ कि इस आदमीमें कुशल-धर्मं तथा अकुशल-धर्म हूँ । इसी आदमीको 

किसी दूसरे समय अपने चित्तसे जानकर इस प्रकार जानता हूँ कि इस आदमी 
के अकुशल-धर्म लुप्त हो गये, कुशल-धर्म प्रकट हो गये। इसका अकुशल-मूल सम्पूर्ण 
रूपसे नष्ट नही हुआ हू । किन्तु यह सम्पूर्ण रूपसे विघातको प्राप्त होगा। इस प्रकार 
डस आदमीकी भविष्यमे हानि नहीं होगी। आनन्द! इस प्रकार भी आदमी तथा- 
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गतके द्वारा चित्तसे जाना जाकर विदित हुआ रहता है। आनन्द इस श्रकार 
भी तथागतके द्वारा पुरुष-डर््िय-नान चित्तसे जाना जाकर ज्ञात रहता ह। 
आनन्द | इस प्रकार भी तथागतके द्वारा भावी धर्म-समुत्पाद चित्तमे जाना जाकर 
विदित हुआ रहता हूँ । 

८“ आनन्द में किसी किसी आदमीको ऐसा अपने चित्तसे जानकर जानता 
हूँ कि इस आदमीमें कुशल-धर्म तथा अकुणल-धर्म है। इसी आदमीको किसी दूसरे 
समय अपने चित्तसे जानकर इस प्रकार जानता हूँ कि इस आदमीमें बालका सिरा 
घुसा सकने लायक भी अकुणल-धर्म नही है । यह आदमी सम्पूर्ण रूपसे निर्दोष गुक्ल- 
धर्मसे युक्त है। यह आदमी इसी प्रकार शरीरमे (राग-द्वेप-मोहके क्षय स्वरूप) 
निर्वाणको प्राप्त होगा। जैसे आनन्द ' अगार ठण्डे हो गये हो, वुझ गये हो और 
वह सूखे तिनकोके ढेर या लकडीके ढेरपर डाले गये हो, तो आनन्द ! तुम जानते हो 
न कि ये अगार वृद्धि, विपुलताको प्राप्त न होगे ” 

“भ्न्ते! हाँ।” 

“इसी प्रकार आनन्द ! में किसी किसी आदर्मी को ऐसा अपने चित्तसे 
जानकर जानता हूँ कि इस आदमीमे कुशल-धर्म तथा अकुशल-धर्म हैं। इसी आदमी 
को किसी दूसरे समय अपने चित्तसे जानकर इस प्रकार जानता हूँ कि इस आदमीमें 
वालका सिरा घुसा सकने लायक भी अकुणल-धर्म नहीं हैं। यह आदमी सम्पूर्ण 
सुपसे निर्दोप शुक्‍्ल-धर्मसे युक्त है । यह आदमी इसी गरीरमे (राग-द्ेप-मोहके क्षय- 
स्वत्प) निर्वाणको प्राप्त होगा। आनन्द ! इस प्रकार भी आदमी तथागतके द्वारा 
चित्तसे जाना जाकर विदित हुआ रहता है। आनन्द ! इस प्रकार भी तथागतके 
द्वारा पुरुष-इच्द्रिय-जान चित्तसे जाना जाकर ज्ञात हुआ रहता है। इस प्रकार भी 
आनन्द तथागतके द्वारा भावी धर्म-समुत्पाद चित्तसे जाना जाकर विदित हुआ 
रहता हूँ । 

े आनन्द जिन तीन प्रकारके आदमियोका पहले उल्लेख हुआ, उनमें 
हक >430%+ 286 वजह जप दल भर 

न कार जिन तीन प्रकारके आदमियोका वादमे उल्लेख 
कं हे वे है जिनकी हानि होती है, एक वे है जिनकी हानि नही होती तथा 
एक वे हूँ जो (राग-देप मोह क्षय-स्वस्प) निर्वाणको प्राप्त होते है । के 

... भिक्षुतरों, वीधने चाले घर्म-पर्य्ययका उपदेश करता हूँ। इसे सुनो । 
अच्छी तरहसे मनमें धारण करो। भाषण करता हे 
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“ भन्ते | बहुत अच्छा ” कह भिक्षुओने भगवानको प्रतिवचन दिया। 

भगवानने यह कहा--भिक्षुओ, वीघनेवाला धर्म-पर्य्याय कौनसा हे? 
भिक्षुती, कामनाओको जानना चाहिये, कामनाओके निदान-कारणको जानना 
चाहिये, कामनाओंके नाना स्वरूपोको जानना चाहिये, कामनाओंके विपाक को 
जानना चाहिये, कामनाओके निरोधको जानना चाहिये, कामनाओंके निरोधकी 
ओर ले जानेवाली प्रतिपदा ( - मार्ग) को जानना चाहिये। 

“ भिक्षुओ, वेदनाको जानना चाहिये, वेदनाके निदान-कारणको जानना 
चाहिये, वेदनाके नाना स्वरूपोको जानना चाहिये, वेदनाके विपाकको जानना चाहिये 
वेदनाके निरोध को जानना चाहिये, वेदनाके निरोधकी ओर ले जानेवाली प्रतिपदा 
( मार्ग) को जानना चाहिये। 

४ किक्षुओ, सन्ञाको जानना चाहिये, सज्ञाके निदान-कारणको जानना 
चाहिये, सज्ञाके नाना स्वरूपोको जानना चाहिये, सन्माके विपाकको जानना चाहिये, 
सज्ञाके निरोधको जानना चाहिये, संज्ञाके निरोधकी भोर ले जानेवाली प्रतिपदा 
( > मार्ग) को जानना चाहिये। 

“४ भिक्षओ, आख्रवोंको जानना चाहिये, आख्रवोके निदान-कारणको जानना 
चाहिये, आख्रवोके नाना स्वरूपोको जानना चाहिये, आख्रवोके विपाककों जानना 
चाहिये, आस््रवोके निरोधको जानना चाहिये, आख्रवोके निरोधकी ओर ले जानेवाली 
प्रतिददा ( ८मार्ग) को जानना चाहिये। 

भिक्षुओ, कमको जानना चाहिये, कर्मके निदान-कारणको जानना चाहिये, 
कर्मके नाना-स्वरूपोको जानना चाहिये, करमंके विपाककों जानना चाहिये, कमंके 
निरोधको जानना चाहिये, कर्मके निरोधकी ओर ले जानेवाली प्रतिपदा ( “मार्ग )' 
को जानना चाहिये। 

“ भसिक्षुओ, दुकक्‍्खको जानना चाहिये, दुक्खके निदान-कारणको जानना 
चाहिये, दुक्खके नाना स्वरूपोको जानना चाहिये, दुक्खके विपाकको जानना चाहिये, 
दुकखके निरोधको जानना चाहिये, दुक्‍्खके निरोधकी ओर ले जाँनेवाली प्रतिपदा 
( >मार्ग) को जानना चाहिये। 

“४ पिक्षुतओं, कामनाओको जानना चाहिये, कामनाओके निदान-कारणको 
जानना चाहिये, कामनाओके नाना-स्वरूपोको जानना चाहिये, कामनाओके विपाक 
को जानना चाहिये, कामनाओंके निरोधको जानना चाहिये, कामनाओके निरोधकी 
ओर ले जाने वाली प्रतिपदा ( ८ मार्ग ) को जानना चाहिये,” यह जो कहा गया, यह 
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किस वर्बर्म कहा गया ? भिल्षुओं, व पाँच इन्द्रियोंद वियय ( - कामगुण ) हूँ, चक्षु्क 
विपय रूप, जो इप्ट होते है, जो सुन्दर होते हैं, जो अच्छ लगनेबाल होते हू, जा प्रिय- 
कर होते हैं, जो काम्य होते हैं तवा जो रजन करते हूं | श्रोतके विषय घद्ध, « « 
छ्ाणके वियय गत्ध - - - जिब्हांक विवव इस. - « « - स्पर्शेच्दिय ( ८ काय ) 
वियय स्पप्टव्य, जो 5 प्ट होते हूँ, जो सुन्दर होते है, जी अच्छे लगने वाल हांत हूं, जा 
प्रिवकर होते हैं, जो काम्य होते हैं तवा जो रजन करते है। भिक्षुओ, यें 
कामनायें नहीं हैँ, ये तो बार्य-विनय ( ८ वृद्धं-देशना ) के अनुसार काम-गुण 
(इन्त्रियोेंकि वियय) हैँ -- 
सकप्यरागी पुरिसस्स कामों, 
नेते कामा यानि चित्रानि लीके 
सकप्परागी पुरिसस्स कामो 
विदुठन्ति चित्रानि तवेव लोके 
अवेत्वय धीरा विनयन्ति छन्‍्द।॥। 

[पुरुवका सराग-सकल्प ही वयार्थ कामना है। दुनियाके चित्र-विचित्र 
पदार्थ कामनायें नहीं हैं। पुरुषका सराग-सकल्प ही बयार्थ कामना हूँ। दुनियाके 
चित्र-विचित्र पदार्थ ( <इच्तियोंकें विषय) तो वैसे ही बने ही रहते हैं। धीर जन 
इन्टींके विययमें अपनी कामनाकों सबत रखते हैँ ।] 

# भिक्षुतं, कामनाओका निदान-कारण क्या हूँ ? भिक्षुओं, कामनाओोका 
निदान-कारण हूँ सपने। 

/ भिक्षुओं, कामनाओेंके नाना-स्वरूप कौनसे हैँ ? भिक्षुओ, रूपोकी कामना 
पृथक हूँ, अब्दीकी कामना पृथक हूँ, सुगन्धियोकी कामना पृथक है, रसोकी कामना 
पूयक हूँ, स्यूप्टव्योकी सामना पृथक है। भिक्षुओ, ये कामनाओंके नाना स्वरूप 
कहलाते हैँ। 

 भिक्षुओं, कामनाओका विपाक किसे कहते हैं? भिक्षुओं, जिस जिस 
कामनाक फव स्वसप लेगा जैसा जन्म ग्रहण करता हूं पुण्यसे मिलने वाला अथवा 
अपुष्यत्ते मिलने वाला। भिक्षुओ, उसे कामनाओोका विपाक कहते हैं! 

“४ मभिल्लुवो, कामनाओका निरोध् किसे कहते हैं? भिक्षुओ स्पर्ण-निरोध ही 
कामनाआका निरोघ हूँ। यह जआाय॑ अप्टागिक मार्ग ही कामनाओंके निरोधकी ओर 
ले जानेवाली प्रतियदा ( मार्ग) है, जैसे सम्यक-द॒प्टि, सम्यक-सकल्प, सम्यक-वाणी 
सम्यकू-कमान्त, सम्बक-आजीविका, सम्बक्‌-्यायाम, सम्यक-स्मृति, सम्यक-समाधि | 
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/ पझिक्षुओ, जब आर्य-क्षावक कामनाओको पहचानता हैँ, कामनाओके 
निदान-कारणको पहचानता है, कामनाओके नाना स्वरूपोको पहचानता है, कामनाओ 
के विपाकको पहचानता हूँ, कामताओंके निरोधको पहचानत्ता है, कामनाओके निरोधकी 
ओर ले जानेवाली प्रतिपदा (मार्ग) को पहचानता है, वह इस बीधनेवाले काम- 
नाओंके निरोध श्रेप्ठ जीवन ( - ब्रह्मचरय ) को पहचानता हैे। / भिक्षुओ, कामनाओ 
को जानना चाहिये, . कामनाओंके निरोधकी ओर ले जानेवाली प्रतिपदा 
( ८ मार्ग) को जानना चाहिये,” यह जो कहा गया, यह इसी अर्थमे कहा गया। 

“भिक्षओ, वेदनाको जानना चाहिये वेदनाके निरोध-गामिनी 
प्रतिपदा ( 5 मार्ग ) को जानना चाहिये, “यह जो कहा गया, यह किस अथर्में कहा गया ? 
भिक्षुओ, ये तीन वेदनायें है--सुखा वेदना, दुक्खा वेदना, अदुक्खमसुखा वेदना। 

“ झिक्षुओ, वेदनाओका निदान-कारण क्या हे ” भिक्षुओ, वेदनाओका 
निदान-कारण स्परं हैं। 

४ भझिक्षुओ, वेदनाके नाता स्वरूप कौनसे है ” भिक्षुओ, सामिष ( ८ भौतिक ) 
सुखा वेदतना होती है, निरामिप ( 5 अभौतिक ) सुखा वेदना होती है, सामिष दुक्‍्खा 
वेदन होती हैँ, निरामिष दुक्‍्खा वेदना होती है, सामिप अदुक्खमुसुखा वेदना होती 
हैं, निरामिप अदुक्खमुसुखा वेदना होती है । भिक्षुओ, ये वेदनाके नाना स्वरूप है । 

४ भिक्षुओ, वेदनाओका विपाक किसे कहते हैँ ” वेदनाओको भुगतनेवाला 
उस उस जन्मको ग्रहण करता हैँ, पुण्यसे मिलनेवाले अथवा अपुण्यसे सिलनेवाले। 
भिक्षुओ, यह वेदनाओका विपाक कहलाता हें। 

“४ भिक्षुओ, वेदनाओका निरोध किसे कहते हूँ ? भिक्षुओ स्पर्शं-निरोध ही 
वेदना-निरोध हैं। यह आये अष्टागिक मार्ग ही वेदना-निरोध-गामिनी प्रतिपदा हैं, 
जेसे सम्यक दुष्टि सम्यक समाधि । 

४ झिक्षुओ, जब आये-शआ्रावक्‌ इस प्रकार वेदनाकों पहचानता है, वेदनाके 
निदान-कारणको पहचानता हैँ वेदना के नाना स्वरूपोको पहचानता हे,वेदनाके विपाक- 
को पहचानता है, वेदनाके निरोधको पहचानता है, वेदना-निरीध-गामिनी प्रतिपदाको 
पहचानता हँ, वह इस बीधने वाले वेदना-निरोध श्रेष्ठ-जीवन ( > ब्रह्मचर्य) को 
पहचानता है। “भिक्षुओ, वेदनाको जानना चाहिये . वेदना-निरोध-गामिनी 
प्रतिपदाको जानना चाहिये,” यह जो कहा गया, इसी अर्थर्मे कहा गया। 

“भिक्षुओ, सज्ञाको जानना चाहिये. सज्ञा-निरोध-गामिनी प्रतिपदा 
(मार्ग) को जानना चाहिये, ” यह जो कहा गया, यह किस अर्थमें कहा गया? 


१६० 


भसिक्षुओं, ये छह सनायें है--हूप सजा, गब्द-सजा, गन्धनसना, सनन्‍्सना, के कर डी 
सना तथा धर्म ( ८ मनके विपयो) की सभना। 

“आ्िक्षुओ, सज्ञाओका निदान-कारण क्या हे? 

«४ प्िक्षओं, सज्ञाओोका निदान-कारण स्पर्श हें । 

/ पझिक्षओ, सन्नाओके नाना स्वरूप कौनसे है ” 

“जिक्षुओं, रूपोंके प्रति जो सज्ञा है, वह अन्य है, नव्दोके प्रति जो सज्ञा हैं, 
वह अन्य है , सुगन्धियोंके प्रति जो सना हँ, वह अन्य है , रसोंके प्रति जो सन्ना हैं, 
वह अन्य है, स्पृप्टव्योंके प्रति जो सना है, वह अन्य हैं, धर्मों (  मनके विपयो ) 
के प्रति जो सज्ञा है, वह अन्य है । भिक्षुओं, ये सज्ञाोंके नाना स्वरूप हूँ । 

"पझिक्षुओ, सज्ञाओका विपाक किसे कहते हूँ ? भिक्षुओ, व्यवहार ही सनाओं 
का विपाक है । जैसे जैसे उसे जानता -पहचानता हूँ वैसे वेसे व्यवहार करता हूँ कि 
मैं इस सज्ञा वाला था। भिक्षुओ, यह सनाओका विपाक कहलाता हैं। 

४ पझ्ििक्षुतं, सज्ञाओंका निरोध किसे कहते हूँ ” 

४ भिक्षुओं, स्पर्शका निरोध सज्ञावोका निरोध है। यह आर्य अप्टागिक 
मार्ग ही सन्ञा-निरोधनगामिती प्रतियदा हैँ, जेसे सम्यक-दृष्टि. 
सम्यक्‌-समाधि | 

“ भिक्षुओ, जब आर्य-श्रावक इस प्रकार सन्ञाको पहचानता हूँ, सन्ञाओके 
निदान-कारणकों पहचानता हूं, सज्ञाओंके नाना स्वल्पोकों पहचानता हूँ, सज्ञाओके 
विपाकको पहचानता है, सज्ञाबोंके निरोध को पहचानता हैँ तथा सना-निरोध-गामिनी 
प्रतिषदाकों पहचानता हूं, वह इस बीघधनेवाले सन्ञा-निरोध श्रेप्ठ जीवनको पहचानता 
हँ। भिक्ष॒त, सज्ञाको जानना चाहिये... सन्ञा-निरोध-गामिनी प्रतिपदाकों जानना 
चाहिये, यह जो कहा गया, इसी अर्थमें कहा गया। 

“भिल्लुओ, आजद्नवोकों जानना चाहिये . . आख्रव-निरोध-गामिनी 
“अ्तिपदा (मार्ग ) को जानना चाहिये,” यह जो कहा गया, यह किस अर्थमें कहा गया ? 
“ भिक्ष॒ओ, आख्रव तीन हँ--कामास्रव, भवात्नव, तया अविद्याश्रव | 

. भिक्षुओ, आज्रवीका निदान-कारण क्‍या हैँ ? भिक्ष॒त, अविद्या आज्वोका 
निदान-कारण हूँ 

“४ निक्षुओ, आज्वोंके नाना स्वरूप कौनसे है ? भिल्लुओ, नरकमें ले जाने 

वाले आख्व होते है, पश्ु-पक्षी योनिमें जन्म ग्रहण करानेवाले आख्रव होते है, प्रेत- 
योनिमे जन्म ग्रहण करानेवाले आच्रव होते है, मनुप्य-लोकमें जन्म ग्रहण कराने- 
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चाले आख्रव होते हँ तथा देवलोकमे जन्म ग्रहण कारनेवाले आख्रव होते है। भिक्षुओ, 
थे आख्रवोंके नाना स्वरूप हूँ । 

“४ पिक्षुओ, आखत्रवोका विपाक किसे कहते है ! 

“ भिक्ष्ओं, जिस जिस आसत्रवके फलस्वरूप ज॑सा जंसा जन्म ग्रहण किया 
रहता है, पुण्यसे मिलनेवाला अथवा अपुण्यसे मिलनेवाला। भिक्षुओ, इसे आद्रवोका 
विपाक कहते हूँ । 

“ भिक्षुओ, आख्रवोका निरोध किसे कहते हूँ ? 

“ भिक्षुओ, अविद्या निरोध ही आख्रवोका निरोध है। यह आर्य अष्टागिक 
मार्ग ही आज्वोके निरोध की ओर ले जानेवाली प्रतिपदा ( ८ मार्ग) है, जैसे सम्यक्‌- 
द्ष्टि सम्यक्‌-समाधि । 

/ भिक्षुओ, जब आयें-श्रावक इस प्रकार आख्रवोको पहचानता है, आखवोके 
निदान-कारणको पहचानता है, आख्रवोके नाना स्वरूपोको पहचानता है, आख्रवोके 
विपाकको पहचानता हैँ, आख़वोंके निरोधकों पहचानता हैँ तथा आख्रव-निरोध- 
गामिनी प्रतिपदा को पहचानता है, वह इस बीधने वाले आश्रव-निरोध श्रेष्ठ जीवनको 
को पहचानता है। “भिक्षुओ, आख््रवोको जानना चाहिये . आश्रव-निरोध 
गामिनी प्रतिपदाको जानना चाहिये,” यह जो कहा गया, इसी अर्थम कहा गया ? 

४ भिक्षुओ, कर्ंको जानना चाहिये कम-निरोध-गामिनी प्रतिपदा 

(मार्ग) को जानना चाहिये, ” यह जो कहा गया यह किस अर्थमे कहा गया ” 

“ भिक्ष॒ुओ, में चेतना( ८ सकलल्‍प) को ही कर्म कहता हँ। (आदमी ) सकल्‍्प 
'करके ही कर्म करता है। 

४ भिक्षुओं, कर्मोका निदान-कारण क्या हे ? भिक्षुओ, स्पर्श कर्मोका निदान- 
कारण हूं । 

“ पिक्षुओं, कर्मोके नाना स्वरूप कौनसे हूँ ” 

“भिक्षुओ, नरकमे ले जानेवाले कर्म होते है, पशु-पक्षी योनिमें जन्म ग्रहण 
करानेवाले कर्म होते है ?, प्रेत-योनिममें जन्म ग्रहण करानेवाले कम होते है, मनुष्य- 
लोकम जन्म ग्रहण करानेवाले कर्म होते हैँ तथा देव-लोकमें जन्म ग्रहण करानेवाले 

कर्म होते है । भिक्षुओ, ये कर्मोके नाना स्वरूप हूँ । 

“४ सझिक्षुओ, कर्मोका विपाक ( ८: फल ) कंसे होता हे ? भिक्षुओ, में तीन प्रकार 
से कर्मोका विपाक ( ८ फल ) कहता हू --इसी जन्म मे, अगले जन्मसे अथवा अन्य 
किसी जन्ममे । 
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'पझ्िक्लुओ, यह कर्मोका विपाक ( -- फल) कहलाता है। 

/ प्षिक्षुओ, कर्मका निरोध किसे कहते है ” भिक्षुओ, स्पर्शका निरोध ही 
कर्मका निरोध है । यह आर्य अप्टागिक-मार्ग ही कर्म-निरोध-गामिनी प्रतिपदा, जैसे 
सम्यक्‌-दृष्टि सम्यक-समाधि । 

“भिल्लुओ, जव आर्य-श्रावक इस प्रकार कर्मको पहचानता हूँ, कर्मेकि निदान- 
कारणकों पहचानता हैँ, कर्मोके नाना स्वरूपोको पहचानता हैँ, कर्मंकि विपाकको 
पहचानता है, कमंकि निरोधकों पहचानता हैं तथा कर्म-निरोधगामिनी प्रतिपदाको 
पहचानता है, वह इस बीघने वाले कर्म-निरोध श्रेप्ठ-जीवनकों पहचानता हैँ । 
४ पझ्िक्षुओ, कर्मको जानना चाहिये कर्म-निरोध-गामिनी प्रतिपदाको जानना 
चाहिये, ” यह जो कहा गया है, यह इसी अर्थर्में कहा गया। 

“ पिक्षुओ, दुक्खकों जानना चाहिये, दुक्खके निदान-कारणको जानता 
चाहिये, दुक्खके नाना स्वस्तपोकों जानना चाहिये, दुवखके विपाक ( ८ फल ) को जानना 
चाहिये, दुक्खके निरोधको जानना चाहिये, दुक्ख निरोधकी ओर ले जानेवाली प्रति- 
पदा ( - मार्ग )को जानना चाहिये, यह जो कहा गया, यह किस अर्थ कहा गया ? 
जन्म भी दुवख हूँ, वुढापा भी दुक्ख हूँ, रोग भी दुक्ख हैँ, मरण भी दुख है, रोना-पीटता 
दुखी होना-पण्चाताप करना भी दुक्‍्ख हे, इच्छाकी पूर्ति न होना भी दुक्‍्ख हैं, सक्षेपमें 
कहना हो तो पचुपादान स्कन्ध ही दुक्‍्ख है । 

४ भिक्षुओं, दुक्खका निदान-कारण क्‍या हूँ ? 

“ भिक्षुओ, तृप्णा दुक्खका निदान-कारण है । 

४ भिक्षुओ, दुक्‍्खके नाना स्वरूप कौन से हैं ? 

“ भिक्षुतओ, अत्यन्त दु ख, सीमित दुक्‍्ख, चिरकाल तक रहने वाला दुक्ख, 
तया अल्प काल तक रहने वाला दुक्ख। शिक्षुओ, ये दुक्खके नाना स्वरूप है। 

“ भिक्षुतो, दुबखका विपाक (फल) क्‍या होता है ? 

 भिवुओ, एक आदमी जव किसी दुक्‍्खसे दुखित होता हैं, पीडित होता 
हँ तो वह चिन्ता करता हैँ, कल्पता है, रोता-पीटता हँ, छाती पीटता है, बेहोश 
हो जाता हूँ, अथवा उस दुक्खसे दुक्खी होनेके कारण इधर-उधर खोजता फिरता 
हे कि कोई एक या दो पदका मन्त्र जानता हो, उस दुकक्‍्खको दूर करनेके लिये। 
भिक्षुओ, दुकखका विषाक ( फल) था तो वेहोनी है या परियेपण है। भिक्षुओ, 
यह दुक्खका विपाक ( - फल) कहलाता हैं । 

“ भिक्षुओ, दुक्ख॒का निरोध किसे कहते हैं ? 
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भिक्षुओ, तृष्णाका निरोध ही दुक्खका निरोध हैं। यह आये अष्टागिक 
भार्ग ही दुक्ख-निरोध-गामिनी प्रतिपदा, जैसे सम्यक्‌ दृष्टि. सम्यक्‌ समाधि । 

भिक्षुओ, जब आर्य-श्रावक इस प्रकार दुक्खको पहचानता है, दुक्खके 
निदान-कारणको पहचानता हे, दुक्‍्खके नाना स्वरूपोको पहचानता है, दुक्‍्खके 
विपाकको पहचानता हें, दुक्खके निरोधको पहचानता है, दुक्‍्ख निरोध-गामिनी 
प्रतिपदाको पहचानता हूँ, वह इस वीधनेवाले दुक्‍्ख-निरोध स्वरूप श्रेष्ठ जीवनको 
पहचानता हूँ। ” भिक्षुओ, दुक्खको जानना चाहिये, दुक्खके निदान-कारणको जानना 
चाहिये, दुक्खके नाना स्वरूपोको जानना चाहिये, दुक्खके विपाक ( ८ फल ) को जानना 
चाहिये, दुक्वके निरोधको जानना चाहिये, दुक्‍्खके निरोध की ओर ले जाननेवाली 
प्रतिपदा ( मार्ग ) को जानना चाहिये,” यह जो कहा गया, यह इसी अर्थमे 
कहा गया। 

भिक्षुओ, यही बीघनेवाला धर्म-पर्य्याय है । 

भिक्षुओ, ये छह तथागतके तथागत-बल है, जिन बलोसे युक्त होनेके कारण 
तयागत दुढ रहते हैँ, परिषदोमे सिह-नाद करते हूँ तथा ब्रह्म-चक्रको प्रवरतित करते हैं । 
कौनसे छह ” भिक्षुओ, तथागत योग्य बात ( ८ स्थान ) को योग्य बातके रूपमें तथा 
अयोग्य-बातको अयोग्य-बातके रूपमे जानते हूँ। भिक्षुओ, यह जो तथागत योग्य 
बातको योग्य बातके रूपमें तथा अयोग्य बातकोी अयोग्य' वातके रूपमे जानते हैँ, यह 
भी तथागतका एक वल हूँ, जिसके कारण तथागत दृढ रहते है, परिषदोमे सिह-नाद 
करते है, तथा ब्रह्मचक्र प्रवरतित करते हैं। 


फिर भिक्षुओं, तथागत भूत-भविप्यत्‌-वर्तमान कर्मोके विषाक ( “फल ) 
को कारण तथा हेतुके साथ यथार्थ रूपसे जानते हँ। भिक्षुओ, यह जो तथागत भूत- 
अविप्यत्‌-वर्त मान करके विपाक ( ८ फल ) को कारण तथा हेतुके साथ यथार्थ रूपसे 
जानते है, यह भी तथागतका एक वल है, जिसके कारण तथागत दृढ रहते है, परिषदोमे 
सिह-नाद करते हैँ तथा ब्रह्मचक्र प्रवरतित करते हूँ । 

फिर भिक्षुवओं, तथागत ध्यान-विमोक्ष-समाधि-समापत्तियोके च्हास, 
विकास तथा उत्थानको यथार्थ रूपसे जानते हैँ । भिक्षुओ, यह जो तथागत . जानते 
हैं, यह भी तथागतका एक बल हैँ, जिसके कारण तथागत दृढ रहते है, परिषदोमं सिंह- 
नाद करते है तथा ब्रह्म-चक्र प्रवर्तित करते है । 


अ नि--८ 
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फिर भिक्षुओ, तथागत भनेक प्रकारके पूर्वजन्मोका अतुस्मरण करते हें, 
जैसे एक जन्म, दो जन्म इस प्रकार आकार-सहित- उद्देग्य-सहित नाना रुपसे 


पूर्व जन्मोका अनुस्मरण करते हूं । 
भिक्षुओं, यहु जो तथागत अनेक प्रकारके पृवजन्मीका अनुस्मरण करते हूं, 
जैसे एक जन्म दो जत्म इस प्रकार आकार-सहित उद्देग्य-सहित नाना 


झापसे पूर्व जन्मोका अनुस्मरण करते हूँ, यह भी तथागतका एक बल है, जिसके कारण 
तथागत दुढ रहते है, परिपदोम सिंह-नाद करते हूँ तथा ब्रह्म-चक्र प्रवतित करते हे । 

फिर भिल्ुओ, दिव्य, विय्ुद्ध, मनुप्य-लेतर चक्षुस तथागत. यथाकर्म 
उस उस योनिम जन्म ग्रहण करनेवाले प्राणियोकों जानते है। भिक्षुओं, यह जो दिव्य, 
विशुद्ध, मनुप्य वलेत्तर चलुसे तथागत यथाकर्म उस उस योनिमें जन्म ग्रहण 
करनेवलि प्राणियोकों जानते हैं, यह भी तथागतका एक वल है, जिसके कारण तथागत 
दृढ़ रहते हैँ, परियदोम सिह-नाद करते है तथा ब्रह्म-चक्र प्रवरतित करते हैं। 

फिर निक्षुतओं, तयागत आख्रवोका क्षयकर साक्षातकर, प्राप्तकर 
विहार करते है। भिक्षुओं, यह जो तथागत आख्रवोका क्षयककर . साक्षातकर, 
प्राप्तकर विहार करते हैँ, यह भी तथागतका एक बल हूँ, जिसके कारण तथागत 
दुह रहते हूँ, परिपदोर्म सिह-ताद करते हु तथा ब्रह्मचक्र प्रवरतित करते है । 

भिक्षुओं, दूसरे (मत्त) के लोग तथागतसे योग्य-बातके बारेम योग्यता 
सम्बन्धी, अयोग्य वातके वारेमें अयोग्यता सम्बन्धी यथार्थ ज्ञानके अनुसार पास 
आकर प्रण्न पूछते हूं । मिक्षुओं, जसे जैसे तथागतको योग्य -बात तथा अयोग्य-वातका 
ययार्ब-नान हैँ, वैसे वैसे ही तथागत योग्य वातका योग्य-बातकी तरह अयोग्य-बात 
को अयीग्य-ब्रातकी तरह यथार्थ ज्ञानके अनुसार, प्रश्न पूछने पर समाधान कर 
देते हे 

मिक्षुओ, दूसरे (मतके) लोग तथागतसे भूत-भविष्यत्‌-वर्तेमा्न कर्मकि 
विप्राक ( - फल) के कारण तथा हेतव॒के सम्बन्धमें, यथार्थ ज्ञानकों लेकर, पास आकर 
प्रग्ण पूछते हैं। भिक्षुओं, जैसे जैसे तथागत भूत-भविप्यत्‌-वर्तमान कर्मोके विपाक 
( # फल ) को कारण तथा हेतुके साथ यथार्थ-रूपसे जानते है, वैसे वैसे ही तथागत 


भूत-भविप्यत्‌ वर्तमान कर्मोके विषाक ( फल) के वारेमें यथार्थ स्पसे, प्रब्त पूछे 
जानंपर समाधान कर देते हैं। 5 +- है 


जा 


भिक्षुओं, दूसरे (मतके) लोग तथागतसे ध्यान-विमोक्ष-समाधि-समापत्तियोंके 
नाम, विकास तथा उत्थानके बारेमें यथार्थ ज्ञानको लेकर, पास जाकर प्रदन पूछते 
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हूँ। भिक्षुओ, जैसे-जैसे तथागत ध्यान-विमोक्ष-समाधि-समापत्तियोके ज्हास, विकास 
तथा उत्थानके वारेमे यथार्थ रूपंसे जानते है, वैसे-वेसे ही तथागत ध्यान-विमोक्ष 
समाघि-समापत्तियोके हहास, विकास तथा उत्थान के वारेमे यथार्थ रूंपसे, प्रश्तं पूछने 
पर समाधान कर देते हं। “ 


भिक्षुओ, दूसरे (मतके) लोग तथागतसे पूर्व जन्मोके अनुस्मरणके बारेमें 
यथार्थ रूपसे पास आकर प्रश्न पूछते हे। भिक्षुओ, जैसे जेसे तथागत पू्व॑जन्मोंके 
अनुस्मरणके वारेमे, ययार्य रूपसे जानते है, वेसे वेसे ही तथागत पूर्व जन्मोके बारेमें, 
ययार्थ रूपसे, प्रश्न पूछनेपर, समाधान कर देते हूँ । - 

भिक्षओ, दूसरे ( मतके ) लोग तथागतसे मरने तथा जन्म ग्रहण करनेके 
चारेमे, यथार्थ रूपसे, पास आकर, प्रब्न पूछते हेँ। भिक्षुओ, जसे-जेसे तथागत' मरने 
त्तया जन्म ग्रहण करनेके बारेमे यथार्थ रूपसे जानते हे, वेसे-वेंसे ही तथागत मरते 
तथा जन्म ग्रहणके वारेमे, यथार्य रूपसे, प्रश्त पुछनेपर समाधान कर देते है । 


भिक्षुओ, दूसरे ( मतके ) लोग तयागतसे आख़वोंके क्षय... यथार्य रूपसे, 
यास आकर, प्रइन पूछते है । भिक्षुओ, जैसे जेसे तथागत आखवोके क्षयके वारेमे ..« 
यथार्य रपसे जानते है, वसे वसे ही तथागत आख्रवोंके क्षयके वारेमे, यथार्थ रूपसे, 
अइन पूछनेपर समाधान कर देते हूँ । कु 


भिक्षुओ, यह जो योग्य बातको योग्य-बात के रूपमे तथा अयोग्य बातकोी 
अयोग्य बातके रूपमे जानना है, यह एकाग्र चित्तके लिये ही सम्भव हे, अस्थिर-चिक्तक्रे 
लिये नही। यह जो भूत-भविष्यत्‌-बर्तमान कर्मोके विधाक (“फल ) की कारण 
सया हेतुके साथ यथार्य-रूपसे जानना है, यह एकाग्र-चित्तके लिये ही सम्भव है, अस्थिर+ 
चित्तके लिये नही। यह जो ध्यान-विमोक्ष समाधि-समापत्तियोंके ज्हास, विकास तथा 
'उत्थानके वारेमे यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना है, यह भी एकाग्र चित्तके लिये ही सम्भव 
है, अस्थिर-चित्तके लिये नहीं। यह जो पूर्व जन्मोके अनुस्मरणके वारेमे यथार्थ 
ज्ञान है, यह भी एकाग्र चित्तके लियें ही सम्भव है, अस्थिर चित्तके लिये नही। यह 
जो मरने तथा जन्म ग्रहणके बारेमे यथार्य ज्ञान हैं, यह भी एकाग्र-चित्तके लिये ही 
सम्भव है, अस्थिर-चित्तके लिये नही। यह जो आखवोके क्षय . यथार्थ ज्ञान है, 
यह भी एकाग्र चित्तके लिये ही सम्भव हूँ, अस्थिर-चित्तके लिये नही। 
; भिक्षुओं, यह जो समाधि ( 5 चित्तकी एकाग्रता ) हैं, यही मार्ग हैँ तथा 
यह जो असमाधि (८ चित्तकी अस्थिरता ) हैँ, यही कुमार्ग है 
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कु (७) देवता -बर्ग- 

& मिक्षुओं, बिना इन छट् वातोको छोटे अनागामि फलकी प्राप्ति असम्भव 
हैं। कौन-मी छह बातें ? अश्रद्धा,- निर्लेज्जता, पाप करनेमें भय न मानना, आलस्य, 
मूह-स्मृति तथा दृष्प्रन होना। इन छह वा्तोंकों विना छोड़े अनागामि फलकी प्राप्ति 
अमम्मव है । 

मिक्षुओं, इन छह वातोकों छोट देनेसे अनागामि फलकी प्राप्ति सम्भव 
है। कौन-सी छह बातें ? अश्वद्धा, निर्लज्जता, पाप करनेमे भय न मानना, आलस्य, 
मह-स्मति तथा दुष्प्रन होना। इन छह वातोकी छोड देनेसे अनागामि फलको प्राप्ति 


ह््ड ् 


त्झो 


सम्मव हू। 

भिक्षुओ, बिना इन छह वातोको छोडे ब्हईत्वकी प्राप्ति असम्भव हैँ। कौन-सी 
छह बातें ? सुस्ती, आलस्य, उद्धतपन, कौद्ृठत्य, अश्नद्धा ठया प्रमाद। इन छह बातोको 
बिना छोड़े अहंत्वकी प्राप्ति असम्भव है 

भिन्षुओं, इन छह वातोकों छोड देनेसे अहंत्वर्क प्राप्ति सम्भव हैं। कौन-सी 
छह बातें ? सस्ती, आलस्य, उद्धतपन, कौद्ृत्य, अश्वद्धा ठया प्रमाद। भिक्षुओी, 
“इन छठ ॒वातोको छोड देनेसे बर्ेत्वकी प्राप्ति सम्भव हें 

भिल्लुओ, जी भिल्षु बुरे लोगोकी सगतिर्म रहता हूँ, बुरे लोगोसे दोस्ती 
रखता हैं, वरे लोगोंके आश्रयमें रहता है, कुसंगतिमें ही समय विताता हैँ और वरे 
लोगोका ही अनुकरण करता है, इसकी कोई सम्भावना नहीं कि वह शथिप्टाचार 
( “ आभमिममाचारिक लील ) का पालन करेगा। जी शिप्टाचारका पालन नहीं 
'करेंगा, वह शेक्ष-धर्मका पालन करेगा--इसकी भी कोई गुजाइथ नहीं। जो णैक्ष« 
धरंका पालन नहीं करेगा, वह घीलोकी रक्षा करेया--इ्सकी भी कोई गृजाइश नही ४ 
जो शीलोकी रक्षा नहीं करेंगा, वह काम-राग, रूप-राग तथा अरूप-रागसे मक्‍त 
हो सकेगा--वसकी भी कोई गुजाइश नहीं। है 

भिक्षुओं, जो भिनल्त्‌ भले लोगोकी सगतिमें रहता है, भले लोगेसे दोस्ती 
च्बता है, भले लोगेकि आश्रयमें रहता है, सत्मगतिमें ही समय विताता हैं और भले 
लोगोका ही अनुकरण करता है, इसकी सम्भावना है कि वह सिप्टाचार ( £ आभि- 
समाच्रारिक गील) का पालन करेगा। जो थिप्टाचारका पालन करेगा, वह थैक्ष-धर्मका 
पालन करेंगा--2्सकी गुजाइश है। जो चैक्ष-र्मका पालन करेगा, वह शीलोकी 
डा कन्या-ब्सका भा गुजाइश हैं। जो धीलोंकी रक्षा करेगा, वह काम-राग, 
खूप-राग तया अरूप-रागसे मुक्त हो सकेगा---2सकी भी गुजाइश हैं 
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भिक्षुओ, जो भिक्षु जमातमे रहनेवाला है, जमातमे रमण करनेवाला 
हैं, जमातमे वास करने वाला है; समूहमे रहनेवाला है, समूहमे रमण करनेवाला 
है, समूहमे वास करनेवाला है, वह एकान्तमे आनन्दसे रहेगा--इसकी गुजाइश नहीं 
है। जो एकान्तमे आनन्दसे नही रहता, वह चित्तकी एकाग्रताके केन्द्र ( ८ निमित्त ) को 
गअहण करेगा--इसकी गुजाइश नही हैँ। जो चित्तकी एकाग्रताके केन्द्र ( £ निमित्त ) 
को ग्रहण नही करता, वह सम्यक्‌ दृष्टिकों प्राप्त करेगा---इसकी गुजाइश नही । 
जो सम्यक-दृष्टिको प्राप्त नही होता, वह सम्यक्‌ समाधिको प्राप्त होगा---इसकी 
गुजाइग नहीं। जो सम्यक समाधिको प्राप्त नही होता, वह ( दस ) सयोजनोसे 
मुक्त होगा--इसकों गुजाइश नही। जो सयोजनोसे मुक्त नहीं होता, वह निर्वाण 
सा्षात करेगा--इसकी गुजाइश नही। 
भिक्षुओ, जो भिक्ष जमातमे रहनेवाला नहीं है, जमातमे रमण करने- 
वाला नहीं हूँ, जमातमे वास करनेवाला नही हैं, समूहमे रहने वाला नहीं है, समू हमें 
रमण करनेवाला नहीं है, समूहमे वास करनेवाला नहीं हैँ, वह एकान्तम आननन्‍्दसे 
रहेगा--इसकी गुजाइश हूँ । जो एकान्तमे आनन्दसे रहेगा, वह चित्तकी एकाग्रताके 
केन्द्र ( > निमित्त ) को ग्रहण करेगा--इसकी गुजाइश हे। जो चित्तकी एकाग्रताके 
केन्द्र (८ निमित्त ) को ग्रहण करता है, वह सम्यक-दृष्टिको प्राप्त करेगा--इसकी 
जुजाइश है। जो सम्यक-दृष्टिको प्राप्त होता हैँ, वह सम्यक्‌ समाधिको प्राप्त होगा-- 
इसकी गूजाइणश हैं। जो सम्यक्‌ समाधिको प्राप्त होता है, वह ( दस ) सयोजनोसे 
मृक्त होगा--इसकी गु जाइश हूँ । जो सयोजनोसे मुक्त होता है, वह निर्वाण साक्षात्‌ 
करेगा--इसकी गुजाइश हेँ। 
उस समय एक देवता प्रकागआझपूर्ण रात्रिमे, प्रकाशमान्‌ वर्ण वाला, सारेके 
सारे जेंतवनको प्रकाश-युक्त करते हुए, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ पहुँचा। पास जाकर 
'भगवान्‌कों नमस्कार कर एक ओर खडा हुआ । एक ओर खडे हुए उस देवताने भगवान्‌से 
यह कहा--भन्ते ! ये छह बाते भिक्षुकी उन्‍नतिका कारेण होती है। कौन-सी छह ? 
ज्ञास्ताका गौरव करना, धर्मका गौरव करना, सघका गौरव करना, शिक्षाओके प्रति 
गौरव-युक्त रहना, विनम्त्र (८सुवच ) होना तथा सत्सगति। भनन्‍्ते! ये छह 
बातें भिक्षुकी उन्‍नतिका कारण होती हैं। उस देवताने यह कहा। भगवानने 
समर्थन किया। तब यह जानकर कि भगवानेंने मेरा समर्थन किया है, वह 
देवता भगवानकों अभिवादनकर, भगवानूकी प्रदक्षिणाकर, वही अच्तर्धान 
ह्लो गया। न्‍ 


कि ६5% 


« _- तब भगवाबने उस रातके बीतनेपर भिक्षुओोकी सबोधित -किया--भिक्षुओ, 
आजकी रात,- एक देवता, प्रकाअप्रर्ण रात्रिमें, प्रकाश-युक्त वर्ण माला, सारेके सारे 
जेतवनको प्रकाथ-युक्त करते हुए, जहाँ मैं था, वहाँ पहुँचा | पास आकर, मुझे प्रणाम कर 
एक ओर खडा हुआ। एक ओर खडे हुए उस देवताने मुझसे यह कहा--भन्‍्ते ! ये 
छह वातें भिक्षुकी उन्‍नतिका कारण होती है। कौन-सी छह ? जास्ताका गौरव 
करना, धर्मका गौरव करना, सघका गौरव करना, शिक्षाओके प्रति गौरव-युक्त 
रहना, विनम्र ( #युवच ) होना तथा सत्मगति। भन्‍्ते।! ये छह बातें भिक्षुकी 
उन्‍नततिका कारण होती हूँ । भिक्षुओ, उस देवताने यह कहा। यह कहकर मुझे 
प्रणाम कर, प्रदक्षिणा कर, वही अन्तर्धान हो गया। पा हु 

ऐसा कहनेपर आयुप्मान्‌ सारिपुत्रने भगवान्‌कों नमस्कार कर यह कहा-- 
भन्ते। भगवानूने जो यह सक्षेपमें कहा है, में उसे विस्तृत रूप से इस प्रकार समझता 
हं--भन्ते ! भिक्ष्‌ स्वय शास्ताका गौरव करनेवाला होता है, तथा गास्ताके गौरव 
करनेका गुणानुवाद करनेवाला होता है। जो दूसरे भिक्ष घास्ताका गौरव करनेवाले 
नही होते, उन्हे भास्ताका गौरव करनेकी प्रेरणा देता है। जो दूसरे भिक्षु शास्ताका 
गोरव करनेवाले होते हैं, उनकी समयानुसार यथार्थ प्रशसा करता है। स्वय धर्मका 
गौरव करनेवाला होता हैं “ संघका गौरव करनेवाला होता है. जिक्षाओोंके 
प्रति गौरवका भाव रखनेवाला होता है विनम्र होता हैं सत्सगतिमें 
रहनेवाला होता हैं और सत्सगतिमें रहनेका गुणानुवाद करनेवाला। जो दूसरे- भिक्षु 
सत्सगतिमें रहनेवाले नही होते, उन्हें सत्सगतिमें रहनेकी प्रेरणा देता हैं। जो 
इसरे भिक्षू सत्सगतिमें रहनेवाले होते हैं, उनकी समयानुसार यथार्य प्रणसा करता है। 


भन्ते ! भगवान्‌ने जो कुछ सक्षिप्त रूपमें कहा, में उसका इस प्रकार विस्तार से अर्थ 
ऋरता हूँ। 


सारिपुत्र! बहुत अच्छा, बहुत अच्छा । सारिपुत्र ' यह बहुत अच्छा है 
कि जो कुछ मैने सक्षेपर्में कहा है, हे उसका इस प्रकार विस्तारसे अर्थ जानता हैं। 
सारिपृत्र .. भिक्षु स्वय शास्ताका गौरव करनेवाला होता है तया शास्ताके गौरव 
करनका गुणानुवाद करनेवाला होता है। जो दूसरे भिक्षु, जास्ताका गौरक करनेवाले 
नही होते, उन्हे भास्ताका गौरव करनेकी प्रेरणा देता हैं। जो दूसरे भिक्ष शास्ताका 
गौरव करनेवाले होते है, उनकी समयानुसार यथार्थ प्रशमा करता हूँ। स्वय धर्मका 
गौरव के वाला होता है संघका गौरव करनेवाला होता है... जिक्षाओका 
गौरव करनेवाला होता हैं विनम्र (-सुवच ) होता हे सत्सगतिर्मे 
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रंहनेवाला होते है और सत्संगतिमें रहनेका गुणानुवाद करने वाला। जो दूसरे भिक्षु 
सत्सगतिमे रहनेवाले नही होते, उन्हे सत्सगतिमें रहनेकी प्रेरणा देता हैं। जो दूसरे 
भिक्षू सत्सगतिमे रहनेवाले होते है, उनकी समयानुसार यथार्थ प्रशसा करता है। 
सारिपुत्र। मैने जो कुछ सक्षेपमें कहां उसे इसी प्रकार विस्तृत रूपसे समझना 
चाहिए। 

भिक्षुओ! अरे जो भिक्षु शान्त, प्रणीत, प्रशान्त, एकाग्रतायुक्त समाधिसे 
संयुक्त ने होगा, वह अनेक प्रकारकी ऋद्धियोको प्राप्त करेगा--एक होकर अनेक 
होगा, अनेक होकर एक होगा ब्रह्म लोक तक उसके शरीरकी पहुँच होगी , 
इसकी गुंजाइश नही। वह दिव्य, विशुद्ध, मनुष्यकी शक्तिसे परेके श्रोतर-धातुसे दिव्य 
तथा मानुपी, दूरके तथा समीपके शब्दोको सुनेगा ,--इसकी गूंजाइश नही । वह दूसरे 
प्रेणियोके, दूसरे व्यक्तियोके चित्तको अपने चित्तसे जान सकेगा--सराग चित्तको 
सराग चित्त करके जान सकेगा विमुक्त चित्तको विमुक्त चित्त करके जान 
सकेगा, इसकी गुंजाइश नही। वह अनेक प्रकारके पूर्वजन्मोका अनुस्मरण करेगा, जेसे 
एक जन्म, दो जन्म आकार-सहित उद्देश्य-सहित नाना प्रकारके पूर्व जन्मोका 
अतुस्मरण करेगा, इसको गुंजायश नही। वह दिव्य, विशुद्ध, मनुष्यकी शक्तिसे परेके 
चलुसे प्राणियोको देखेंगा उनकी कर्मानुसार गतिको जानेगा, इसकी गूंजाइश 
नेही। वह आजस्रवोका क्षय होनेपर साक्षात्‌ कर प्राप्त कर विहार करेगा, 
इसकी गूंजाइज नही । 

भिक्षुओ, बरे जो भिक्षु शान्त, प्रणीत, प्रशान्त, एकॉग्रतायुक्त समाधिसे 
संुक्त होगा, वह अनेक प्रकारकी ऋद्धियोको प्राप्त करेगा--एक होकर अंनेक होगा, 
अनेक होकर एक होगा. ब्रह्म लोक तक उसके शरीरकी पहुंच होगी , इसकी सम्भा- 
वेना हैं। वह दिव्य, विशुद्ध, मनुष्य की शक्तिसे परेके श्रोत-धातुसे दिव्य तथा मानृषी, 
दूरके तथा समीपके शब्दोको सुनेगा , इसकी सम्भावेंना है । वह दूसरे प्राणियोके, दूसरे 
व्यक्तियोके चित्तकों अपने चित्तसे जान सकेगा--सराग चित्तको सराग चित्त करके 
जान सकेगा विम्‌क्त चित्तको विमुक्त चित्त करके जान सकेगा, इसकी 
सम्भावना हैं। वह अनेक प्रकारके पूर्व जन्मोका अनुस्मरण करेगा, जैसे एक जन्म, दो 
जन्म आकार-सहित उद्देश्य-सहित नाना प्रकारके पूर्व जन्मोका अनुस्मरण करेगा , 
इसकी संम्भावना है। वह दिव्य, विशुद्ध, मंनुष्यकी शक्तिसे परेके चंक्षुसे प्राणियोको 
देखेगा. उनकी कर्मानुसार गतिको जानेंगा, इसकी सम्भावना है। वह आख्रवोका 
क्षेयं हीनेपर साक्षांत्‌करं प्राप्तकर विहांर करेगा, इसकी संम्भावना है। 
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मिक्षुओं, जिस भिल्नुमें ये छह बातें होती है, वह स्मृति-आयतनके रहनेपर 
साली-भावकों प्राप्त करनेके अयोग्य होता है। कौन-सी छह वातें ? भिक्षुओ, वह 
भिक्ष यवार्य रूपसे बह नहीं जानता कि ये हानिकर वातें हैं, यथार्थरूपसे यह नहीं 
जानता कि ये स्थितिकों यवावत्‌ बनाये रखनेवाली वाते है, यवार्थरूपसे यह नहीं 
जानता कि ये विश्येय-प्राप्ति करानेवाली वातें है, यथार्य रूपसे यह नही जानते कि ये 
बीघनेवाली बातें है, उत्साहीं नहीं होता, अपने हितकी वात करनेवाला नहीं होता ॥ 
भिलुओ, जिस भिक्षुमें वे छह बातें होती है, वह स्मृति-आयत्तनके रहनेपर साक्षी-माद 
को प्राप्त करनेक्रे अबोग्य होता हैं । 

भिल्षओ, जिस भि्षुने ये छह बाते होती हैं, वह स्मृति-आयतनके रहनेपर 
साक्ष-भावको प्राप्त करनेके योग्य होता है। कौन-सी छह वाते ? भिलक्षओं, वह भिक्षु 
यश्रार्यरूपसे यह जानता है कि ये हानिकारक वाते है, बथार्यरूपसे यह जानता हूँ कि 
ये स्वितिकों बवावत्‌ बनाये रखनेवाली वातें हैं, यथार्थ रूपसे यह जानता हैं कि ये 
विश्ेष-प्राप्ति करानेवाली वातें है, यथार्य रूपसे यह जानता हैं कि ये वीधनेवाली वारतें 
हैं, उत्साही होता हूँ, हितकी वात करनेवाला होता हूँ। भिक्षुओ, जिस भिलतुमें ये 
छह बाते होती है, वह स्मृति-आयतनके रहनेपर साक्षी-मावकों प्राप्त करनेके योग्य 
होता हैं। 


भिल्लुओ, जिस भिक्षमें वें छह वातें होती है, वह समाध्रिके विपयमें समकत 


नहीं हो सकता। कौन-सी छह वातें ” भिक्षुओ, बह भिक्षु समाधिकी प्राप्तिम कुअल 


हीं होता, समाधि-अवस्थामें स्थित रहनेमे कुआअल नहीं होता, समाधिसे उठनेमें 
कुणल नहीं होता, सावधानीसे करनेबाला नहीं होता, सतत करने बाला नहीं होता 
तथा अपने अनुकूल करने वाला नहीं होता। 
भिलुओ, जिस भिक्षुमें थे छह बातें होती है, वह समाधिके विंपयमे सण्मक्त 
होता ह। कौन-सी छह वाते ? भिक्षओ, वह भिक्ष समाधिकी प्राप्तिमें कुशल होता हैं, 
समाध्रि-अवस्ताम सहनेने कुमल होता है, समाधिसे उठनेमें कुशल होता है, सावधानीसे 
करने वाला होता है, सतत करने वाला होता है तवा अपने अनुकूल करने वाला होता 
टै। सिक्षुओं, जिस भिलमें ये छह बाते होती है, वह समाधिके विपयमे सणक्त 
होता है । 
भिक्षुओ, इन छह वातोको बिना छोड़े प्रथम-ध्यानको प्राप्त कर विचरना 
असम्भव हैं। कौन-सी छह बातें? कामच्छन्द ( > कामना ) , व्यापाद ( <हेप), 


टालस्यलदा, उद्धतपन-कौहत्य, विचिकित्सा ( ८अक्कीपन ) तथा काम भोगोंके 


3234 


दुष्परिणामोके बारेमे यथार्य जानकारीका न होना। भिक्षुओ, इन छह बातोको बिना 
छोडे प्रथम-ध्यानको प्राप्तककर विचरना असम्भव हैँ। : 
भिक्षुओ, इन छह वातोको छोड देनेसे प्रथम-ध्यानको प्राप्तकर विचरना 
सम्भव है। कौन-सी छह बाते ”? कामच्छन्द ( ८ कामना), व्यापाद (द्वेष), 
आलस्य-तन्दरा, उद्धतपन-कौकृत्य, विचिकित्सा ( ८ शक्‍कोपन) तथा काम-भोगोके 
दुष्परिणामोंके वारेमे यथार्थ जानकारी का होना। भिक्षुओ, इन छह बातोको छोड़ 
देनेसे प्रथम ध्यानको प्राप्तककर विचरना सम्भव हें। 
भिक्षुओ, इन छह वातोको बिना छोडे द्वितीय-ध्यानको प्राप्तकर विचरना 
अमम्भव है। कौन-सी छह वाते ? काम-वितक, व्यापाद-वितर्क, विहिंसा-वितर्क, 
फाम-सज्ञा, व्यापाद-सज्ञा तया विहिसा-सज्ञा। भिक्षुओ, इन छह बातोको बिना 
जछोडे द्वितीय-ध्यानको प्राप्तकर विचरना असम्भव है। 
भिक्षुओ, इन छह वातोको छोड देनेसे द्वितीय-ध्यानको प्राप्त कर विचरना 
सम्भव हैं। कौन-सी छह बाते ? काम-वितर्क, व्यापाद-दितरक, विहिसा-वितर्क, काम- 
सज्ञा, व्यापाद-सज्ञा तथा विहिसा-सनजा। भिक्षुओं, इन छह बातोको छोड देनेसे 
द्वितीय ध्यानको प्राप्तकर विचरना सम्भव हैं। 
(८) अहुंत वर्ग 
भिक्षुओं, जिस भिक्षुमे ये छह बाते होती है वह इस लोकमे दुखी रहता हे, 
कण्ट पाता है, अनुतप्त ड्ोता हैं, जलता रहता है और उसके बारेमे यही समझना चाहिये 
कि गरीरके छटने पर वह दुर्गतिको प्राप्त होगा। कौन-सी छह बाते ? काम-वितर्क, 
व्यापाद-वितर्क, विहिसा-वितर्क, काम-सन्ञा, व्यापाद-सज्ञा, विहिसा-सज्ञा। भिक्षुओं, 
जिस भिक्षुमे ये छह वाते होती है, वह इस लोकमे दुखी रहता हू, कष्ट पाता है, अनुतप्त 
होता है, जलता रहता है और उसके बारेमे यही समझना चाहिये कि शरीरके छटने 
पर वह दर्गतिको प्राप्त होगा। 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये छह बाते होती है, वह इस लोकमे सुखी रहता है 
कृष्ट नही पाता हैं, अनुतप्त नही होता है, जलता नही रहता है और उसके बारेमे 
यही समझना चाहिये कि शरीरके छटनेपर वह सुगतिकों प्राप्त होगा। कौनसी छह 
बाते ? निष्काम-वितके, अव्यापाद-वितर्क, अधिहिंसा-वितर्क, निष्काम-सज्ञा, अव्या- 
पाद सजा, अविहिसा-सन्ञा। भिक्षुओं, जिस भिक्षुमे ये छह बाते होती है, वह इस 
लोकमे सुखी रहता है, कष्ट नही पाता है, अनुतप्त नही होता है, जलता नही रहता हैं 
और उसके बारेमें यही समझना चाहिये कि शरी रके छूटनेपर वह सुगतिकोप्राप्त होगा । 


9 


--“... सिक्षतं, विना इन छह वातोकों छोडे अहंत्वका साक्षात करना असम्भव है 3 
कौन-सी छह बातें ? मान, ओमान ( - हीनमान), अतिमान, अधिमीनने, स्तव्वता दवा 
मतिनिपात (5 अपने आपको अत्यन्त तुच्छ भमझनां) । भिंक्षुओं, विना इन छह 
बातोकों छोडें अहंत्वका साक्षात्‌ करना असम्भव है। 
क मिल्षओं, ईन छह वातोंके छोड देने पर अर्दधत्वका सांक्षात करना संम्भव है । 
कौनमी छह बातें , मात, ओमान, अतिमान, अधिमान, स्वव्धता तथा अति निपांते 
भिछ्त॒ओओ, इन छह वातोंके छोड देनेपर बहत्वका साक्षार्त करना सम्भव हूं 

भिलुओं, इसकी सम्भावना नहीं है कि विनों इने छहेँ वॉतोंकों छोड़े कोई 
विद्येप आर्य ज्ञान-दर्शनको प्राप्त करनेमे समर्थ हों, मनृष्योत्तर-धर्मका साक्षात कर 
सके । कौन-सी छह बातें ? मृढ-स्मृति, असोौबबोनी, इन्द्रयोका असयम, भोजनेकी 
मात्रा न जानना, ढोग तया जवानकी ल्प-लपी। भिक्षुओ, इसेकी सम्भावना नेही हैं 
कि विना इन छह वातोको छोडे कोई विशेष आर्य-ज्ान-दंर्शनकों प्राल्त करनेमे समर्थ 
हो, मनुप्योत्तर धर्मका सानलात कर सके | 
ं भिल्लुओं, इसकी सम्भावना है कि इन छह बॉतोको' छोडकर कोई, विशेष 
सआरय-जान-दर्शनको प्राप्त करनेमें समर्थ हो, मनप्योत्तंर-धर्मका माक्षात कर सके। 
कौन-सी छह वातें ? मूढ-स्मृति, जसावधानी, इन्द्रयोका असयम, भोजनकी, मात्रा न 


जानना, ढोग ठया जवानकी लपालपी। भिल्लुओं, इस की सम्भावनों है कि बाप 
वातोको छोड कर कोई, विद्येप आये-ज्ान-दर्णन प्राप्त करनेमे समर्थ हो, मनेप्योत्तर-६ 
घर्मका साक्षात्‌ कर सके | हि 


मिलृओ, जिस भिलुमे ये छह वातें होती हैं, वह इसी जन्मेमें सुखी प्रमुदित 
रहता हूँ, गौर उसकी आज्नवोकों क्षय करनेकी तैयारी रहतें। हैं। कौन-सी छह वांते ? 
मिललुओ, भिक्षु धर्ममें टमण करने बाला होता है, योगाभ्यास ( < भावना) में रमंण 
करने वाला होता है, प्रहाण ( -त्याग) में रमण करने वाला होती है, प्रविवेक्के 
( ८ एकान्त) में रमण करने वाला होता है, अव्यापज्म (-दबरहित होना )में 
स्मण करनेवाला हाता हूँ, निष्प्रपच ( > निर्वाण) में रमण करने दालों होता हैं। 
मभिलुओं, जिस भिलुमें ये छह बाते होती है, वह 


है, वेह इसी जन्म युखी प्रमृदित रहता 
बौर उसकी आज्वाोकी क्षय करनेकी तैयारी रहती हे । 


जज 


भिलुओ, जिस भिलुमें ये छह वातें होती है, वह अप्राप्त कुशल-धर्मंको प्राप्ते 
करनेम तया प्राप्त कुधल-ध्ममिं वृद्धि करनेमें असमर्थ होता हैं। कौन-सी छह वॉ्ते ? 
नदुय॒गाका आने देनेम कुशल ( > जाय-कुझमल) नही होता, दुर्गणोंकों जाने देनेंमें 
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कुदेल [ ८ अपाय कुशल ) नही होता, उपाय-कुशल भी नही हीता; अप्राप्त-कुशले 
धर्मोकी प्राप्तिके लिये उत्साह नहीं दिखाता, प्राप्त कुशलन्धर्मों ( < गुणों) को 
सभालकर नही देखता ; सतत प्रय॑त्वशील नही होता। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये 
छह बाते होती है, वह अप्रांप्त कुशल-धर्मो ( & ग्रणो) को प्राप्त करनेमे तथा प्राप्त 
कुशल-धर्मोमे वृद्धि करनेमे असमर्थ होता हैं। का 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये छह बाते होती है, वह अप्राप्त कुशल-धर्मोकों 
प्राप्त करनेमे तथा प्राप्त कुशल-धर्मोमे वृद्धि करनेमे समर्थ होता हैं। कौन-सी छह 
बातें ? सदगुणोको आने देनेमे कुशल ( ८ आय कुशल) होता है, दुर्गुणोको जाने 
देंनेमे कुशल ( < अपाय कुशल) होता है, उपाय-कुशल होता है,, अप्राप्त कुंशल 
धर्मोकी प्राप्तिके लिये उत्साह दिखाता हैं, प्राप्त कुशल -धर्मो ( 5 गुणों) को सभाल 
कर रखता हूँ तथा सतत प्रयत्नगील होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये छह काते 
होती हूँ, वह अध्राप्त कुशल-धर्मोको प्राप्त करनेमे ठया प्राप्त कुशल-धर्मोमि वृद्धि करनेमें 
समर्थ होता है। 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये छह वाते होती है, वह थशीघ्य ही धर्मके विषयमे 
महानताकों विपुलताको प्राप्त कर लेता है। कौन-सी छह बातें ” भिक्षुओ, वह 
भिक्षु ज्ञानल्पी प्रकाशसे युक्त ( & अलोक बहुल) होता है, योगाभ्यासी (<योग 
बहुल) होता है, प्रमुदित रहने वाला ( ८ वेद वहुल ) होता हैँ, कुशल -धर्मोके विषयमे 
असन्तुप्ट रहने वाला तथा जुआ न रखने वाला, उत्तरोत्तर प्रयत्तशील। भिक्षुओ, 
जिस भिक्षुमे ये छह बाते होती हैँ, वह शीघ्र ही धर्मके विषयमें महानता को, विपुलता 
को प्राप्त कर लेता हूँ। 

-.. भिक्षुओं, जिस व्यक्तिमे ये छह बाते होती हैँ, वह ऐसा ही होता है, जैसे 
लाकर नरकमें डाल दिया गया हो । कौनसी छह वाते ? हिसा करनेवाला होता हैं, 
चोरी करने वाला होता है, व्यभिचार करनेवाला होता हैँ, झूठ बोलने वाला-होता 
हैं, बुरी इच्छाओं वाला होता हैं तया मिथ्या-दृष्टि होता हैँ। भिक्षुओ, जिस 
व्यक्तिमे ये छह वातें होती हैं, वह ऐसा ही होता है, जेसे लाकर नरकमे डाल 
दिया गया हो । 

भिक्षुओं, जिस व्यक्तिमे ये छह बातें होती हैँ, वह ऐसा ही होता है, जैसे 
लाकर स्वगंमें डाल दिय' गया हो । कौन सी छह वातें ” हिसा करने वाला नही होता 
है, चोरी करने वाला नही होता है, व्यभिचार करने वाला नही होता हे,झूठ बोलने 
वाला नही होता हैं, बुरी इच्छाओं वाला नही होता हैं तथा मिथ्या-दृष्टि वाला नही 
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होता है। भिश्नुओं, जिस व्यक्तिमें ये छह बातें होती हैं, वह ऐसा ही होता हैं, जैसे 
लाकर स्वर्गर्मे डाल दिया गया हो । 
मिलुओ, जिस व्यक्तिमे ये छह वातें होती हैं, वह ऐसा ही होता है जैसे लाकर 

नरकमे डाल दिया गया हैं। कौन-सी छह बाते? हिंसा करने वाला होता हैं, 
चोरी करने वाला होता है, व्यभिचार करने वाला होता है, झूठ बोलनेवाला होता 
है, लोगी होता है, असबत (> प्रगल्म) होता हैं। भिक्षुओं, जिस व्यक्तिमे ये छह 
बाते होती हैं, बह ऐसा ही होता है जैसे लाकर नरकमें डाल दिया गया ही । 

भिलुओ, जिस व्यक्तिमें ये छह वाते होती है, वह ऐसा ही होता है जैसे लाकर 
स्वर्गमें डाल दिया गया हो । कौनसी छह वाते ? हिंसा करनेवाला नही होता है, चोरी 
करने वाला नहीं होता है, व्यभिचार करनेवाला नहीं होता हूँ, झूठ बोलने वाला नही 
होता हूँ, लोभी नहीं होता है, असयत नहीं होता है। भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमें 
ये छह वाते होती है, वह ऐसा ही होता है जैसे लाकर स्वर्गमे डाल दिया 
गया हो । 

भिलुओ, जिस भिल्षुम ये छह बाते होती है, वह श्रेप्ठ पद अहंत्वको प्राप्त 
करनेके अयोग्य होता हैं। कोन-मी छह वातें ? भिल्ुओ, भिल्षु अश्रद्धावान होता है, 
निर्लज्ज होता हैं, (पाप-) भीरु नही होता हैं, आलसी होता है, दुृष्प्रभ होता है, 
तया घरीर और ज॑ीवनके प्रति अपेल्षा-युक्‍तत होता हुँ । भिल्लुओ, जिस भिक्षुमें ये 
छह वाते होती हैं, वह श्रेप्ठ-यद अ्त्वकों प्राप्त करनेंके अयोग्य होता हैं। 

भिलुओ, जिस भिक्षुमें ये छह वातें होती है, वह श्रेप्ठ पद अहंत्वको प्राप्त 
करने योग्य होता हूँ,। कौन-सी छह वातें ? भिलुओो, भिल्तु श्रद्धावान होता है, 
लज्जागील होता हैं, (पाप-) भीरु होता है, आलस्य-रहित होता है, प्रजावान्‌ रहता है, 
तया घरीर और जीवनके प्रति अपेक्षा-रहित होता हैं। भिक्षुओं, जिस भिक्षुमें ये 
छह बाते होती हैं, वह श्रेप्ठ-यद बर्हत्वको प्राप्त करनेके योग्य होता है। 
भिलुओ, जिस भिक्षुमं ये छह वाते होती हैं, उसके लिये जो भी रात-दिन आता 
है, उसमें कुझल-धर्मोके प्रति उसकी हानि ही होती है, वृद्धि नहीं होती। कौनसी 
छह वार्वें? वह जैसे-तैसे च।वर, पिण्डपात, शयनासन, भैयज्य-परिप्कारकों लेकर 
महत्छ रहता हूँ, दुखी रहता हैं, अनन्तुप्ट रहता है , अश्वद्धावान्‌ होता है, दृष्शील 
हीता हल वालमी होता हैं, मूढ़-स्मृति होता है तथा दुष्प्रम होता हैं। भिक्षुओ, जिस 
मिल्षुमें थे छह वाते होती हैं, उसके लिये जो भी रात दिन आता है, उसमें कुअल-धर्मोकि 
प्रति उसकी हानि ही होती है, वृद्धि नहीं होती । 
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भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये छह बाते होती है, उसके लिये जो भी रात-दिन 
आाता हू, उसमे कुशल-धर्मोके प्रति उसकी वृद्धि ही होती है, हानि नही होती । कौन-सी 
छह बाते ? वह जैसे -त॑से चीवर, पिण्डपात, शयनासन, भैषज्य-परिष्कारोको लेकर, 
महेच्छ नही होता, दुखी नही होता, सतुष्ट होता है, श्रद्धावान होता है, शीलवान 
होता हूं, प्रयत्नशील होता हैँ, स्मृतिमान्‌ होता है तथा प्रज्ञावान्‌ होता है। भिक्षुओं 
जिस भिक्षुमे ये छह वाते होती हैँ, उसके लिये जो भी रात-दिन आता है, उसमे कुशल- 
धमकि प्रति उसकी वद्धि ही होती है, हानि नही होती । 
९ सीति वर्ग 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये छह वाते होती है, वह अनुपम शान्ति-भावका 
साक्षात्‌कार करनेके अयोग्य होता हैं। कौन-सी छह बाते ? भिक्षुओ, वह भिक्षु जिस 
समय चित्तका निग्रह करनेकी आवश्यकता होती है, उस समय चित्तका निग्रह नही 
करता , जिस समय चिक्तका प्रग्रह ( > प्रेरणा देना) करनेकी आवश्यकता होती हैं, 
वह चिक्तका प्रग्नह नही करता, जिस समय चित्तको प्रमुदित करनेकी आवश्यकता 
होती है, चित्तको सप्रहर्षित ( ८ प्रमुदित) नही करता तथा जिस समय चित्तको उपेक्षा- 
युक्त करनेकी आवश्यकता होती हैं, उस समय चित्तको उपेक्षा-युक्त नही करता, 
हीन-प्रवृत्ति वाला होता हँ, सत्काय-दृष्टिमे रत। भिक्षुओं, जिस भिक्षुमे ये छह 
चाते होती हैँ, वह अनुपम शान्ति-भावका साक्षात्कार करनेके अयोग्य होता है। 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये छह बाते होती है, वह अनुपम शान्ति-भावका 
साक्षात॒कार करनेके योग्य होता हैँ । कौन-सी छह बाते ? भिक्षुओ, वह भिक्ष, जिस 
समय चित्तका निग्नह करनेकी आवश्यकता होती हूँ, चित्तका निग्रह करता हँ, जिस 
समय चित्तका प्रग्रह करनेकी आवश्यकता होती हैं, चित्तका प्रग्नह करता है, जिस 
समय चित्तको सप्रहर्षित ( ८ प्रमुदित ) करनेकी आवश्यकता होती है, उस समय चित्त 
को सप्रहषित ( - प्रमुदित) करता है, जिस समय चित्तकों उपेक्षायुक्त करनेकी 
आवद्यकता होती हैं, उस समय चित्तको उपेक्षायुक्त करता है, श्रेष्ठ-प्रवृत्तिवाला 
होता है तया निर्वाणाभिरत। भिक्षुओ, जिस समय भिक्षुमें ये छह बातें होती हैं, 
वह अनुपम शान्ति-भावका साक्षात्‌कार करनेके योग्य होता हैं। 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये छह वाते होती है, धर्म सुनता हुआ भी कुशल-दधर्मों 
में सम्यकत्व प्राप्त करनेके अयोग्य होता है । कौन-सी छह बाते ? पाँच आनन्तरिय- 
क्रमेसि युक्त होता है, मिथ्या दृष्टि ( £ क्लेशो) से युक्त होता है, (अकुशल-कर्म-) 
विपाकसे युक्त होता है, अश्रद्धावान्‌ होता है, अप्रयत्नशील होता है तथा दुष्प्रञ्ञ होता 
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है। मिक्षुबो, जिस भिकुंमे ये छह वांते होती हैं, वह धर्म सुतता हुआ भी कुशल-बर्मामें 
सम्यकत्व प्राप्त करनेके अयोग्ये होता हैं।.... रा 
:.. प्रिक्षओ, जिस भिक्षुमे ये छह वाते होती हैं, वह धर्म सुनता हुआ भी 

कुमल-परमोर्मे सम्यकत्व प्राप्त करनेके योग्य होता हैं। कौनसी छह बाते ”? प रे 
आतनन्तरिय-कर्मेसि युक्त नही होता है, मिथ्या-दुप्टि ( ८ क्लेगी ) से युक्त नही होत हैं, 
(अकुशलन्कर्म )-विपाकसे युक्त नही होता है, श्रद्धावान्‌ होता है, प्रयलशील होता 
हैं तथा प्रन्नावान होता है। भिल्लुओ, जिस भिक्षुम ये छह वात हांती हैं, वह धर्म सुनता 
हुआ भी कुशल-श्वर्मोर्में सम्यकत्व प्राप्त करनेंके योग्य होता 

भिछुओ, जिस भिक्षुमे ये छह वाते होती है, वह धर्म सुनता हुआ भी कुशल 
धर्मों सम्यक्त्व प्र/प्त करनेके अथोग्य होता है। कीन-सी छह वाते ? मातृ-ह॒त्याकी 
होती है, पितृ-ह॒त्याकी होती है, अहंत॒की हत्याकी होती है, दुप्ट-चित्तसे तथागतके 
गरीरमसे लह वहाया होता है, सघ-भेद किया होता है तया वज्र मूर्ख होता है । 
भिक्षुओं, जिस भिल्षुमें ये छह बाते होती हैं, धर्म सुनता हुआ भी कुअल-धर्मोर्मि 
सम्यकत्व प्राप्त करनेके अयोग्य होता हैं। पे ; 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये छह बाते होती है, वह धर्म सुतता हुआ कुणल- 
घर्मोर्म सम्यकत्व प्राप्त करनेके योग्य होता है। कौन-सी छह वातें ? मात-हत्या नही 
की होती है, पितृ-हत्या नही की होती हूँ, अहंतकी हत्या नही की होती है, दुष्ट चित्तसे 
तयागतके घभरीरम से लू नही वहाया होता हैँ, सघ-भेद नहीं किया होता है, तथा 
प्रजावान्‌ होता हें। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये छह वाते होती हैं, वह धर्म सुनती हुआ 
कुणल-धर्मोर्मि सम्यकत्व प्राप्त करनेके योग्य होता हैं। 

भिक्षुती, जिस भिक्षुमे ये छह वाते होती है, वह धर्म सुनंता हुआ भी कुशल 
धर्मोर्में सम्यकत्व प्राप्त करनेके अयोग्य होता है। कौन-सी छह वातें? तथागतं 
द्वारा उपदिष्ट धर्मकी देशनाके समय उसे न सुनना चाहता है, न कान देता हैं, न ज्ञान” 
प्राप्तिके लिये चित्तकों उपस्थित करता है, अनर्थकों ग्रहण करता है, अर्थको त्याग देता 
हें, (धासनसे) वेमेल क्षान्तिसि युक्त होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये छह वाते होती 
हैं, वह धरम सुनता हुआ भी कुशल-धर्मोमे सम्यकत्व प्राप्त करनेंके अयोग्य होता है । 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये छह बातें होती है, वह घ॒र्मं सुनता हुआ कुशल- 
घमाम नसम्यकत्व श्राप्त करन॑के याग्य हाता है | कौन-सी छह बाते? तथागत द्वारा 
उपदिप्ट धमकी देगेनाके समय उस सुनना चाहता है, उधर कान देता है, ज्ञान-प्राप्तिके 
लिये चित्तकों उपस्थित करता है, अर्थको ग्रहण करता हैँ, अनर्यको त्याग देता हैं, 
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( शासनसे ) मेल खानेवाली क्षान्तिसे युक्त होता है। भिक्षुओ, जिस'भिक्षुमे ये छह 
बाते होती है, वह घ॒र्मं सुनता हुआ, कुशल-धर्मोमे सम्यकत्व प्राप्त करनेके योग्य 
होता हैं। 
भिक्षुओ, विना छह बातोका त्याग किये ( सम्यक्‌ ) दृष्टिरूपी सम्पदा 
प्राप्त करना असम्भव है। कौन-सी छह वातोका ? सत्काय-दृष्टिका, विचिकित्साका, 
शील-बअत परामागका, नरककी ओर ले जानेवाले रागका, नरककी ओर ले जानेवाले 
ठेपका तथा नरककी ओर ले जानेवाले मोहका । भिक्षुओ, विना इन छह बातोका त्याग 
किये ( सम्यक ) दृष्टिरूपी सम्पदा प्राप्त करना असम्भव हूँ। 
भिक्षुओ, छह वातोका त्याग कर देनेसे ( सम्यक ) दृष्टिरूपी सम्पदा 
प्राप्त करना सम्भव हें। कौन-सी छह वातोका ? सत्काय-दुप्टिका, विचिकित्साका, 
डील-ब्रत-परामाणका, नरक की ओर ले जानेवाले रागका, नरककी ओर ले जानें- 
वाले हेपका, नरककी ओर ले जानेवाले मोहका। भिक्षुओ, छह वातोका त्याग कर 
देनेसे ( सम्यक ) दृष्टि रूपी सम्पदा प्राप्त करना सम्भव हैं। हे 
भिक्षुओ, ( सम्यक ) दृष्टि प्राप्त मनृष्यमे यह छह वाते प्रहीण हो गई 
रहती है। कौन-से छह बाते ” सत्काय-दुष्टि, विचिकित्सा, शील-ब्रत परामाश, 
नरककी ओर ले जानेवाला राग, नरककी ओर ले जानेवाला द्वेंप तथा नरककी ओर 
ले जानेवाला मोह। भिक्षुओ, ( सम्यक्‌ ) दृष्टि प्राप्त मनुष्यमे यह छह बाते 
प्रहीण हो गई रहती हैं। 
भिक्षुओ, ( सम्यक )-दृष्टि मनृप्यके लिये यह असम्भव है कि वह इन 
छह वातोंसे युक्त हो। कौन-सी छह वातोसे ” सत्काय-दृष्टि, विचिकित्सा, शील- 
अत परामाश, नरककी ओर ले जाने वाला राग, नरककी ओर ले जानेवाला द्वेष, 
नरककी ओर ले जानेवाला मोह। भिक्षुओ, ( सम्यक ) दृष्टि प्राप्त मनुष्यके लिये 
यह असम्भव हैं कि वह इन छह वातोसे युक्त हो। 
भिक्षुओ, ये छह असम्भव वाते है । कौन-सी छह ? ( सम्यक्‌- ) दृष्ट्रि 
आप्त पुरुषके लिये यह असम्भव है कि वह शास्ताके प्रति आदर-रहित, गौरव-रहित 
होकर विचरे। ( सम्यक्‌ ) दृष्टि प्राप्त पुरुषके लिये यह असम्भव हे कि वह धर्मके 
प्रति आदर-रहित गौरव-रहित होकर विचरे) ( सम्यक ) दृष्टि प्राप्त पुरुषके लिये 
यह॒असम्भव" है कि वह सचके प्रति आदर-रहित गौरव-रहित होकर विचरे। 
( सम्यक्‌- ) दृष्टि प्राप्त पुरुषके लिये यह असम्भव है कि वह शिक्षाओके प्रति आदर- 
रहित गौरव-रहित होकर विचरे। ( सम्यक्‌ -) दृष्टि प्राप्त पुरुषके लिये यह असम्भव 
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है कि वह वह पुन अकरणीय बातोकी ओर मुडे। ( सम्यक्‌-) दृष्टि प्राप्त पुरुषके 
लिये यह असम्भव हैं कि वह आठवाँ जन्म धारण करे। भिक्षुओ, ये छह असम्भव 
वातें है । 

भिक्षुओ, ये छह असम्भव बातें हैं। कौन-सी छह ? ( सम्यक्‌-) दृष्टि 
प्राप्त पुरपके लिये यह असम्भव हैँ कि वह किसी भी सस्कारको “नित्य ' करके भ्रहण 
करे। ( सम्यक्‌- ) दृष्टि पुरुषके लिये यह असम्भव है कि वह किसी भी सस्कारको 
“सुख करके ग्रहण करे। ( सम्यक -) दृष्टि प्राप्त पुरुषके लिये यह असम्भव है कि 
वह किसी भी सस्क्ृत अथवा असस्क्ृत धर्मको ' आत्मा ' करके ग्रहण करे। ( सम्यक्‌ -) 
दृष्टि प्राप्त पुरुषके लिये यह्‌ असम्भव है कि वह पाँच आनन्तरिय-कर्मोमेंसे कोई एक 
कर्म करे। ( सम्यक्‌-) दृष्टि प्राप्त पुरुषके लिये यह असम्भव है कि वह भले- 
बुरे शकुनो (-मगलो) से आत्म-शुद्धिकी आजा करे, ( सम्यक- ) दृष्टि प्राप्त 
पुरुषके लिये यह असम्भव है कि वह (बुद्ध ) घासनके बाहर दक्षिणाई व्यक्तियोकों 
खोजे । 

भिलुओ, ये छह असम्भव वातें है। कौन-सी छह ? ( सम्यक )- दृष्टि 
प्राप्त मनुप्यके लिये यह असम्भव है कि बह मातृ-हत्या करे। ( सम्यक्‌- ) दृष्टि 
प्राप्त मनृप्यके लिये यह असम्भव है कि वह पितृ-हत्या करे। ( सम्यक ) दृष्टि प्राप्त॑ 
भनुप्य के लिये यह असम्भव है कि वह अहंतृकी हत्या करे। ( सम्यक )- दृष्टि 
भाष्त पुरुषके लिये यह असम्भव है कि वह दुष्ट चित्तसे तयागतके शरीरसे लह वहाये। 
( सम्यक-) दृष्टि प्राप्त पुरुषके लिये यह असम्भव हूँ कि वह सघरमें नेंद पैदा करे। 
( सम्यक्‌- ) दृष्टि प्राप्त पुरुषके लिये यह असम्भव हूँ कि वह किसी अन्य श्ञास्ताका 
अनुगामी बने। हु 

भिक्षुओ, ये छह असम्भव बातें है। कौन-सी छह ” ( सम्यक- ) दृष्टि 
भाप व्यक्तिके लिये यह असम्भव हैं कि वह स्वयक्ृत सुख-दुक्खका अनुगमन करे 
( सम्यक्‌ )- दृष्टि प्राप्त व्यक्तिके लिये यह असम्भव हैं कि वह पर-कृत सुख-दुखका 
अनुगमन करे। ( सम्यक्‌- ) दृष्टि प्राप्त व्यक्तिके लिये यह असम्भव हैँ कि वह 
ज्वयन्दत तथा पर-कृत सुख-दुक्खका अनुगमन करे। ( सम्यक्‌ ) दृष्टि प्राप्त व्यक्तिके- 
लिये यह असम्भव है कि वह अस्वय-कृत हेतु-उत्पन्न सुख-दुक्‍्ख का अनुगमन करे॥ 
( सम्यकू-) दृष्टि आप्त व्यक्तिके लिये यह असम्भव है कि वह अ-परक्षत हेतु-उत्पन्न 
2 मन करें। ( सम्यक-) देप्ठि बाप्त व्यव्तिके लिये यह असम्भवः 
हैं कि वह अस्वय-क्ृत अ-्परकृत हेतु-उत्पन्न पुख-दुक्खका अनुगमन करे। यह 
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किसलिये ? भिक्षुओं, ( सम्यक्‌- ) दृष्टि प्राप्त व्यक्तिको हेतुओका तथा हेतुओंसे 
उत्पन्त धर्मों ( ८ अवस्थाओ ) का वसा ही यथार्थ ज्ञान रहता है। भिक्षुओ, ये छह 
असम्भव वाते है। 
१० आनिसंस वर्ग 

भिक्षुओ, ससारमे इन छहका प्रादुर्भाव दुर्लभ है। किन छहका ? ससारमे 
तथागत अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्धका प्रादुर्भाव दुर्लभ है। ससारमे तथागत द्वारा उपदिष्ट 
धर्मका उपदेश करनेवालोका प्रादुर्भाव दुर्लभ हे। ससारमे मध्यमण्डल ' ( > आर्य- 
आयन ) में जन्म-ग्रहण करना दुलंभ हे। ससारमे चक्षु आदि छह इन्द्रियोका पूर्ण- 
स्वस्थ रहना ( ८ अविकलता ) दुर्लभ है । ससारमें अजडता, अमूर्खता दुर्लभ है। 
संसारमे कुशल-धर्म ( - शुभ-वातो ) मे रुचि ( ८ छन्द ) दुर्लभ है। भिक्षुओ, ससारमे 
इन छह का प्रादुर्भाव दुर्लभ है। 

भिक्षुओ, स्रोतापत्ति फलके साक्षात्‌ करनेके छह शुभ-परिणाम हैं। कौनसे 
छह ”? सद्धमंमे स्थिर होता है, पतनोन्मुख नही रहता, मर्यादित जीवन होनेसे दु खको 
प्राप्त नही होता, (पृथक जनोकी अपेक्षा ) असाधारण ज्ञानको प्राप्त होता है। 
धर्मों ( - अवस्थाओं ) का हेतु ( - कारण) और उन हेतुओसे उत्पन्न धर्म उसके 
द्वारा भली प्रकार दृष्ट (ज्ञात) रहते हे। भिक्षुओं, स्रोतापत्ति फलके साक्षात्‌ 
करनेके छह गुभ-परिणाम है। 


१ मसध्यप्रदेशकी पूर्व दिशामे कजगल (वर्तमान ककजोल, जिला सथाल 
परगना (विहार), नामक कस्वा है, उसके वाद बडे शाल (वन) है, और फिर आगे 
सीमान्त देश । मध्यमे सललवती (वर्तमान सिलई नदी, हजारीवाग और मेदनीपुर 
जिला) नामक नदी है, उसके आगे सीमान्त देश है। दक्षिण दिशामे सेत- 
कण्णिक (हजारीबाग जिलमे कोई स्थान) नामक कस्बा है, उसके वाद सीमान्त 
देश है। पब्चिम दिगामे थून (थानेसर, कर्नाल जिला) नामक ब्राह्मणोका ग्राम हें, 
उसके वाद सीमान्‍न्त देश है। उत्तर दिशामे उशीरध्वज (हिमालयका कोई पर्वत- 
भाग) नामक पर्वत है, उसके बाद सीमान्त देश हैं। यह मध्यदेश (मध्य- 
मण्डल) लम्बाईमे ३२०० योजन, छौडाईमें २५० योजन और घेरेमे ९०० योजन है! 
(देखो, राहुल साकृत्यायन कृत बुद्ध चर्या पृष्ठ-१ ) । 

अ नि--९ 
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भिक्षुओ, जो भिक्षु किसी भी सस्कारको नित्य समझेगा, वह अनुकूल 
क्षान्तिकों प्राप्त करेगा---इसकी कोई सम्भावना नही है। जो अनुकूल क्षान्तिको प्राप्त 
नही होगा, वह सम्यकजीव। होगा--इसकी कोई सम्भावना नही है। जो सम्यकू- 
जीवी नहीं होगा, वह स्नोतापत्तिफल, सकृदागामि-फल, अनागामि-फल वा अहँत्‌- 
फल प्राप्त करेगा--इसकी कोई सम्भावना नहीं है हे 

भिक्षुओ, जो भिक्ष्‌ किसी भी सस्कारको नित्य ' नही समझेगा, वह अनुकूल 
क्षान्तिको प्राप्त करेगा--इसकी सम्भावना है। जो अनुकूल क्षान्तिको प्राप्त करेगा, 
वह सम्यक्‌ जीवी होगा--इसकी सम्भावना है। जो सम्यक्‌-जीवी होगा, वह स्रोता- 
पत्ति-फल, सकृृदागामि-फल, अनागामि-फल वा अहँत फल प्राप्त करेगा--इसकी 
सम्भावना है। 

भिक्षुओ, जो भी भिक्ष्‌ किसी भी सस्कारको सुख करके देखेगा सब 
सस्कारोको दुख करके देखेंगा इसकी सभावना हें। 

भिक्षुओं, जो भिक्ष्‌ किसी भी धर्म ( “ मनके विपय) को आत्मा करके 
देखेगा . सभी धर्मों ( - मनके विपयो) को अनात्मक करके देखेगा इसको 
सम्भावना हैं | 

भिक्षुओ, जो भिक्ष्‌ निर्वाण ( ८ दढु खके एकान्तिक निरोध) को दु ख करके 
जानेगा, वह अनुकूल क्षान्तिको प्राप्त कर सकेगा--इसकी सम्भावना नहीं । जो 
अनुकूल क्षान्तिको नहीं प्राप्त करेगा, वह सम्यकजीवी होगा--इसकी सम्भावना 
नही। जो सम्यकजीर्वी नही रहेगा, वह स्रोतापत्ति-फल, सकृदागामि-फल, अनागामि- 
फल, अहंत्‌-फलको प्राप्त करेगा---इसकी सम्भावना नही। 

भिक्षुओ, जो भिक्ष्‌ निर्वाण ( -दु खके एकान्तिक निरोध) को सुख करके 
जानेगा, वह अनुकूल क्षान्तिको प्राप्त कर सकेगा---इसकी सम्भावना है। जो अनुकूल 
क्षान्तिको प्राप्त कर सकेगा, वह सम्यकजीवी होगा--इसकी सम्भावना हैं। जो 
सम्यकजीवी होगा, वह स्नोतापत्ति-फल, सकृृदागामि-फल, अनागामि-फल, अहंत्‌-फलकी 
प्राप्त करेगा--इसकी सम्भावना है। 

भिक्षुओं, छह शुभ परिणामोको दृष्टिमें रखकर भिक्षुकी चाहिए कि वह 
8! अपवादके सभी सस्कारोको * अनित्य ” करके जाने। कौनसे छह शुभ-परिणाम ? 
मुझे सभी सस्कार अस्थिर ( - अनवस्थित) प्रतीत होने लगेगे, समस्त लोकमें मेरा 
मन कही आसक्त (- रमण) नहीं होगा, समस्त लोकसे मेरा मन अनासक्त हो 
जायेगा, मेरा मन निर्वाणाभिमृख हो जायेगा, मेरे सयोजनो ( - चित्तके वन्धनो) का 
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प्रहाण हो जायेगा तथा में परम श्रामण्यसे यूक्‍त होऊँगा। भिक्षुओं, इन छह शुभ 
परिणामोको दृष्टिमे रखकर भिक्षुको चाहिए कि वह बिना अपवादके सभी सस्कारोको 
“ अनित्य ” करके जाने। 
भिक्षुओ, इन छह शुभ परिणामोको दृष्टिमे रखकर भिक्षुको चाहिए कि 
वह विना अपवादके सभी सस्कारोको “' दु ख ” करके जाने । कौनसे छह परिणामोको ? 
सभी सस्कारोंके प्रति मेरे मनमे वेराग्य ( ८ निर्वेद) की भावना घर कर जायेगी 
जैसी कि उस वधिकके प्रति जो सिरपर तलवारे उठाये खडा हो। समस्त लोकमे मेरा 
मन कही आसकत न होगा। निर्वाणको शान्त-स्वरूप करके देखूँगा। मेरे अनुशय' 
६ -- चित्तके वन्धन ) विनाशको प्राप्त होगे। में कृतक्ृत्य होऊँगा। मेरे द्वारा तथागतकी 
मेंत्री-पूर्ण सेवा की जायेगी। भिक्षुओ, इन छह शुभ परिणामोको दृष्टिमे रखकर भिक्षु 
को चाहिए कि वह विना अपवादके सभी सस्कारोको “ द्वुख ” करके जाने। 
भिक्षुओ, इन छह-शुभ परिणामोको दृष्टिमे रखकर भिक्षुकों चाहिये कि 
वह बिना अपवादके सभी धर्मों ( < मनके विषयो) को “ अनात्म ” करके जाने। 
कौनसे छह शुभ परिणामोकों ? में समस्त लोकके प्रति तृष्णा-रहित हो जाऊँगा। 
मेरे अहकारका नाश होगा। मेरे ममत्वका विनाश हो जायगा। में असाधारण ज्ञानसे 
युक्त हो जाऊँगा। सभी धर्मों ( - मनके विपयो) का हेतु मेरी दृष्टिमें आ जायगा 
और हेतुओसे उत्पन्न सभी धर्म (-मनके विपय)। भिक्षुओ, इन छह शुभ 
परिणामोको दृष्टिमे रखकर भिक्षुको चाहिये कि वह बिना अपवाद के सभी धर्मों 
है <- मनके विपथयो) को “ अनात्म ” करके जाने। 
भिक्षुओ, इन तीन भवोका प्रह्मण करना चाहिये और इन तीन शिक्षाओका 
अभ्यास करना चाहिये। किन तीन भवोका प्रह्मण करना चाहिये ” काम-भव, रूप- 
भव तथा अरूप-भवका। इन तीन भवोका प्रहाण करना चाहिये। किन तीन शिक्षाओं 
का अभ्यास करना चाहिये ? शील सम्बन्धी शिक्षाका, चित्त सम्बन्धी शिक्षाका तथा 
प्रज्ञा सम्बन्धी शिक्षा का। इन तीन शिक्षाओका अभ्यास करना' चाहिये। भिक्षुओ, 
जब भिक्ष॒के ये तीन भव प्रहीण हो गये रहते है और जब उसने तीन शिक्षाओका अभ्यास 
किया रहता है, तो उस भिक्षुके वारेमे कहा जाता हे कि उसने तृष्णाका उच्छेद 
कर दिया, सयोजनोका नाश कर दिया तथा मान (८ अभिमान) का सस्पूर्ण 
उन्मूलन कर दु खका अन्त कर दिया। 
भिक्षुओ, इन तीन तृष्णाओका प्रह्मण करना चाहिये तथा इन तीन मानों 
६ -- अहकारो) का। किन तीन तृष्णाओका प्रह्मण करना चाहिये ? काम-तृष्णा, 
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अब -तप्णा तथा विभव-तृप्णा, इन तीन तृप्णानाका प्रह्मण करता चाहिये । किन 
तीन मानोका प्रह्यण करना चाहिये ? मान, हीन-मान ( ओमान) तथा अतिमान 
( > अधभिमान) का। इन तीनों मानोका प्रहण करता का चाहिये। भिक्षुओं, जब 
भिक्षकी तीनो प्रकारकी तप्णाओ तथा तीनों प्रकारके मानोका मूलोच्छेद हो गया 
रहता है, तो उस भिक्षुके वारेमे कहा जाता है कि उसने तृप्णाका उच्छेद कर दिया, 
सयोजनोका नाग कर दिया तथा मान ( ८ अभिमान) का सपूर्ण रूपसे उन्मूलन कर 
दु.खका अन्त कर दिया। 
११५ तिक वर्ग 

भिक्षुओं, ये तीन अवगुण (धर्म) है। कौनसे तीन ? राग, द्वेप तथा 
मोह। भिक्षुओं, ये तीन अवगुण-धर्म हे। भिक्षुओं, इन तीन अवगुणोका प्रह्ण 
करनेके लिये इन तीन गुण-धर्मोकी भावना करनी चाहिये। कौनसे तीन धर्मोकी ? 
रागका प्रहण करनेके लिये अशुभ-भावनाका अभ्यास करना चाहिये। द्वेंपका प्रहाण 
करनेके लिये मेत्री-भावनाका अभ्यास करना चाहिये। मोह ( ८ मूढता) का प्रह्मण 
करनेके लिये प्रजाका अभ्यास करना चाहिये। 

भिक्षुओं, ये तीन अवगुण-धर्म हैं ? कौनसे तीन ? भारीरिक द्वरचरित्रता, 
वाणीकी दुश्चरित्रता तथा मनकी दुश्चरित्रता। भिक्षुओं, इन तीनो दुर्गुणोका 
प्रहण करनेके लिये इन तीन वातो ( ८ धर्मों) का अभ्यास करना चाहिये। शारीरिक 
दुश्चरित्रताका प्रह्मण करनेके लिये भारीरिक शुभ कर्मोका अभ्यास करना 
चाहिये, वाणीकी दृष्चरित्रताके प्रहाणके लिये वाणीके शुभ-कर्मोका अभ्यास करना 
चाहिये, मनकी दृब्चरित्रताके प्रहाणके लिये मनके शुभ कर्मोका अभ्यास करना चाहिये 
भिक्ष॒त्ी, इन तीन दुर्गूणोका प्रह्मण करनेके लिये, इन तीन सदगणोका अभ्यास करना 
चाहिये । 

भिलुओं, ये तीव धर्म है। कौनसे तीन ? काम-वितर्क, व्यापाद-वित्की 
( +क्रोव) तथा विहिसा-वितर्क | भिक्षुओं, ये तीन (अवगण-) धर्म है। भिक्षओ: 
इन ताना दुगुणाका प्रह्मण करनेके लिये इन तीन सदगणोकी भावना करनी चाहिये। 
किन तीन सद्गुणोकी ? काम-वितर्कका प्रह्मण करनेके लिये निप्काम-वितर्कका 
अध्याय करना चाहिये, व्यायाद-वितर्कका प्रहयण करनेके लिये अव्यापाद ( - अक्रीध ) 
“वितकंका अभ्यास करता चाहिये, विष्टिसा-वितर्कके प्रह्यणके लिये अविहिसा-वितको 
जा तलआ न करो चाहिये। भिक्षुओं, इन तीनो दुर्गणोका प्रहण करनेके लिये इन 
तीन सदुगुणाकी भावना करनी चाहिये। 
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भिक्षुओ, ये तीन धर्म हैं। कौनसे तीन ? काम-सज्ञा, व्यापाद-सज्ञा, विहिसा 
नप्तज्ञा। भिक्षुओ, ये तीन (अवगुण-) धर्म है। भिक्षुओ, इन तीनो दुर्गुणोका 
प्रहाण करनेके लिये इन तीन सदगुणोकी भावना करनी चाहिये। किन तीन सद्‌- 
गृणोकी ” काम-सनज्ञाका प्रहाण करनेके लिये निष्काम-सन्नाकी, व्यापाद-सज्ञाका 
प्रहाण करनेके लिये अव्यापाद-सज्ञाकी तथा विहिंसा-सज्ञाका प्रहाण करनेके लिये 
अविहिसा-सज्ञाकी भावना करनी चाहिये। भिक्षुओ, इन तीनो दुर्गुणोका प्रहाण करने 
के लिये इन तीनो सदगुणोकी भावना करनी चाहिये। 

भिक्षुओ, ये तीन (अवगुण-) धर्म हेँ। कौनसे तीन ? काम-धातु, व्यापाद- 
घातु, विहिसा-घातु। भिक्षुओं ये तीन (अवगृण-) धर्म हे। भिक्षुओ, इन तीनो 
दुगणोका प्रहण करनेके लिये इन तीन सदगुणोकी भावना करनी चाहिये। किन तीन 
सद्गुणोकी ” काम-धातुके प्रहणके लिये निष्काम-धातुकी, व्यापाद-धातुके लिये 
अव्यापाद-धातुकी, विहिसा-धातुके लिये अविहिसा-धातुकी | भिक्षुओ, इन तीनो 
दुर्गंणोका प्रहाण करनेके लिये इन तीन सद्गुणोकी भावना करनी चाहिये। 

भिक्षुओ, ये तीन (अवगुण-) धर्म हे। कौनसे तीन ? आस्वाद-दृष्टि, 
आत्म-दृष्टि, तथा मिथ्या-दृष्टि। भिक्षुओ, ये तीन (अवगुण-) धर्म हे। भिक्षुओ, 
इन त॑नदुग णोका प्रहाण करनेके लिये इन तीन सदगुणोकी भावना करनी चाहिए। 
कौनसे तीन सदगुणोकी ”? आस्वाद-दृष्टिके प्रहाणके लिये अनित्य-सज्ञाकी भावना 
करनी चाहिये, आत्म-दृष्टिके प्रहणके लिये अनात्म-सज्ञाकी भावना करनी 
चाहिये, तथा मभिथ्या-दुष्टिके प्रहाणके लिये सम्यक्‌-दृष्टिकी भावना करनी 
चाहिये। भिक्षुओ, इन तीन दुर्गुणोका प्रहण करनेके लिये इन तीन सद्गुणोको' 
भावना करनी चाहिये। 

भिक्षुओ, ये तीन (अवगुण-) घमर्म हैं। कौनसे तीन ? अरुचि, विहिसा 
तथा अधर्म-चर्या। भिक्षुओ, ये तीन (अवगुण-) धर्म हे। भिक्षुओ, इन तीनो 
दुर्गणोका प्रहाण करनेके लिये इन तीन सदगुणोकी भावना करनी चाहिये। कौनसे 
तीन सदगुणोकी ? अरुचि (>अरति) का प्रहाण करनेके लिये मुदिता 
( - प्रसन्नता ) की भावना करनी चाहिये, विहिसाका प्रहाण करनेके लिये अविहिसाकों 
आवना करनी चाहिये, अधर्म-चर्याका प्रहण करनेके लिये धमं-चर्याकी भावना 

( - अभ्यास) करनी चाहिये। भिक्षुओ, इन तीन दुर्गुणोका प्रहाण करनेके लिये इन 

सीन सद्गुणोकी भावना करनी चाहिये। 

भिक्षुओ, ये तीन (अवगुण-) धर्म हैँ। कौनसे तीन ”? असन्तोष, अजागरूकता 
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( -अनसम्पजन्ब ) तथा महेच्छता | भिक्षुओ, ये तीन ( अवगुण- ] धर्म हे | भिक्षुओ, 
इन तीन दुर्गणोका प्रहाण करनेके लिये इन तीन सदगुणोकी भावना करनी चाहिये ॥ 
कौनसे तीन सद्युणोकी ? असतोयका प्रह्मण करनेके लिये सतोपकी भावना करनी 
चाहिये, अजागरूकता ( - असम्पजज्त ] के प्रहाणके लिये जागरूकताकी भावना 
करनी चाहिये तथा महेंच्छताके प्रहाणके लिये अल्पेच्छताकी भावना करनी 
चाहिये। भिक्षुओ, इन तीन दुर्गुणोका प्रहण करनेके लिये, इन तीन सद्गुणोंकी 
भावना करनी चाहिये। 

भिक्षुओं, ये तीन (अवगृुण-) धर्म हैं। कौनसे तीन ? दुर्वच होना, कुसंगति 
तथा चित्तका विक्षिप्त होना। भिक्षुओं, ये तीन (अवगुण-) धर्म हैँ। भिक्षुओं इन 
तीन दुर्गणोका प्रहण करनेके लिये इन तीन सद्युणोकी भावना करनी चाहिये। 
कौनसे तीन सदगुणोकी ? दुर्वंच होनेका प्रहाण करनेके लिये सुवचता ( ८ विनम्ता ) 
का अभ्यास करना चाहिये, कुसगतिका प्रह्मण करनेके लिये सत्सगतिका अभ्यास 
करना चाहिये, तथा चित्तके विक्षेपका प्रह्मण करनके लिये आनापान स्मृति ( ८ स्वास 
पर ध्यान देना) का अभ्यास करना चाहियें। भिक्षुओ, इन तीन दुर्गुणोका प्रहाण 
करनेके लिये इन तीन सद्गुणोका अभ्यास करना चाहिये। 

भिल॒ओं, ये तीन (अवगुण-) धर्म हें। कौनसे तीन ? उद्धतपन, असंयम 
तथा प्रमाद। भिक्षुओ, ये तीन (अवग॒ण-) धर्में हैं। भिक्षुओं, इन तीन दुर्गुणगोका 
प्रहण करनेके लिये तीन सदगुणोका अभ्यास करना चाहिये। कौनसे तीन सद्‌- 
गूणोका ? उद्धतपनका प्रह्मण करनेके लिये जमथ-भावनाका अभ्यास करना चाहिये, 
असयमके प्रह्मण करनेके लिये सयमका अभ्यास करना चाहिये तथा प्रमादके प्रह्मण 
करनेके लिये अप्रमादका अभ्यास करना चाहिये। भिक्षुओ, इन तीन दुर्गणोंका 
प्रह्यण करनेके लिये, इन तीन सद्गुणोका अभ्यास करना चाहिये। 

२० श्लामण्य वर्ग 

भिक्षुतीं, विना इन छह वातोकों छोड़े कायमे कायानुपणथ्यी होकर विहार 
करना असम्भव हैं। कौन-सी छह वाते ? कार्योमे अत्यधिक सलग्नता, गप्पवाजी, 
निद्रा-प्रिय होना, सगति-प्रिय होना, इन्द्रियोका असयम तथा भोजनमे मात्रन न होना। 
भिलुओ, शक इन छह वातोकों छोडे कायमें कायानुपण्यी होकर विहार करना 
तनम्भव हूँ । 

भिक्षुओं, इन छह वातोका त्याग कर देनेसे कायमे कायानुपश्यी होकर 
विहार करना सम्भव है। कौन-सी छह वातो का? कार्योर्में जत्यधिक सलग्नताका, 
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गप्पवाजीका, निद्रा-प्रियताका, सगति-प्रियताका, इन्द्रियोके असयमका तथा भोजनमें 
अमात्रज्ञ होनेका। भिक्षुओ, इन छह बातोका त्याग कर देनेसे कायमे कायानुपश्यी 
होकर विहार करना सम्भव है। 

भिक्षुओ, बिना इन छह वातोको छोडे अपने भीतरी-तौरपर कायमे कायानु- 


पद्यी . वाहरी तौरपर कायमे भीतरी-वाहरी तौरपर अपने भीतरी 
तोौरपर वेदनामे वेदनानूपच्यी .,. वाहरी तौरपर वेदनामे भीतरी-वाहरी 
तौरपर . अपने भीतरी-तौरपर चित्तमें चित्तानुपश्यी वाहरी तौरपर 


चित्तमे भीतरी-वाहरी तौरपर अपने भीतरी-तौरपर धर्मों ( - चित्तके 
विपयो ) में घर्मानुपण्यी वाहरी तौरपर धर्मोमे भीतरी-वाहरी तौरपर 
घर्मोमे धर्मानुपण्यी होकर विहार करना असम्भव हैँ। कौन-सी वातोको ? कार्योमि 
अत्यधिक सलग्नताकों, गप्पवाजीको, निद्रा-प्रियताकों, सगति-प्रियताको, इन्द्रियोके 
असयमको तथा भोजनमे अमाच्रज्ञ होनेको। भिक्षुओ, बिना इन छह वातोको छोडे 
भीतरी-वाहरी तौरपर धर्मोमे धर्मानुपण्यी होकर विहार करना असम्भव हे। 

भिक्षुओ, तपुस्स गृहपतिमे ये छह गुण है, जिनके होनेसे वह तथागतके प्रति 
निष्ठावान्‌ है, अमृत-दर्जी हे, अमृतका साक्षात्‌कार कर विहार करता है। कौन-सी 
बाते ? बुद्धके प्रति निग्चल श्रद्धासे युवत हैँ, धर्मके प्रति निश्चल श्रद्धासे युक्त 
है, सघके प्रति निशचल श्रद्धासे युक्त हैँ, आयं-शीलसे युक्त है, आये-ज्ञानसे युक्त हैं 
तथा आर्य-विमृक्तिसे युक्त है। भिक्षुओ, ठपुस्स गृहपतिम ये छह गुण हूँ, जिनके होनेसे 
वह तयागतके प्रति निष्ठावान्‌ हैं, अमृत-दर्णी है, अमृतका साक्षातकार कर विहार 
करता हैं। 


भिक्षुओ, भल्लिक गृहपतिमे ये छह गुण है सुदत्त अनाथपिण्डिक 
गृहपतिमे चित्त मच्छिका सण्डिक गृहपतिमे  हेत्यक आहवक 
«. भमहानाम जाक्यमें उगग वेसालिक ( > वशालीके ) गृहपतिमे 
उग्गत गृहपतिमे सूर अम्बटठमे जीवक कौमारभृत्यमे 
नकुलपिता गृहपतिमे तवकण्णिक गृहपतिमी पूरण गृहपतिमे. 
« इसिदत्त गृहपतिमे सन्धान गृहपतिमे विचय गृहपतिमे 
विजय माहिक गृहपतिमों मेण्डक गृहपतिमे वासेट्ठ उपासकमे 


अरिट्ठ उपासकर्मे तथा सारमग्ग उपासकमे ये छह गुण है, जिनके होनेसे वह तथागतके 
प्रति निष्ठावान्‌ है, अमृत-दर्शी हैं, अमृतका साक्षात्‌कर विहार करता है। कौन-सी 
छह बाते ? वृद्धके प्रति निश्चल श्रद्धासे युक्त हैँ, धर्मके प्रति नि३चल श्रद्धासे युक्त है 
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सघके प्रति निब्चल श्रद्धासे युक्त है, आर्य-गीलसे युक्‍त है, आर्य-जानमसे युक्त हैं 
आर्य-विमक्तिसे यृकत है। भिक्षुओं, सारूग उपासकमे ये छह गुण है, जिनके हं 
ट दयागतके प्रति निप्ठावान्‌ हैं, अमृत दर्णी है, अमृतका साक्षात्‌कार कर 
विहार करता है| 
(१२) राग पेय्याल 
झिछ्ुओ, रागके प्रहाण ( -अभिज्ञा ८ यथा जानकार्र।) के लिये इन 
छह वातोका अभ्यास करना चाहिए। किन छह वातोका ? सर्वोत्तम दर्शनका, 
मंवोसम श्रवणका, सर्वोत्तम लाभका, सर्वोत्तम थिक्षाका, परिचर्य्यका तथा सर्वोत्तम 
बनश्वतका | भिल्षुओ, रागके प्रह्मणके लिये इन छह वानोका अध्यास करना चाहिए। 
क्र भिक्षओं, रागके प्रह्मग ( - अभिन्न) के लिये इन छह वातोका अभ्यास 
करना चाहिए। किन छह वातोका ”? वृद्धानुस्मृतिका, धर्मानुस्मृतिका, सघानुस्मृतिका, 
घीलानुस्मृतिका, त्यागातुस्मृतिका तथा देवतानुस्मतिका। सिक्षुओ, रागके प्रह्मण 
( - अभिनज्नान) के लिये इन छह वातोका अभ्यास करना चाहिए। 
भिलुओ, रागके प्रदह्मण ( - अभिन्नान) के लिये इन छह वातोका अभ्यास 
करना चाहिये। कॉन-सी छह वातोका ? अनित्य-सज्ञाका, अनित्यके प्रति 
दु ख-समजाका, दुखके प्रति अनात्मसन्ञाका, प्रह्मग-सज्ञाका, वेराग्य-सनाका तथा 


निरोध-सजाका। भिक्षुओ, रागके प्रह्मणके लिये इन छह वातोका अभ्यास करना 
चाहिए । 


शिक्षुओ, रागके परिज्ञानके लिये, परिक्षयके लिये. प्रह्मणके 
लिये क्षयके लिग्रे व्ययके लिये . विरागके लिये निरोधके लिये 
«  त्यागके लिये परित्यागके लिये इन छह वातोंका अभ्यास करना चाहिए । 
भिल्षुत्रों, हेपके मोहके क्राध्के , बत्रुतके ढोग - 
(-मृक्ष ) के निर्देयता ( पतास) के. ईपकि मात्मयके 
मायाके गठताके स्तव्धताके कलहके मानके « 
* अतिमानके भमदके प्रमादके परिज्ञानके लिये परिक्षयके लिये .. 
प्रहाणके लिये कल्षयके लिये . व्ययके लिये विरागके लिये 
थे निरोधके लिये त्यागके लिये 


परित्यागके लिये इन छह बातो का 
अन्यास करना चाहिये। 
मगवानने यह कहा। 


उन भिक्षुओने प्रमुदित सनसे ्गवानके कथनका 
समर्थन किया। 
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सातवाँ चनिपात 
(१) धन वर्ग 
ऐसा मेने सुना। एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीके अनाथपिण्डिकके जेतवना- 
रराममें विहार करते थे। वहाँ भगवान्‌ने भिक्षुओंकी सम्बोधित किया--- भिक्षुओ ! ” 
'उन भिक्षुओने भगवान्‌को प्रतिवचन दिया--- भदन्त | ” भगवानने ऐसा कहा--- 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये सात बाते होती है, वह अपने स-ब्रह्मचारियोका 
अप्रिय हो जाता है, उन्हे अच्छा नही लगता, उनके गौरव त्था आदरका भाजन नही 
रहता। कौन-सी सात वाते ? भिश्षुओ, वह भिक्षु लाभकी इच्छा करनेवाला होता 
है, सत्कारकी इच्छा करनेवाला होता हे, प्रसिद्धि ( - अनवञ्ञति ) की इच्छा करने- 
वाला होता हैं, निर्लज्ज होता है, ( पाप-) भीरु नहीं होता, पापेच्छ होता है तथा 
मिथ्ग-द्ष्टि रखता हूं । 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये सात वाते होती हैँ, वह अपने स-ब्रह्मचारियोंका 
अग्रिय हो जाता हँ, उन्हे अच्छा नही लगता, उनके गौरव तथा आदरका भाजन नही 
रहता। 
भिक्षुओ, जिस भिक्षमे ये सात वाते होती है, वह अपने स-ब्रह्मचारियोका 
प्रिय होता है, उन्हे अच्छा लगता है, उनके गौरव तथा आदरका भाजन होता हैं। 
कौन-सी सात बाते ? भिक्षुओ, वह भिक्ष्‌ लाभकी इच्छा करनेवाला नही होता है, 
सत्कारकी इच्छा करनेवाला नही होता हे, प्रसिद्धिकी इच्छा करनेवाला नही होता हैं, 
लज्जा-गील होता है, ( पाप-) भीरु होता हैँ, अल्पेच्छ होता है तथा सम्यक्‌- 
दृष्टि रखनेवाला होता है । भिक्षुओ, जिस निक्षुमे ये सात बाते होती हे, वह अपने 
स-ब्रह्मचारियोका प्रिय होता है, उन्हे अच्छा लगता है, उनके गौरव तथा आदरका 
भाजन होता हैं। 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये सात वाते होती है, वह अपने स-ब्रह्मचारियोका 
अप्रिय हो जाता है, उन्हे अच्छा नही लगता, उनके गौरव तथा आदरका भाजन नही 
'रहता। कौन-सी सात वाते ? भिक्षुओ, वह भिक्षु लाभकी इच्छा करनेवाला होता है, 
सत्कारकी इच्छा करनेवाला होता है, प्रसिद्धि ( - अनवञ्ञत्ति ) की इच्छा करनेवाला 
होता है, निर्लज्ज होता है, ( पाप- ) भीरु नही होता, ईर्ष्या करनेवाला होता हैं 
तथा कजूस होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये सात बाते होती है, वह अपने स-बहा- 
चारियोका अप्रिय हो जाता है, उन्हे अच्छा नही लगता, उनके गौरव तथा आदरका 
भाजन नही रहता। 
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सिक्षतं, जिस भिकमें ये सात बातें होती हूँ, वह अपने स-त्रह्मचारियोका 
प्रिय होता है, उन्हे अच्छा लगता हैं, उनके गोारव तथा बादरका भाजन होता है । 
कौन-सी सात बाते ? भिलुओ, वह भिल्लु लाभकी इच्छा करनेवाला नहीं होता हैं, 
सत्कारकी इच्छा करने वाला नही होता, प्रसिद्धिकी इच्छा करनेवाला नहीं होता, हे 
लज्जा-ओऔल होता है, ( पाप-) भीरु होता है, ईर्प्या करने वाला नहीं होता तथा 
कजून नही होता। भिल्कुओ, जिस भिलुमे ये सात वाते होती हैं, वह अपने स-ब्रह्म- 
चारियोका प्रिय होता हे, उन्हे अच्छा लगता हूँ, उनके गौरव तया आदरका भाजन 
होता हैं। 

ऐसा मैंने सुना। एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीके अनाथपिण्डिकके चेत- 
वनारामम विहार करते थे। | भिल्लुओ, ये सात बल हैं। कौनसे सात ? 
श्रद्धावल, वीर्य-बल, लज्जा-बल, ( पाप-) भीरता बल, स्मृति-बल, समाधि-बल 
तया प्रभाचल। भिल॒ओो, ये सात वल हूँ। 

सद्धावल विन्यि च, हिरी ओतप्पिय बल । 
सतिवल समाधि च, पणच्जा वे सत्तम वबल॥। 
एतेहि बलवा भिक्‍्खु, सुख जीवति पण्डितों । 
योनिसो विचिने धम्म, पञ्ञायत्य विपस्सति। 
पज्जोतस्सेव निव्यान, विमोक्णों होति चेतसो ॥। 

[ श्रद्धाजल, वीय-ल, लज्जा-बल, (पाप-) भीझुता-वल, स्मृति- 
वल, समाधियल, तथा सातवाँ प्रजा-वल। जो भिक्ष्‌ इन वलोंसे वलवान्‌ होता हैं, 
चह पण्डित (भिक्षु) सुखपृर्वक जीता है। वह सम्यक्‌ प्रकारसे धर्मोका विचार करता 
है और प्रजाने परीक्षण करता है। उसे प्रदीप ( के बुझने ) के समान निर्वाण प्राप्त 
हाता तथा उसका चित्त विमक्त दाता हु । ] 

भिलुओ, ये सात बल हैं। कौनसे सात ? श्रद्धा-वल, वीयें-वल, लज्जा-बल, 
( पाप-) भीरतावल, स्मृति-वल, समाधि-वल तथा प्रज्ञाबल। 

भिलुवो, श्रद्धायल क्सि कहते हैं ? भित्षओो, आर्ये-आ्वक श्रद्धावान द्वावान्‌ होता 
है, तथायतके वोधि-लाभके प्रति श्रद्धावान न हाता हैं--यह भी वे भगवान्‌ अहेंत हैं, 
सम्यक सम्बद्ध 


बुद्ध देव-मनुप्योके घास्ता, भगवान बुद्ध हैं। भिल्लुओ, इसे 
। 


॥ 


ह ति | 


0३ 


शद्धानल कहते 


भिल्षुत, वीर्य-वल किसे कहते हैं भिक्षुत, आर्य-श्रावक अकुणल धर्मो 
( + अयुम-कर्मो) का प्रहयण करनेके लिये, कुअल-धर्मो ( £ शुभ-कर्मो ) का सम्पादन 
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करनेके लिये प्रयत्तनशील होता हैं। वह कुशल-धर्मोके प्रति दृढ़ पराक्रमी होता है।' 
भिक्षुओ, यह वीर्य-बल कहलाता हें। 
भिक्षुओ, लज्जा-बल किसे कहते हैँ ” भिक्षुओ, आर्य-श्रावक लज्जा-शील 
होता है, वह्‌ गरीरसे, वाणीसे तथा मनसे दुप्कर्म करते हुए लज्जा अनुभव करता है, 
पापी अशुभ-कर्मोके करनेमे लज्जा-शील होता है। भिक्षुओ, इसे लज्जा-बल 
कहते है । 
भिक्षुओ, ( पाप- ) भीरुता-वल किसे कहते हूँ | भिक्षुओ, आयें-श्रावक 
( पाप- ) भीरु होता हैँ, वह शरीरसे, वाणीसे तथा मनसे पाप-कर्म करनेमें भय 
मानता हूं, पापी अशूभ-कर्मोके करने मे भयका अनुभव करता है । भिक्षुओ, इसे ( पाप-) 
भीरुता बल कहते हैं। 
भिक्षुओ, स्मृति-वल किसे कहते हू ” भिक्षुओ, आरये-श्रावक स्मृतिमान 
होता हूँ, स्मृति-ज्ञानसे युक्त, उसे चिरकाल पूर्व कहा गया ( वचन ) चिरकालपूर्व 
किया गया ( कार्य ) भी स्मरण रहता हे, अनुस्मरण रहता है। भिक्षुओ, इसे स्मृति- 
वल कहते हूँ। 
भिक्षुओं, समाधि-वल किसे कहते है ” भिक्षुओ, आयं-श्रावक काम-भोगो 
से पृथक चतुर्थ ध्यानको प्राप्त कर विहार करता हे। भिक्षुओ, यह 
समाधि -वल कहलाता हे। 
भिक्षुओ, प्रज्ञा-वल किसे कहते हैँ ” भिक्षुओ, आर्य-श्रावक उदय-व्यय 
सम्बन्धी प्रज्ञासे यूृकत होता हैँ, आय बीघनेवाली प्रज्ञसे युवत होता हैँ और युक्त होता 
हैं सम्यक्‌ दु खका क्षय करनेवाली प्रज्ञासे। भिन्षुओ, यह प्रज्ञावल कहलाता हे। 
भिक्षुओ, ये सात वल है--- 
सद्धभावल विरिय च, हिरी ओत्तप्पिय वल, 
सति बल समाधि च, पञ्ञा वे सत्तम बल॥ 
एतेहि वलवा भिक्‍खू, सुख जीवति पण्डितो। 
योनिसो विचिने धम्म, पण्ञायत्थ विपस्सति। 
पज्जोतस्सेव निव्बान, विमोक्‍्खो होति चेतसो॥। 
(अर्थ ऊपर आ ही गया ह। ) 
भिक्षुओ, ये सात धन है। कौनसे सात ? श्रद्धा-धन, शील-धन, लज्जा- 
धन, ( पाप-) भीरुता धन, श्रुत-धन, त्याग-धन तथा भश्रज्ञा-धन। 
भिक्षुओं ये सात धन हूँ -- 
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४ सद्भाधन सीलधन, हिंरी ओत्तप्पिय धन। 
सुतधन च चायो च, पजञ्ञा वे सत्तम धन॥ 
यस्स एते घना अत्वि, इत्थिया पुरिसस्स वा। 
अदलिद्दों ति त आहु, अमोघं तस्स जीवित । 
तस्यासद्ध चं सील च, पसाद धन्मदस्सन। 
अनुयुज्जेब मेघावी, सर बुद्धाव सासन। 

[ श्रद्धा-वत, घील-बन, लज्जा-धन, ( पाप-) भीरुता घन, श्रुत-धन, 
स्थाग-प्रन तथा सातवाँ प्रजा-वन । जिस न्त्री या पुरुषके पास ये धन हो, वह दर्द्रि 
नहीं हैं। उसका जीवन सफल हैं। इसलिये आदमीको चाहिए कि वह वुद्धकि अनु- 
घआाननका स्मरण कर श्रद्धा, गील, प्रसाद ( ८ प्रीति) तथा धर्म दर्शनमें अनुयुक्त हो । | 

भिलुओ, ये सात धन हैं। कौनसे सात ? श्रद्धा-धन, चील-धन, लज्जा- 
घन, ( पाप- ) भीरता घन, श्रुत-ध्न, त्याग-ध्वन तथा प्रज्ञा-प्रन | 

भिम्न॒ओ, श्रद्धा-धन किसे कहते हैं ? भिक्षुओं, आय॑ं-श्रावक श्रद्धावान होता 
है, तथागतके वोधि-लाभके प्रति श्रद्धावान्‌ होता हँ--ये भी वे भगवान जहंत्‌ हें, 
सम्बक्‌ सम्तुद्धू है. -- देवताओंके शास्ता, भयवान्‌ वुद्ध हें। भिक्षुओ, इसे 
श्रद्धा्घन कहते हूँ। 


भिलुओ, घबील-धन किसे कहते हूँ ” भिक्षुओ, जाये-त्रावक हिसासे विरत 


होता हू - चुरा, भेरय, मद्य आदि नथीली वस्तुओका सेवन करनेसे विरत होता 
हैं। भिलुओ, इसे शील-धन कहते हैं। 


भिलुओ, लज्जा-बन किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, आर्य-श्रावक लज्जा-शील 

हाता ३, वह चरारसे, वाणीसे तथा मनसे दुष्कर्म करते हुए लज्जा अनभव करता हैं, 

बा पु स्‍ाइलरं डा लज्जा-बील होता हूँ। भिक्षुओ, इसे लज्जा-धन कहते हैं। 

पुजो, ( पाप- ) भीहता धन किसे कहते हूँ ? भिक्षुओ, आये-श्रावक ( पाप-] 
भीर होता है, वह घरीरसे, वाणीसे तथा मनसे पाप कमंमें भय हे 

जता 6» बह रास्स, वाणास तथा मदसे पाप कर्ममें भय मानता है, पापी 


वेमीक कस्नम भयका अनुभव करता हैँ। भिलुुओ, इसे ( पाप- ) भीरुता 


सिन्नओ, श्वल-धन किसे कहते है ? , आयं-श्रावक 
मील रस आ $ के ) किस कहत ह भिल्षुओ, आय-श्रावक वहु-श्रतत होता 
है पका धारण कल्नवाला, श्रुतका सप्रह करनेवाना। जो धर्म जादि, मध्य तथा 
उप दह्यात कानक हूं, जा साय, सव्यज्जन-धर्म केवल परिपूर्ण परिज॒द्ध ब्रह्मचयं 
$ - वेप्ठ जीवन) का स्तवन कन्ते हैं, वैसे धर्मोकों इस आर्य-श्रावकने वहुत सुना 
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होता हैँ, बहुत धारणा किया होता है, वाणीसे परिचित किया होता, मनसे परीक्षण 
किया होता हे तथा दृष्टिसे वीध कर देखा होता हैं। भिक्षुओ, इसे श्रुत-धन कहते है । 
भिक्षुओ, त्याग-धन किसे कहते हँँ। भिक्षुओ, आर्य-श्रावक कजूसपनका 
त्याग कर गृहस्थ जीवन व्यतीत करता हें, त्यागी होता है, खुले हाथ वाला होता हैं, 
प्रित्याग-गील होता है, दाता होता हैँ, उदारतापूर्वक दान देनेवाला होता है। 
भिक्षुओ, इसे त्याग-धन कहते हूँ। 
भिक्षुओ, प्रज्ञा-प्रवन किसे कहते हँ ? भिक्षुओ, आये-श्रावक प्रज्ञावान्‌ 
होता हैं सम्यक्‌ दु.खका क्षय करनेवाली प्रज्ञासे। भिक्षुओ, ये सात 
घन हैं -- 
संद्धाावव सीलघन, हिरी ओत्तप्पिय धन। 
सुतवथन च चागो च, पज्नञा वे सत्तम धन।। 
यस्स एता धना अत्थि, इत्थिया पुरिसस्स वा। 
अदलिदो ति त आहु, अमोघ तस्स जीवित॥ 
तस्या संद्ध च सील च, पसाद धम्मदस्सन। 
अनुयूञ्जेबव मेधावी, सर बवुद्धाव सासन॥। 
( अर्थ ऊपर आ ही गया हे। ) 
तब उग्ग ( ८ उग्र ) नामक राज-महामात्य' जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ पहुँचा । 
पास जाकर भगवान्‌को प्रणाम कर एक ओर बेठा। एक ओर व॑ठे उग्र राज-महामात्यने 
भगवानसे यह कहा-- । 
४ भ्न्‍्ते आइ्चर्य्य हैं। भन्‍ते | अद्भुत है। भन्‍्ते ! इस रोहणेय्य मिगारके 
पास कितना धन है ! कितना ऐब्वर्य है | / 
“उग्र ! रोहणेय्य मिगारके पास कितना धन है ? कितना एऐुश्वर्य है ? ” 
भनन्‍्ते रूपयोका तो कहना ही क्या, शत-सहस्न ( < लाखो ) हिरण्य ( < सोनेके 
सिक्के ) है। 
“उग्र ! क्‍या यह धन ' है ” में कहता हूँ कि यह ' धन नही है। उम्र ! 
यह जो “धन ' है, यह अग्निके लिये, पानीके लिये, राजाओके लिये, चोरोके लिये 
तथा अप्रिय उत्तराधिकारियोके लिये सामान्य ' है। हे उग्र ये सात “धन ' ऐसे 
हैं जो अग्निके लिये, पानीके लिये, राजाओके लिये, चोरोके लिये तथा अग्रिय उत्त रा- 





१ कोशल-नरेश प्रसेनजित्‌॒का महामात्य। 
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धिकारियोंके लिये ' असामान्य ' हैं। कौनसे सात ” श्रद्धा-धन, गील-धन, लज्जा- 
धन, ( पाप- ) भीरुता धन, श्रुत-धन, त्याग-धच तथा अनज्ञा धन) उम्र | ये सात 
' धन” ऐसे है जो आगके लिये, पानीके लिये, राजाओके लिये, चोरोके लिये तथा 
अप्रिय उत्तराधिकारियोके लिये असामान्य हैं| 

सद्भाधन सीलखन, हिंरी ओतप्पिय धन। 

मुतधन च चागो च, पञ्ञ्या वे सत्तम धन ॥| 

वस्स एते धना अत्वि, इत्विया पुरिसस्स वा 

से वे महद्धतों लोके, अजेय्यो देवमानूसे॥ 

तस्मा सद्धच सील चे, पसाद धम्मदस्सन 

अनुयुज्जेब मेघावी, सर वृुद्धाव सासन॥| 


( श्रद्धा-वन, गील-धन . - तथा सातवाँ प्रभा-धन। जिस स्त्री या 
'पुरुषके पास ये धन हो, वही ससारमें महाघनवान है, और वह देव-मनुप्य लोकमें 
अजेय होता है ! इसलिये आब्मीकी . - धर्म-दर्णनमे अनुयुक्त हो । ) 


भिक्षुओ, ये सात सथोजन है। कौनसे सात ? अनुनय-सयोजन, पटिघ 
संयोजन, दृष्टि सयोजन, विचिकिच्छा सबोजन, मान सयोजन, भवराग-सयोजन, 
अविद्या सयोजन--भिक्षुओ, ये सात सबोजन हैं । 

भिलुओ, इन सातो सवोजनों ( ८ चित्तके वन्धनो ) का प्रह्मण करनेके लिये, 
नाग करनेके लिये ब्रह्मचर्ग्य ( < श्रेप्ठ जीवन) व्यतीत किया जाता है। कौनसे सात 
संयोजनोका ? अनूनय सयोजन ( < कामराग )का प्रह्मण करनेके लिये, नाश करनेके 
लिये, ब्रह्मचय्यं-वास किया जाता हैं । पटिव ( ८द्वेप ) सयोजनका ( मिथ्या ) 
सृप्टिसयोजनका विचिकित्सा सयोजनका मान सयोजनका . «« 
भवराग सथोजनका, अविद्या सथोजनका नाश करनेके लिये, ब्रह्मचर्य-वास किया 
जाता हूँ। भिव्लुओं, इन सात सथोजनोंके प्रहाण के लिये, नाशके लिये ब्रह्मच य्ये- 
किया जाता हे। भिक्षुओ, क्योकि भिक्षुका अनुनय सयोजन प्रहीण हुआ रहता 
पे ही गया रहता हैं, कटे ताड वृक्षके सदुच् हो गया रहता है, अभाव 
श्ाप्त हा गया रहता हैं, पुनरुत्पत्तिकी समावना नही रहती हू , पटिघ सयोजन 


हि 


दृष्टि सवोजन, - विचिकिच्छा सयोजन मानसयोजन .. 
भवराग सथोजन अविद्या सयोजन प्रह्दीण हुआ रहता है, जड-मलसे 


नप्ट हो गया रहता हूँ, कटे ताड-वृक्षके सदृच हो गया रहता है, अभाव प्राप्त हो गया 
रटता हूं, पुनरलत्तिकी सभावना नही रहती हैं, इसलिए, भिक्षुओं उस भिक्षुके वारेमें 
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कहा जाता हूँ कि उसने तृष्णाका उच्छेद कर दिया, सथोजनोसे मुक्त हो गया, 
मानका सम्यक्‌ सर्दन करके दु खके क्षयको प्राप्त हो गया। 
भिक्षुओ, ये सात सयोजन हूँ। कौनसे सात ” अनुनय सयोजन', पटिघ 
संयोजन, दृष्टि सपोजन, विचिकिच्छा सयोजन, मान सथोजन, इर्या-प्योजन, मात्सये 
सयोजन। भिक्ष॒ओ, ये सात सयोजन हूँ । 
२ अनुशय वर्ग 
भिक्षुओ, सात अनुशय हूं । कौनसे सात ” काम़राग-अनुशय, पटिघ« 
अनुगय, दृप्टि-अनुशय, विचिकित्सा-अनुशय, मानानुशय, भवराग-अनुशय, अविद्या- 
अनृगय। भिक्षुओ, ये सात अनुणय हैं। 
भिक्षुओ, इन सातो अनुगयथोके प्रह्मणके लिये, नाशके लिये, ब्रह्मचर्य-वास 
किया जाता हँ। कौनसे सात सत्रोजनोका ? कामराग-अनुशयके प्रह्णके लिये, 
नाञके लिये ब्रह्मचर्य-वास किया जाता हूँ, पटिघ-अनुशयके .. «.- दृप्टि-अनुशयके 
« विचिकित्सा-अनुगयके मानानुशयके भवराग-अनुशयके . ., 
अविद्या-अनु शयके प्रह्मणके लिये, नाणके लिये ब्रह्मचर्य वास किया जाता है। 
शिक्षुओ, क्योकि भिक्षुका कामराग-अनुशय प्रद्दीण हुआ रहता है, जड-मूल 
से नप्ट हो गया रहता हँ, कटे ताड-व॒क्षके सदृश हो गया रहता है, अभाव-प्राप्त हो 
गया रहता है, पुनरुत्पत्तिकी सभावना नही रहती हूँ, पटिघ-अनुशय - दृष्टि 
अतृशय .._- विचिकित्सा-अनुगय मानानुशयथ॒.. भवरागानुशय, - 
-.. अविद्यानुशय प्रहीण हुआ रहता हैं, जड-मूलसे नष्ट हो गया रहता है, कटे 
ताड-ब॒क्षेके सदुश हो गया रहता हूँ, अमाव-प्राप्त हो गया रहता है, पुनरुत्पत्तिकी 
समभावना नही रहती है, इसलिए भिक्षुओ, उस भिक्षुके बारेमें कहा जाता है कि उसने 
तृष्णाका उच्छेद कर दिया, सयोजनोसे मुक्त हो गया, मानका सम्यक्‌ मर्देत करके 
दु खके क्षयको प्राप्त हो गया। 
भिक्षुओ, जिस ( गृहस्थ- ) कुलमे ये सात बातें हो, यदि उसके पास जाना 
न हुआ हो, तो समीप नही जाना चाहिए, यदि पास जाना हुआ हो, तो समीप नही 
बैठना चाहिए। कौन-सी सात वाते ? प्रसन्त-सनसे उठकर स्वागत न किया जाता 
हो, प्रसन्‍न-मनसे अभिवादन न किया जाता हो, प्रसन्‍्त-मनसे बेठनेके लिये आसन न 
दिया जाता हो, ( वस्तु ) रहनेपर भी छिपाई जाती हो, वहुत रहनेपर भी थोडी दी 
जाती हो, प्रणीत ( ८ बढिया) रहनेपर भी रुक्ष ( ८ घटिया) पदार्थ दिया जाता 
हो, तथा आदर-पूर्वक नही अनादर-पुवंक दिया जाता हो। 
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भिक्षओ, जिस ( गृहस्थ- ) कुलमे ये सात वातें हो, यदि उसके पास जाना 
त इआ हो, तों समीप जाना चाहिए, यदि पास जाना हुआ हां, ता समीप वंठना 
चाहिए। कौन-सी सात वातें ? प्रसन्‍्त-मनसे उठकर स्वागत किया जाता हो, प्रसन्‍न- 
मनसे अभिवादन किया जाता हो, प्रसन्‍्त-मनसे बैठनेके लिये आसन दिया जाता हो 
( वस्तु ) रहनेपर छिपाई न जाती हु, बहुत रहनपर थोडी न दी जाती हो, प्रणीत 
( - वढिया) पदार्थ रहनेपर रुक्ष (घटिया ) न दिया जाता हो तथा अनादर- 
पृवंक नही, आदर-पूर्वक दिया जाता हो। भिक्षुओं, जिस ( गृहस्थ- ) कुलम॑ ये 
सात वात हो, यदि उसके पास जाना न हुआ हो, तो समीप जाना चाहिए, यदि पास 
जाना हआ हो, तो समीष वेठना चाहिए। 

मिक्षुओं, ये सात जन आदरणीय हूँ, स्वागत करने योग्य हैँ, दक्षिणाह हैं, 
हाथ जोडने योग्य हैं तवा लोगोंके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र हैं। कौनसे सात ? उभ- 
तो भाग विमृत्तो ( ८ रूप-काय तथा नाम-कायसे विमुकत ), पण्ज्या विमुत्तो- 
( - प्रजा-विमुक्त ) , काय सकक्‍्खी ( - आठो विमोक्षोकों कायसे स्पर्ण करके विचरने- 
वाला), दिटिठपत्तों (  सम्यक-दुष्टि प्राप्त), सद्धाविमुक्तों ( ८ श्रद्धासे विमुक्त ) 
धम्मानुसारी (८धर्मका अनूसरण करनेवाला) तथा सद्धानुसारी ( श्रद्धा का 
अनुमरण करने वाला ) । भक्षुओ, थे सात जन आदरणीय है, स्वागत करने योग्य 
दर्षिणाह हैं, हाथ जं।इने योग्य है तथा लोगोके लिये अनुपम पुप्य-क्षेत्र हैँ। 

भिक्षुओ, लोकमे ये सात आदमी पानी ( की उपमा ) के समान विद्यमान हैं । 
कौनसे सात ? भसिक्षुओ, एक आदमी जो निमग्न हुआ (>ड्वा ) सो निमस्न ही 
रहता है, सिलुओं, एक आदमी ऊपर आकर फिर डूब जाता है, भिक्षुओं, एक आदमी 
ऊपर आकर पानीके ऊपर स्थित रहता है, भिक्षुओं, एक आदमी पानीके ऊपर आकर 
देखता-मालता हूँ, निनुओो, एक आदमी पानीके ऊपर आकर तैरता है, भिक्षुओ 

एक बादमीा पानाौक ऊपर तेरकर स्थान विशेष पर पहुँच कर रुक जाता हैं, भिक्षओं, 

एक आदमी ( “ब्राह्मण ) ऊपर आकर, तै रकर, पार जाकर स्थलपर खडा होता है । 

निकषुओ, एक आदमी एक वार डूवा, डूबा ही कैसे रहता है? भिक्षुओं 
एुक आदमा पूण रुपस बशुन्त कर्मसि ही युक्‍त रहता है। शिक्षुओ, इस प्रकार आदमी 


हाल 


एक बार इवा, दवा हुआ ही रहता ई । 

भिक्षुओ, एक आदमी ऊपर डब जाता हूँ ः 
हा जला, एक आदमी परानास ऊपर आकर फिर दूब जाता हैँ ? भिक्षुओ 
 जादसा पातास ऊपर बाता हूं, उसकी कुणल-धर्मो (>जूभ कर्मो) के प्रति 
लद्घा हाता अच्छा वात हावी! हे, लज्जा होना अच्छी बात होती है, - 
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वीर्य होना अच्छी वात होती है. कुशल धर्मोके प्रति प्रीत्त प्रज्ञा होना अच्छी 
वात होती हूँ। उसकी वह श्रद्धा न स्थिर रहती है, न बढती ही है, वह घटती ही है । 
उसको वह लज्जा उसकी वह (पाप-) भीरता . उसका वह वीय॑ 
उसकी वह प्रजा न स्थिर रहती है, न बढती है, , वह घटती ही है। भिक्षुओ, 
इस प्रकार एक आदमी पानीसे ऊपर आकर फिर ड्ब जाता है। 
भिनुओ, एक आदमी पानीसे ऊपर आकर कंसे स्थिर रहता हैं” 
मिक्षुओ, एक आदमी पानीसे ऊपर आता हैँ, उसकी कुशल-धर्मोके प्रति श्रद्धा होना 
अच्छी वात होती है, लज्जा होना अच्छी बात होती है, (पाप-) भीरुता होना 
अच्छी वात होती हू वीय॑ होना अच्छी वात होती है. कुशल धर्मकि प्रति प्रज्ञा 
होना अच्छी वात होती हैं। उसकी वह श्रद्धा न कम होती है, न बढती है, स्थिर रहती 
हुं। उसकी वह लज्जा . . उसकी वह (पाप-) भीरुता उसदा वह वीय॑ 
उसकी वह प्रज्ञा त कम इती हैँ, न बढती हैँ, स्थिर रहती हैँ । भिक्षुओ, इस प्रकार 
आदमी पानीसे ऊपर आकर स्थिर रहता हूँ। 
भिक्षुओं, एक आदमी पानीसे ऊपर आकर कैसे देखता-भालता है ? 
मिक्षुओं, एक आदमी पानीसे ऊपर जाता हूँ, उसकी कुशल-धर्मोके प्रति-श्रद्धा होना 
अच्छी वात होती है, . लज्जा होना अच्छी बात होती। हैं (पाप-) भीरुता 
होना अच्छी वात होती हैं, वीये होना अच्छी बात होती हैँ. कुशल-धर्मोकि 
प्रति प्रज्ञा होना अच्छी वात होती हैं। तीन सथोजनोका क्षय हो जानेसे वह स्नोता- 
पन्न हो जाता हैँ, पतनोन्मुख नहीरहता, उसकी वोधि-प्राप्ति निश्चित हो जाती है। 
भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी पानीके ऊपर आकर देखता-भालता है। 
भिक्षुओ, एक आदमी पानीके ऊपर आकर तैरता कैसे है ” भिक्षुओ, एक 
आदमी पानीसे ऊपर आता है, उसकी कुशल-धर्मोके प्रति श्रद्धा होनी अच्छी वात 
होती हैं. लज्जा होना अच्छी बात होती हू - (पाप-) भीरुता होना अच्छी 
बात होती है. . वी होना अच्छी वात होती हैं कुशल-धम कि प्रति प्रज्ञा होना 
अच्छी वात होती है। तीनो सयोजनोका क्षय हो जानेसे, राग-हेष-मोह क्षीण पड 
जनेसे वह सकृदागामि होता है, एक ही बार इस लोकमें ( और ) आकर दुःखका 
अन्त करनेवाला। भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी पानीके ऊपर आकर तैरता है। 
भिक्षुओ, एक आदमी पानीके ऊपर तर कर स्थान विशेष पर पहुँच कर 
कैसे रुक जाता हूँ ? भिक्षुओं, एक आदमी पानीसे ऊपर आता है, उसकी कुशल-धर्मोके 
अ नि-१० 
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प्रति श्रद्धा होना बच्छी बात होती है. लज्जा होना अच्छी वात होती है ४ 
(पाप-) भीरुता होना अच्छी बात होती है. वीर्य होना अच्छी होती हें . हि 
कुणल-अर्मकि प्रति प्रना होना अच्छी बात होती है। पाँचों पतनकी ओर ले जाने 
वाले सयोजनोका क्षय कर वह ओपपातिक ( ८ अनागामि ) होता है, उसका वही परि- 
निर्वाण हो जाता है, वह उस लोकसे पुन इस लोकमें लौट कर नहीं आता इस शरकार 
भिक्षुओ, आदमी पानीके ऊपर तैरकर, स्थान-विश्ेप पर पहुंच कर रुक जाता हे । 

भिलुनों, एक आदमी ( ८ ब्राह्मण) ऊपर आकर तरकर, पार जाकर स्थल 
पर कंस खडा हो जाता हैं ? भिक्षुओं, एक आदमी पानीसे ऊपर आता हैँ उसकी 
कुमल-ध्रमेकि प्रति श्रद्धा होना अच्छी वात होती हैं... ल्जा होना अच्छी वात 
होती है .. (पाप-) 'भीझुता होना अच्छी वात होती है . - वीर्य होता अच्छी 
बातड़ोती है, - .. क्रुणल धर्मेकि प्रति प्रजा होना अच्छी वात होती है। वह 
बन्रव्रोका क्षय कर बनान्नव चित्त-विमुक्ति प्रज्ञा-विमुक्ति, इसी जन्ममें यही साक्षात्‌ 
कर, प्राप्त कर विहार करता हैं। इस प्रकार भिक्षुओं, आदमी ( >ब्राह्मण) ऊपर 
आकर, तैरकर, पार जाकर, स्वल पर खडा हो जाता है । 

भिन्नुओ, लोकमें ये सात आदमी पानीकी उपमाके समान विद्यमान है । 

भिक्षुओ, ये सात जन बादरणीय हूँ, स्वागत करने योग्य है, दक्षिणाहँ हैं, हाथ 
जोटने योग्य हैं तथा लोगीके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र हैं। कौनसे सात ? भिक्षुओ, 
एक आदमी सभी सस्काराके प्रति अनित्य-दर्णी होता हैँ, अनित्य-सज्ञी होता हैँ, अनित्य 
प्रतिमचेदी होता है, सतत, निरतर, अमिश्ररूपसे, चित्तसे त्याग-शील तथा प्रज्ञासे 
गहराईमें उतरने वाला। वह आख्रवोका क्षय कर प्राप्त कर विहार करता हैं। 
मिल्षुओ, यह पहला जन है, जो स्वायत करने योग्य हूँ, जो दक्षिणाई है, जो हाथ जोडने 
बोस्य है तथा जो लोगोंके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र हैँ । ै 

भिक्षुओं, फिर एक (दूसरा) आदमी सभी सस्कारोंके प्रति अनित्य-दर्शी 
हीता है, अनित्य-सती होता है, अनित्य-प्रतिसवेदी होता है, सतत, निरतर, अमिश्र- 
रूपने, चित्तसे त्यागमील तथा प्रज्ञासे गहराईमें उतरने वाला। उसका आखव-क्षय 
तथा जीवन-क्षय एक साथ ही होता है। भिक्षुओ, यह दूसरा जन है, जो स्वागत करने 
योस्प है, जो दक्षिणाई है, जो हाथ जोडने योग्य है, तथा जो लोगोके लिये अनुपम 
पुण्य-श्षेत्र ८ । 

भिक्षुओ, फिर एक (तीसरा ) आदमी सभी सस्कारोंके प्रति अनित्य-दर्शी 
टीता है, अनित्व-सच्ची होता है, अनित्य-ग्रतिसवेदी होता है, सतत, निरतर, अमिश्र- 
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'रूपसे, चित्तसे त्यागशील तथा प्रज्मासे गहराईमे उतरने वाला। वह अधोगतिके कारण- 
भूत पाचो सयोजनोका क्षय कर बीचमें ही परिनिर्वाणको प्राप्त होने वाला होता है ५ 
(जीवनके अच्तको) प्राप्त कर (परिनिर्वाण) को प्राप्त होने वाला होता है ., 
असंस्कार-परिनिर्वाणको प्राप्त करने होने वाला होता हैं ., ससस्कार-परिनिर्वाण 
'को प्राप्त होने वाला होता हूँ . . . जो छोटे नही है ऐसे देवताओके पास जाने वाला 
(अकनिट्वगामी) ऊर्ध्ब-त्रोत होता है। भिक्षुतो, ये सात जन आदरणीय हैं, 
स्वागत करने योग्य हूँ , दक्षिणाह हैँ, हाथ जोडने योग्य हैं तथा लोगोके लिये अनुपम 
 पुण्य-क्षेत्र हैं । 
भिक्षुओ, ये सात जन आदरणीय हूँ . , , , अनुपम पुण्य-क्षेत्र है। कौनसे 
सात ? भिक्षुओ, एक आदमी सभी सस्कारोके प्रति दु ख-दर्शी होता है. , , ,। 
भिक्षुओ, एक आदमी सभी धर्मों ( - चित्तके विषयो) के प्रति अनात्म- 
दृष्टियूक्त हो विहार करता हूं। 
एक आदमी निवर्णिके प्रति सुख-दर्शी होता हैं, सुख-सज्ञी होता है, सुख-प्रति- 
संवेदी होता है, सतत निरतर अमिश्ररूपसे, चित्तसे त्याग शील तथा प्रज्ञासे गहराईमें 
जाने वाला। वह आख़वोका क्षय कर, विहार कर प्राप्त कर विहार करता है। 
भिक्षुओ, यह पहला जन हैँ जो स्वागत करने योग्य होता है । . . अनुपम पुण्य-दक्षेत्र है । 
भिक्षुओ, फिर एक जन निर्वाणके प्रति सुख-दर्शी होता है, सुख-सन्ञी 
'होता है, सुख-पअ्तिसवेदी होता है, सतत, निरतर, अमिश्ररूपसे, चित्तसे त्यागशील' 
तथा प्रज्ञासे गहराईमें जाने वाला। उसका आखव-क्षय तथा जीवन-क्षय एक साथ 
ही होता है। भिक्षुओ, यह दूसरा जन है, जो स्वागत करने योग्य है . . - अनुपम 
पुण्य-प्षेत्र है । “ 
भिक्षुओ, फिर एक (तीसरा) आदमी निर्वाणके प्रति सुख-दर्शी होता है, 
-सुख-संज्ञी होता है, सुख-प्रतिसवेदी होता है, सतत, निरंतर, अमिश्ररूपसे, चित्तसे' 
त्यागशील तथा प्रज्ञासे गहराईमे जाने वाला। वह अधोगतिके कारणभूत पाँचो सयो- 
- -जनीका क्षय कर बीचमें ही परिनिर्वाणको प्राप्त कर होनेवाला होता है .. « 
(जीवनके अन्तको) प्राप्त कर परिनिर्वाणको प्राप्त करने वाला होता हैँ असस्कार- 
परिनिर्वाणको प्राप्त करने वाला होता ह सससस्‍्कार परिनिर्वाणको प्राप्त करने 
वाला होता है. जो छोटे नही है, ऐसे देवताओके पास जानेवाला (अकनिद्वगामी) 
ऊधष्वे-स्लोत होता है। भिक्षुओ, यह सातवाँ जन है... अनुपम पुण्य-क्षेत्र । भिक्षुओ, 
ये सात जन आदरणीय है, स्वागत करने योग्य है. अनुपम पुण्य-द्षेत्र 
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मिक्षओं, ये सात निर्देश-वन्तु (वातें) हैं। कौनसी सात * भिक्षुओ 
एक मिलु (वह॑त्व लाभसे पूर्व ) शिनाबोंके पालन कच्नम अत्यन्त व तेल्‍पलिएाव त्साही होता 
भविप्यमें (अहत्व लाभ होनेपर) उत्साह-रहित; धर्म- प्रति अत्यन्त 
उत्साटी होता है, भविप्यमें उत्साह-रहित, तृप्णाका लब करनम अत्यन्त उत्साही 
होता है , भविप्यर्में उत्साह-रहित , बीगाम्यासम अत्यन्त उत्ताहा हाता ₹, भविष्यम 
उत्ताह-रहित, वीर्य (८ पद्यक्रम) करनेमें अत्यन्त उत्साही होता हैँ, भविष्यम 
उत्माह-रहिते, स्मृति तबा दक्षताके प्रति अत्यन्त उत्साही हाता है, भविष्यर्म उत्साह 
रहित, (सम्यक-) दृष्ठिके प्रति अत्यन्त उत्साही होता है, भविप्यर्म उत्साह रह्ति। 
भिलुओ, ये सात निदेश-वस्तुर्य हूं। 
३. वज्जिसप्तक वर्ग 
ऐसा मैने सुना। एक समय भगवात्‌ वैज्ञालीके सारन्वद चैत्यमें विहार करते 
थे। उस समय बहतसे लिच्छवी जरा भगवान थे, वहाँ जाये। पास आकर भगवान्‌ 
को अभिवादत कर एक ओर बठ गये । एक ओर बंठ हुए लिच्छवियोंसे भगवानूनें 
यह कहा-/ लिच्छवियो में तुम्हे सात ऐसे उपदेण देता हें, जिनके अनुसार चलनेसे 
तुम्हारा परामव ( >परित्यनि ) नही होगा। उन्हें सुनो। अच्छी तरह मनमें घारण 
करो। कहता हुं । लिच्छवियोने  भन्‍्ते ! अच्छा” कह भगवानको प्रतिवचन 
दिया। भगवानूने यह कहा-- 
जललिच्टवियों ! वे सात अपरिह्ानि-धर्म कौनसे हैं? लिच्छवियों ! 
जब तक वज्जी (जनपदके) लोग (वंठकोमें) इकद्ठे होते रहेंगे, सन्निपात-वहुल 
रहेंगे, तवतक लिच्छवियों ! वज्जियोकी उन्नति ही होती रहेगी, अवनति नहीं ।॥ 
 लिच्छवियो! जवतक वज्जी लोग एकमत हो (वैठकोर्में) सम्मिलित 
होते रहेंगे, एक्मत हो (वंठकोंस) उठते रहेगे, एकमत हो वज्जी जनयदके क्ृत्योंको 
करते रहेंगे, तवतक लिच्छवियो ! वज्जियोकी उन्नति ही होती रहेगी, अवनति 
सट।॥। 

'लिच्छवियो | जवतक वज्जी-गण अग्रजप्त ( “ जो केानन है ) की 
प्रप्त ( कानून) नहीं मानेंगे; प्रजप्तका उल्लवन नही करेंगे, जैसे पुराना वंज्जि- 
वम चला वा रहा हूं, उसक अनुसार चनते रहेंगे, तवतक लिच्छवियो ! वज्जियोंकी 
उन्नति हो होती स्हेगी, अवनति नह हु 

“ लिचज्छवियो ! जब तक वच्जींंगण जो उनके वयोवृद्ध हैं, उनका 
आदर करते रटगे , गौरव करते पहेंगे, मानते रहेंगे, पूजते रहेंगे और उर्नकी वातको 
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स्यानसे सुनते रहेंगे, तब तक लिच्छवियों ! वज्जियोकी उन्नति ही होती रहेगी, 
अवनति नही । | 


४4 लिच्छवि 


च्छवियो | जब तक वज्जी-गण, जो उनकी कुल-स्त्रियाँ है, कुल- 
कुमारियाँ है, उन्हे छीनकर जबरदस्ती (घर) नही बसाते रहेगे, तबतक लिच्छवियो । 
वज्जियोकी उन्नति ही होती रहेगी, अवनति नही । 

 लिच्छवियो | जबतक वज्जी-गण, उनके जो (नगरके) बाहर तथा 
'भीतरके चेत्य हे, उनका आदर करते रहेगे, गौरव करते रहेगे, मानते रहेगे, पूजते रहेगे 
और जो पूर्वसे उनके प्रति धामिक-देन बँधी हुई है, उसका अपहरण नही करेगे, तवतक 

4लच्छवियों ! वज्जियोकी उन्नति ही होती रहेगी, अवनति नही। 

 लिच्छवियो ! जवतक वज्जी-गण-अहँतोके लिये धारमिक सुरक्षा 
सुव्यवस्थित रहेगी, ताकि जो अहँत-गण वज्जि जनपदर्में नही आये है, वे पधारे तथा 
जो अहंत-गण पघारे है, वे सुख-पूर्वक विंचरें, तबतक लिच्छवियों ! वज्जियोकी 
उन्नति ही होती रहेगी, अवनति नही । 

“ लिच्छवियो ' जबतक ये सात अपरिहानि-धर्म वज्जि-जन पदके 
लोगोमे दिखाई देते रहेगे, जवतक वज्जी-गण इन पर स्थिर रहेगे, तबतक लिच्छवियों 
खचज्जियोकी उन्नति ही होती रहेगी, अवनति नही। 

ऐसा मेने सुना' एक समय भगवान्‌ राजगृहके गृ ध्र-क्ट पर्वत पर विहार 
करते थे। उस समय वंदेही-पुत्र मगध-नरेश अजात शत्रु वज्जियोपर आक्रमण करना 
चाहता था। उसका कहना था-- में इन वे भवशाली वज्जियोको उजाड/गा, उनका 

नाश करूँगा, उनपर आपत्ति ढाऊंगा। 

तव वैदेही-पुत्र मगध-नरेश अजातशत्रुने अपने महामात्य वर्षकार ब्राह्मणको 
व्‌ लाकर कहा--- हे ब्राह्मण ! जहाँ भगवान है, तू वहाँ जा। पास जाकर मेरे वचनसे 

भगवान के चरणोम वन्दना कर। फिर उनसे आपका आरोग्य, निश्चिन्तता, शरीरका 
ऋहलकापन, वल, सुख विहरण (कैसा है?) पूछना। कहना-- भन्‍्ते ! बेदेही 
'पुत्र मगध-नरेश अजातशत्रु आपके चरणोमें वन्‍्दता करता है और आपका आरोग्य 
'निश्चिन्तता, शरीरका हलकापन, वल, सुख, विहरण (कैसा है ?) पूछता है।' 
और ऐसा कहना-- भन्‍्ते ! वैदेही-पुत्र मगध-नरेश अजातशत्रु वज्जियो पर आक्र-« 





१--यह सम्पूर्ण सूत्र अक्षरश दीघ॑निकायके 'महापरिनिर्वाण सूत्र के अन्तर्गत 
विद्यमान हैं । 
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भण करना चाहता है| उसका कहना है--- में इत वैभवाली वज्जियोको उजाड गा, 
इनका नाथ करूँगा, उन पर आपत्ति ढाऊँगा। फिर जैसे तुझे भगवान कहे, उसे अच्छी 
तरह धारणकर, आकर मझझे कहना । तथागतोका कथन अन्यथा नही होता । 

भगधके महामात्य वर्षकार ब्राह्मणने वदेही-पुत्र सगध-तरेश अजातशत्रुकी 
* बहुत अच्छा ” कहा गौर वह जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ पहुचा। पास जाकर भगवानूसे 
प्रमुदित मससे बातचीत की। प्रमुदित मनसे जिप्टाचार पुराकर एक और बैठ गया। 
एक ओर बैठे हुए मगधके महामात्य वर्षकार ब्राह्मणनें भगवानूसे यह कहा-- हैं 
गौतम  बैदेही-पुत्र मगध-नरेश अजातशत्रु आप गौतमके चरणोमे सिरसे वन्दना 
करता है, और आपका आरोग्य, निश्चिन्तता, शरीरका हलकापन, वल, सुख-विहरण 
(कंसा है?) पूछता है? हे गौतम! वंदेही-पुत्र मगध-तरेश वज्जियोपर 
आक्रमण करना चाहता है। उसका कहना है--में इन वंभववश्ञाली वज्जियोको 
उजाडगा, इनका नाभ करूँगा, इन पर आपत्ति ढाऊंगा। ” 

उस समय आयप्मान्‌ आनन्द भगवानके पीछे खडे उन्हे पखा झल रहे थे $ 
तव भगवान्‌ ने आयृप्मसान्‌ आदन्दको सम्बोधित किया आनचन्द क्या तूने सुना है कि 
वज्जी-गण (बैठकों में ) इकंटठ होते हैँ, सन्निषात,-वहल होते है ? ” 

भले / मन सुना हे कि वज्जीआण (वंठकोमें) इकटठे होते हैं, 
सन्निपात-बहुल होते ह। 

' आनन्द! जबतक बज्जी-गण (वँैठकोम ) इकट्डे होते रहेगे, सल्निपात+ 
चहुन रहेंगे, तव तक वज्जियोकी उन्नति ही होती रहेगी, अवनति नही । 

/ आनन्द ' क्या तूने सुनाह कि वज्जी-गण एकमत हो (वैठकोमें ) सम्मिलित 
हीते हैं, एक मत हो (वैठकोसे) उठते है, एकमत हो वज्जी-जनपदके कृत्योको 
करते हँ।” 

' भत्ते | मैंने सुना हैँ कि वज्जी-गण एकमत हो (चैठकोरमें ) सम्मिलित होते 
है, एकमत हो (वँठकोसे) उठते हैं, एकमत हो वज्जी-जनपदके कृत्योको करते हैं । 

आनन्द | जब तक वज्जी-गण एकमतसे (वैठकोमें) सम्मिलित होते रहेगे,, 
एकमत हो (वेठक्ोंसे) उठते रहेंगे, एकंमत हो वज्जी-जनपदके कृत्य करते रहेंगे, 
तव तक वाज्जियोकी उन्नति ही होती रहेगी अवनति नही हट 
आनन्द दया तूने सुना है कि वज्जी-गण अप्रज्ञप्त (जो कानून नही है) 
का पजस्त (कानून) नही मानते, प्रजप्तका उल्लघन नही करते, जैसे पुराना वज्जि- 
घम चला जा रहा है, उसके अनसार चलते है ? ” 
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 भन्‍्ते! मेने सुना हैं कि वज्जी-गण अप्रज्ञप्त (जो कानून नहीं हैं) को 
प्रज्म्त (कानून ) नही मानते, भज्ञप्तका उललघन नही करते, ज॑सा पुराना 
वज्जि-धर्म चला आ रहा है, उसके अनुसार चलते है । 

“आनन्द ! जब तक वज्जी-गण अप्रज्ञप्त (जो कानून नही है) को प्रज्ञप्त 
( ८ कानून) नही मानेगे, प्रज्॒प्तका उल्लघन नही करेगे, जैसा पुराना वज्जि-धर्म 
चला आ रहा हे, उसीके अनुसार चलते रहेगे, तव तक वज्जियोकी उन्निति ही होती 
रहेगी, अवनति नही। “* 

आनन्द क्या तूने सुना हे कि वज्जी-गण, जो उनके वयोवृद्ध है, उनका 
आदर करते हैँ, गौरव करते हैँ, मानते हैं, पूजते है और उनकी बात को ध्यानसे 
सुनते हूँ ? ” 

“ भन्ते ! मेने सुना है कि वज्जी-गण, जो उनके वयोवृद्ध है, उनका आदर 
करते है, गौरव करते है, मानते है, पूजते है और उनकी बातको ध्यानसे सुनते है । ” 

“आनन्द  जबतक वज्जी-गण, जो उनके वयोवृद्ध है, उनका आदर करते 
'रहेगे, गौरव करते रहेगे, मानते रहेगे, पूृजते रहेगे और उनकी बातको ध्यानसे रुनते 
रहेगे, तवतक वज्जियोकी उन्नति ही होती रहेगी, अवनति नहीं। 

“आनन्द ! क्‍या तूने सुना है कि वज्जी-गगण, जो उनकी कुल-स्त्रियाँ है 
कुल-कुमारियाँ है, उन्हे छीनकर जवर्देस्ती (घर) नही वसाते ? ” 

“ भन्ते | मेने सुना है कि वज्जी-गण, जो उनकी कुल-स्त्रियाँ है, कुल- 
कुमारियाँ है, उन्हे छीनकर जवर्दस्त। (घर) नही बसाते। * 

“आनन्द! जवतक वर्ज्जा-गण, जो उनका कुल-स्त्रियाँ है, कुल-कुमारियाँ 
है, उन्हे छीन कर जबरदस्ती (घर) नही वसार्येंगें, तवतक वज्जियोकी उन्नति ही 
होती रहेगी, अवनत्ति नहीं। * 

“ आनन्द ! क्या तूने सुना हे कि वज्जी-गण, उनके जो (नगरके )ब।हर तथा 
भीतरके चैत्य है, उनका आदर करते है, गौरव करते है, मानते है, पूजते है. और जो 
पर्वंसे उनके प्रति धामिक देन बँधी हुई है, उसका अपहरण नही करते ” ” 

“भ्रन्ते ! मैने सुना है कि वर्ज्ज।--गण, उनके जो (नगरके) बाहर तथा 
भीतरके चैत्य है, उनका आदर करते है, गौरव करते है, मानते है, पूजते है, और जो 
पूर्वसे उनके प्रति धार्मिक देन वँधी हुई है, उसका अपहरण नही करते। * 

“४ आनन्द जबतक वज्जी-गण, उनके जो (नगरके ) वाहर तथा भीतरके 
चैत्य है उनका आदर करते रहेगे, गौरव करते रहेगे, मानते रहेगे, पूजते रहेगे और 
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जो पूर्व से उनके प्रति ध्ामिक देन बची हुई हैं, उसका अपटरण नही करते रहेंगे, तव तक 
बज्जिपोकी उन्नति ही होती स्हेगी, जवनति नहीं। _ 

“ आनन्द ! क्या तूने सुना है कि वज्जी-गण व बहँतोंके लिये धामिक चुरक्षा 
सुव्यवस्थित रखते हैँ, ताकि जो अ्त्‌-यण्‌ वज्जी-जनपदमे नहीं जाये, वे पधारें तथा 


जो अर्हत्‌-गण प्वारे हैं, वे सुखपूर्वक विचरे ” 
“अन्ते! मैंने सना हैं कि वज्जीनाण अहँतेके लिये धारमिक सुरक्षा व्यव- 


ऑ... म 


स्थित रखते हैं, ताकि जो अ्त्‌-ण वज्जी-जनपमें नहीं जाये, वे पधारें तथा जो 
अअ्त-गण पवारे है, वे सुख-पूर्वक विचरे। 

“आनन्द | जवतक वज्जी-गण अहंतोंके लिये धामिक सुरक्षा व्यवस्थित 
रखेंगे, ताकि जो अहंत्‌ गण-वर्ज्ज;-जनपढमें नही आये, वे पधारें तथा जो अहंत्‌ू-गण 
पार हैं, वे सुखयूवक विचरे, तठ तक वज्जियोकी उन्नति ही होती रहेगी, अवनति 
नटीं। 

तब भगवानने मगधके महामात्वय वर्षकार ब्राह्मणकों सम्बोधित किया--- 
ब्राह्मग !| एक वार में वैशाली सान्दन्द ऊँत्यमें विहार कर नहा था। ब्राह्मण ! 
उस समग्र मैने वज्जी जनपठके लोगोकी ये सात ऋअपरिद्ानि-श्रमोका उपदेश दिया। 
ब्राह्मम | जवबतक ये सात अपन्द्रिनि-धर्म वज्जियोर्में बनें रहेंगे और वज्जी-गण 
इन सात अपन्द्षिनि-प्रमोका पालन करते दिखाई उठते रहेगे, तबदक वज्जियोकी 
उन्नति ही होती रह्नी, कव्नति नहीं। ” 





/ है गौतम ! इन सातो अपस्टिनि-धर्मोका तो कहना ही क्या, इनमेंसे 
एक एक अपहिननि-धर्मका पालन करते रनेसे भी वज्जियोकी उन्नति की ही 
आज्ञा की जा सकती हैँ, अवनतिकी नहीं। ओ गौतम!  बवैदेही-पुत्र मगध-नरेंश 
अजातभत्रुके लिय्रे वज्छियोपर बाक्रमण अकरणीय हँ । उन्हे या तो विव्वास उत्पन्न 
कर (उपलापनसे) जीता जा सकता हूँ या उनमें आपसी मत-मेद कर। है गौतम ! 
अब हमें जानेकी अनुमति दें। हमें वहुत कार्य है, वहत कृत्य हैं। ” 

हैं ब्राह्मग | इस समय जिस कामका योग्य समय समझे, (वह कर ) । 

तव मनश्रका महामात्य वर्धकार ब्राह्मण भगवान्‌के भाषणका अभिननन्‍्दन 
कर, अतुमोदन कर आसनसे उठकर चला गया। ह 


दुसा सत्र सुना। एक समय भगवान्‌ राजयृहके गृष्च-कट पर्वतपर विहार 


वे नह थ। वहाँ भगवानूने भिलुओको सम्बोधित क्यिा--भिक्षुओं | सात अपरि- 
हानि-पर्मोका उपदेश कन्ता हूँ। उसे चुनो, बच्छी तरह मनमें धारण करो, कहता 


क्र 
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हू।” उन भिक्षुओने “ वहुत अच्छा ” कह भगवान्‌को प्रतिवचन दिया। भगवानने 
हूँ कहा-- ह 

“ भिक्षुओ, सात अपरिहानि-धर्मं कौनसे है ” भिक्षुओ, जबतक भिक्षु 
( बेठकों ) में इकट्ठ होते रहेगे, सन्निपात-बहुल रहेगे, तव तक भिक्षओ, भिक्षुओकी 
उनलति ही होती रहेगी, हानि नही । 

“ भिक्षत, जवतक भिक्षु एकमतसे ( बंठकोमें ) सम्मिलित होते रहेगे, 
एकमतसे ( बैठकोसे ) उठते रहेगे, एकमत हो सघ-कृत्य करते रहेगे, तबतक 
भिक्षुओ, भिक्षुओकी उन्नति ही होती रहेगी, हानि नही। 

“ भिक्षुओ, जबतक भिल्षु जो अप्रज्ञप्त ( - अनियम ) है, उसे नियम 
नही मानेगे, जो नियम है उसका उल्लघन नही करेगे, भगवानने जिन-जिन शिक्षाओके' 
अनुसार जीवन-यापन करनेके लिए कहा है, उन-उन शिक्षाओके अनुसार जीवन- 
यापन करते रहेगे, तवतक भिक्षुओ, भिक्षुओकी उन्नति ही होती रहेगी, हानि नही । 

“भिक्षुओं, जबतक भिक्ष्‌, ऐसे भिक्षुओका, जो स्थविर हो, प्रसिद्ध हो, 
पचिर-प्रत्नजित हो, सधके ज्येप्ठ हो, सघके नायक हो, सत्कार करते रहेगे, गौरव करते 
रहेगे, ( उन्हे ) मानते रहेगे, पूजते रहेगे, उनकी बात ध्यानसे सुनते रहेगे, तबतक 
भिक्षुओ, भिक्षुओकी उन्नति ही होती रहेगी, हानि नही। 

भिक्षुओ, जबतक भिक्ष्‌ फिर-फिर उत्पन्न होनेवाली तृष्णाके वशीभूत न 
होगे, तबतक भिक्षुओ, भिक्षुओकी उन्नति ही होती रहेगी, हानि नही। 

“ भिक्षुतओं, जबतक भिक्ष्‌ आरण्य-गयनासनोको चाहते रहेगे, तवतक 
भिक्षुओ, भिक्षुओकी उन्नति ही होती रहेगी, हानि नही। 

भिक्षुओ, जवतक भिक्षु व्यक्तिगत रूपसे यही चाहते रहेगे कि जो सन्रह्म चारी 
भिक्ष्‌ ( उनके विहारमे ) नही आये है, वे आये तथा जो पधारे है, वे सुखपूर्वक रहे; 
तबतक भिक्षुओ, भिक्षुओकी उन्नति ही होती रहेगी, हानि नही। 

भिक्ष्ओ जबतक भिक्ष॒ुओमे ये सात अपरिहानि धर्म स्थिर रहेंगे, जबतक 
भिक्ष्‌ इन सात अपरिहानि-धमॉका पालन करते दिखाई देते रहेगे, तबतक भिक्षुओ, 
मभिक्षुओकी उन्नति ही होती रहेगी, हानि नही। 

भिक्षुओ, सात अपरिहानि-धर्मोका उपदेश करता हूँ, इसे सुनो, अच्छी तरह 
समनमें रखो भिक्षुओं, सात अपरिहानि-धर्मं कौनसे हैं ” भिक्षुओं, जबतक 
फभिक्ष्‌ काम-काजमें ही दिन रात छगे रहनेवाले नही होगे, तवतक भिक्षुओकी 
उन्नति ही होती रहेगी, हानि नही । 
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भिज्षओं, जवंतक भिलु वातचीतमें ही. निद्वामे ही . मण्डलीमे 
ही . पायी, पाप-पुर्ण सकल्पोके वर्गीभत कसगतिमें, कुमित्रोके ही साथ, 
कुमम्पर्कमें ही... आरम्भिक थोडी-सी उन्ततिसे ही सतुप्ट नही होते रहेंगे, तव 
तक मिलओ, भिक्षुजोकी उन्नति ही होती रहेगी, हानि नहीं। 2 

हु मभिलुओ, जवतक भिलुओमे ये सात अपरिहायनि धर्म स्थिर रहेगे, जवतक' 
भिल्‌ इन सात अपरिहानि धर्मोका पालन करते दिखाई देते रहेंगे, तवतक भिक्षुओी, 
मिल्तुओकी उन्नति ही होती रहेगी, हानि नही । 

४ पिलओं, सात अपरिदह्वनि धर्मोकी देशना करता हूँ। इसे सुनो, अच्छी 
तरह मनमें रखो भिल्लुओ, सात अपरिहानि-धर्म कौनसे हूँ ? भिक्षुओ, 
जवतक भिल्र्‌ श्रद्धावान्‌ रहेंगे, तवतक भिक्षुओकी उन्नति ही होती रहेगी, हानि नही ॥ 

भिलुओ, जवतक भिक्ष्‌ लज्जा-गील रहेगे . ( पाप-) भीरु रहेंगे .-- 
मे "वहुश्युत होगे ..  प्रयत्नथील होगे . . स्मृतिमान होगे .- 
प्रभावान होगे; तबतक भिल्लुओकी उन्तति हो होती रहेगी, ह्ामि नहीं। 

भिन्नुओ, जवतक भिक्षुओर्मे ये सात अपरिहानि-धर्म स्थिर रहगे, जवतक 
भिक्षू इन सात अपरिहानि-ध्र्मंकि पालन करते दिखाई देते रहेगे, तवतक भिक्षुओ, 
मभिल्षुओकी उन्नति ही होती रहेगी, हानि नहीं। 

भिलुओजो, सात अपरिहानि-धर्मोकी देशना करता हँ। इसे सुनो, अच्छी 
तरह मनमे रखो ... भिलुओ, सात अणरिहानि-धर्म कौनसे है ? चिक्षओ 
जवतक भिक्ष्‌ स्मृति-सम्बोधि अगकी भावना ( > अभ्यास ) करते रहेगे, तवतक 
मिल्ुओ, भिक्षुओक्ी उन्‍्दति ही होती रहेगी, हानि न ठी। 

भिलुओ, जबतक भिक्ष्‌ धम्म विचय रुम्बोधि-अगकी भावना( > अभ्यास) 
करते रहेंगे - वीय सम्बोधि-जगकी भावना. . प्रीति सम्बोधि-अग 
की भावना ... . प्रश्नव्यि सम्बोधि-अगकी भावना 
अंगकोी भावना . 





समाधि सम्बोधि- 
« उपेक्षा समाधि सम्बोधि-अगकी भावना ( - अभ्यास ) 
करते रहेंगे, तवतक भिक्षओ, भिक्षतोकी उन्नति ही होती रहेगी, हानि नहीं। 
भिक्षुत, जबतक भिल॒ओगमें ये सात अपन्टिनि-धर्म स्थिर रहेगे, जबतक 
मिलु इन सात ठ्न्हिनि-धर्मोका पालन कस्ते दिखाई देते रहेंगे, तवतक भिल्षुओं 
लिक्षुओकी उठ सि ही होती नहेंग॑ हैंगी, हानि न 
भिललुत, सात अपस्हिनि-वर्मोकी देशना कर्ता हेँ। इसे सुनो, अच्छी 
तन्त सनम रखा .. भिक्षत्रो, सात अपरिहानि-धर्म कौनसे है ? भिलुओ, जब 
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तक भिक्षू अनित्य-सन्ञाकी भावना करेगे, तबतक भिक्षुओकी उन्नति ही होती रहेगी, 
हानि नही। 
भिक्षुओं, जबतक भिक्षु अनात्म-सनाको भावना (> अभ्यास ) करते 


रहेगे अशुभ-सज्ञाकी भावना (दुप्कमोके ) दुष्परिणाम-सज्ञाकी 
भावना ... प्रह्मग-सजाकी भावना विराग-सज्ञाकी भावना निरोध- 


सनाकी भावना, तवतक भिक्षुओ, सिक्षुओकी उन्नति ही होगी, हानि नही । 

भिक्षुओ, जवतक भिक्षुओमे ये सात अपरिहानि-धर्म स्थिर रहेगे, जवतक 
भिक्षू इन सात अपरिहानि-धर्मका पालन करते दिखाई देते रहेगे, तबतक भिक्षुओ, 
भिक्षुओकी उन्नति ही होती रहेगी, हानि नही। 

एंसा मेने सुना। एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके जेतवनां- 
राममे विहार करते थे । उस समय भगवान्‌ने भिक्षुओको सम्बोधित किया---/ भिक्षुओ, 
ये सात वातें जक्ष-भिक्षुओकी अवनतिका कारण होती हैँं। कौन-सी सात ? दिन-रात 
किसी काममे ही लगे रहना, दिन-रात बातचीतमें ही लगे रहना, दिन-रात सोते ही 
रहना, दिन-रात मण्डलीमे ही मस्त रहना, इन्द्रियोका असयम, भोजनके विषयमे 
अमात्रज्ञ होना, सघधर्मे सघ-कृत्य रहते ही है, शैक्ष-भिक्ष्‌ सोचता है, सघमे स्थविर 
भिक्षु हैं, प्रसिद्ध है, चिर प्रन्नजित है, कार्यका भार वहन करनेवाले हैँ, वे उस कामको 
नही जानेंगे, और वह उनके कार्यमें सहायक होता है। भिक्षुओ, ये सात धर्म शैक्ष 
भिक्षुकी अवनतिका कारण होते हूं । 

“ झिक्षुओ, ये सात वातें शक्ष-भिक्षुकी अवनतिका कारण नहीं होती। 
कौन-सी सात ” दिन-रात किसी काममे न लगे रहना, दिन-रात बातचीतमे 
न लगे रहना, दिन-रात सोते न रहना, दिन-रात मण्डलीमे ही मस्त न रहना, 
इन्द्रयोका असयत न रहना, भोजनके विषयमे मात्रज्ञ होता, सघमे सघ-क्ृत्य 
रहते ही है, जैक्ष भिक्ष्‌ सोचता हे, सघमे स्थविर भिक्षु हैँ, प्रसिद्ध है, चिर- 
प्रत्रजित हैं, कार्यका भार वहन करनेवाले है, वे उसको जानेंगे, और वह उनके 
कार्यमे सहायक नही होता है । भिक्षुओ, ये सात वाते गक्ष भिक्षुकी अवनतिका कारण 
नही होती । 

भिक्षुओ, ये सात बातें उपासककी अवनतिका कारण होती है । कौन-सी 
सात वाते ? वह भिक्षुओका दर्शन करना छोड देता है, वह सद्धमं के श्रवणमें प्रमाद 
करता हैँ, ( पाँच ) शीलोका अभ्यास नही करता, अश्रद्धावान्‌ होता है, जो स्थविर 
भिक्षु होते है, जो मध्यम-दर्जेके होते हूँ तथा जो नये भिक्ष्‌ होतें है, उनको दोष ही 
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द्वेते रहकर धर्मं सुनता, छिद्रान्वेपी होता है, वुद्ध-शासनसे बाहर दक्षिणाहोकी खोज 
करता है और पहले उनन्‍्हीका आदर-सत्कार करता हू । भिक्षुओ, ये सात वात उपासक 
की अवनतिका कारण होती हूं । 

भिक्षुओ, ये सात वार्तें उपासककी उन्नतिका कारण होती हैं। कौन-सी 
सात वातें ? वह भिक्षुओका दर्णन करना नही छोडता हूँ, वह सद्धमं के श्रवणमें प्रमाद 
नही करता है, वह पाँच गीलोका अभ्यास करता है, श्रद्धावान्‌ होता है, जो स्थविर- 
भिल्लु होते हैं, जो मध्यम दर्जके होते हँ तथा जो नये भिक्ष्‌ होते हैं, उनको दोप नहीं 
देते रहकर धर्म नही सुनता है, छिद्वान्वेपी नही होता है, ( वुद्ध-शासन ) से वाहर 
दक्षिणाहोंकों नही खोजता है, पहले उन्‍्हीका आदर-सत्कार करता है। भिक्षुओ, ये 
सात वातें उपासककी उन्‍नतिका कारण होती हैं। 

भगवानने यह कहा। इतना कहकर सुगत शास्ताने आगे यह भी कहा-- 

दस्सनव भावितत्तान, यो हापेति उपासको। 
सवन च अरियिधम्मान, अधिसीले न सिक्‍्खति॥ 
अप्पसादों च भिक्‍्खसु, भिय्यो भिय्यो पवडढति ॥। 
उपारम्भकचित्तोी च, सद्धम्म॒ सोतुमिच्छति ॥ 
इतो च वहिद्धा अज्ञ, दक्खिणेय्य गवेसति, 
तत्येव च पुब्बकार, यो करोति उपासको ॥ 
एते खो परिहानिये, सत्त धम्मे सुदेसिते। 
उपासको सेवमानो, सद्धम्मा परिहायति॥ 

[ जो उपासक सयत भिक्षुओका दर्णन करना त्याग देता हैँ, जो आरयं-धर्मको 
सुनता नही हूँ, जो पाँच गीलोका अभ्यास नही करता है, जिसकी भिक्षुओंके प्रति 
अश्द्धा उत्तरोत्तर वढती जाती है, वह उपालम्भ-यक्‍त चित्तसे सद्धमंका श्रवण करता 
है, बुद्धशासनसे वाहर दूसरे लोगों दक्षिणाहोंको खोजता रहता हता है और जो उपासक 
पहले उन्हीका आदर-सत्कार करता है, वह इन सात अपरिहानि-धर्मोका उपदेश 
दिये रहनेके अनुमार, इनके अनुकूल आचरण करनेवाला होनेसे सद्धमंमें अवनतिको 
आप्त होता है । | 

दस्सन भावितत्तान, यो न हापेति उपासकों। 

सवन च अरियधम्मान, अधिसीले च सिक्खति ।॥॥ 

पसादों चम्स भिक्‍्खूसु, भिय्यों भिय्यों पवडढति। ह 

अनुपारम्भचित्तो च, सद्धम्म सोतुमिच्छति॥ 
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न इतो वहिद्धा अञज्ञज, दक्‍क्खिणेय्य गवेसति। 

इधेंव च पुव्वकार, यो करोति उपासको॥। 

एते खो अपरिहानिये, सत्त धम्मे सुदेसिते। 

उपासको सेवमानो, सद्धम्मा न परिहायत्ति।॥ 

[ जो उपासक सयत भिक्षुओका दर्शन करता रहता है, जो श्रेष्ठ-धर्मको 
सुनता रहता हूँ, जो पाँच गीलोका अभ्यस्त रहता है, जिसकी भिक्षुओके प्रति श्रद्धा 
उत्तरोत्तर बढती जाती हू, जो उपालम्भ रहित चित्तसे सद्धर्म सुननेकी इच्छा करता है, 
जो वृद्ध-शासनसे वाहर दूसरे दक्षिणाहकी खोज नही करता तथा जो उपासक पहले 
इन्हीका आदर-सत्कार करता है, वह इन सात अपरिहानि-धर्मोका उपदेश दिये रहनेके 
अनुसार, इनके अनुकूल आचरण करनेवाला होनेसे सद्धमंसे पतित नही होता। | 

भिक्षुओं, ये सात उपासक की विपत्तियाँ है। कौनसी सात ”. भिक्षुओ, 
ये सात उपासककी सम्पत्तियाँ हें। कौन सी सात ? 

भिक्षुओ, ये सात उपासकके पतनके कारण ( - पराभव ) हैं । कौनसे सात ? 
«.. भिक्षुओ, ये सात उपासककी उन्नतिके कारण ( ८ सम्भव ) हैँ। कौनसे सात ? 
बह भिक्षुओका दर्शन करना नही छोडता हे,वह सद्ध॒र्म के श्रवणमें प्रमाद नही करता हैं, 
वह पाँच शीलोका अभ्यास करता हैँ, श्रद्धावान होता हैँ, जो स्थविर भिक्षु होते हैं, 
जो मध्यम दर्जेके होते हैँ तथा जो नये भिक्ष्‌ होते है, उनको दोप नही देता रहकर 
सदवरम सुनता है, छिद्रान्वेषी नहीं होता है, (बुद्ध) शासनसे बाहर दक्षिणाहों को 
नही खोजता हैं, पहले इन्हीका आदर-सत्कार करता है । भिक्षुओ, ये सात उपासक 
की उन्नतिके कारण (- सम्भव ) हूँ। 

दस्सन भावितत्तान, यो हापेति उपासको 

सवन च अरियधम्मान, अधिसीले न सिक्‍्खति। 

अप्पसादो च॒ भिक्खूसु, भिय्यो भिय्यो पवडढ॒ति 

उपारम्भक चित्तो च, सद्धम्म सोतुमिच्छति || 

इतो च वहिद्धा अञ्ज, दक्खिणेय्य गवेसति। 

तत्थेव च पुब्बकार, यो करोति उपासको || 

एते खो परिहानिये, सत्त धम्में सुदेसिते। 

उपासको सेवमानो, सद्धम्मा परिहायति॥ 

दस्सन भावितत्तान, यो न हापेति उपासको, 

सवन च अरियधम्मान, अधिसीले च सिक्‍्खति ॥ 
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पसादो चस्स भिक्‍खूसु, भिय्यों भिय्यों पवडढति । 
अनुपारम्भ चित्तों च, सद्धम्म सोतुमिच्छति॥ 
न इतो वहिद्धा अञ्जन, दक्खिणेय्य गवेसति। 
इप्ेव चर पुब्बकार यो करोति उपासको।॥ 
एते खो अपरिहानिये, सत्त धम्मे सुदेसिते। 
उपासको सेवमानों, सद्धम्मा न परिहायति ॥ 
[ अर्य ऊपर ही आ गया है। ] 
४ देवता वर्ग 

तब एक प्रकाशमान देवता प्रकाशमान रात्रिमें सारे जेतवन को प्रकाशयुक्त 
करके जहाँ भगवान थे, वहाँ पहुचा । पास जाकर भगवानकों अभिवादन कर एक ओर 
खटडा हुआ। एक ओर खडे हुए देवताने भगवान्‌को यह कहा--- 

“ बनते | ये मात बाते भिक्षुकी उन्नति ( - अपरिहानि) के लिये होती है । 
कौनसी सात ” जञास्ताका गीरव, धर्मका गौरव, सघका गौरव, शिक्षाओका गौरव, 
समाधिका गौरव, अप्रमादका गौरव तथा मंत्री-मावका गौरव। भन्‍्ते, ये सात वातें 
भिक्ष॒ुकी उन्नतिके लिये होती है। उस देवतानें यह कहा। भास्ताने समर्थन किया। 
यह जान कि जास्ताने समर्थन किया, वह देवता-प्रदक्षिणा कर वही अन्‍्तर्धान 
हो गया। 

तव भगवानूने उस रातके वीतने पर भिक्षुओको सम्बोधित किया--- 
भिक्षुओं, इस रातको एक प्रकाशमान देवता, प्रकादमान रात्रिमें, सारे जेतवनकों 
प्रकाथ-युकत करके जहाँ में था, वहाँ पहुँचा । पास जाकर मुझे अभिवादन कर एक ओर 
खड्ा हो गया। भिक्षुओ, एक भोर खडे हुए उस देवताने मुझे यह कहा--भन्‍्ते ! ये 
सात वार्ते भिक्षुकी उन्नतिके लिये होती है। कौनसी सात ? बगास्ताका गौरव 
धर्मका गौरव, सघका गीरव, शिक्षाओका गौरव, समाधिका गौरव, अप्रमादका गौरव 
तथा मंत्री-भावका गौरव। भन्‍्ते | ये सात वातें भिक्षुकी उन्नतिके लिये होती हैं! 

भिक्षुज्ो, उस देवताने मुझे यह कहा। इतना कह, मुझे अभिवादन कर 

(मेरी प्रदक्षिणा) कर वह देवता वही बन्‍्तर्धान हो गया। 
सत्वुगह धम्मगरु, सघे च॑ तिव्बगारवो, 
समाविगर बातापी, सिक्‍्खाय तिव्वगारवों ॥। 
अप्पमाद गर भिक्‍्खु, पटिसन्थार गारवो | 
अमत्यों परिहानाथ, निव्वानस्सेव सन्तिके।। 
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| शास्ताके प्रति गौरव, धर्मंका गौरव, सघके प्रति तीत्र गौरवका भाव, 
समाधिके प्रति गौरवका भाव, प्रयत्नशील, शिक्षाओके प्रति तीत्र गौरवका भाव, 
अप्रमादके प्रति गौरवका भाव तथा मेत्री-भावके प्रति गौरवका भाव जिस भिक्षुमें 
'होता है, उसका पतन असम्भव होता है, वह निर्वाणके समीप पहुँचा हुआ होता है । ] 
भिक्षुओ, इस रातको एक प्रकाशमान देवता, प्रकाशमान रात्रिमेसारे जेतवन 
को प्रकाशयुक्त करके जहां म॑ था, वहाँ पहुँचा । पास आकर मुझे अभिवादन कर एक ओर. 
खडा हो गया। भिक्षुओ, एक ओर खडे हुए उस देवताने मुझे यह कहा-भन्‍्ते ! 
ये सात वातें शिक्षुकी उन्नतिके लिये होती हे। कौनसी सात बातें? शास्ताका 
गौरव, धर्मका गौरव, सघका गौरव, शिक्षाओका गौरव, समाधिका गौरव, लज्जाका 
गौरव, (पाप-) भीरुताका गौरव। भन्‍्ते। ये सात वाते भिक्षुकी उन्नतिके लिये 
होती है। भिल्षुओ, उस देवताने मुझ यह कहा इतना कह, मुझे अभिवादन कर, 
मेरी) प्रदक्षिणा कर वह देवता वही अन्‍न्तर्धान हो गया। 
सत्यूगह धम्मगरू, सधे च तिब्वगारवो, 
समाधिगर, आतापी, सिक्‍्खाय, तिव्वगारवो॥ 
हिरि ओत्तप्पसम्पन्नो, सथ्यतिस्सोी सगारवो, 
अभव्बोी परिहानाय, निव्वानस्सेव सन्तिके |। 
| शञास्ताके प्रति गौरव. शिक्षाओके प्रति तीन्र गौरवका भाव। लज्जा 
तथा (पाप-) भीरुता से युक्त, इन सबके प्रति गौरवका भाव जिस भिक्षुके मनमें 
होता है, उसकी अवनति असम्भव हैँ। वह निर्वाणके ही समीप है। ] 
भिक्षुओ, इस रात्को एक प्रकाशमान देवताने.. मुझे यह कहा--- भन्‍ते ! 
ये सात वातें भिक्षुकी उन्नतिके लिये होती है । कौन सी सात बातें ” शास्ताका गौरव, 
'धर्मका गौरव, सघका गौरव, शिक्षाओका गौरव, समाधिका गौरव, शिक्षा कामी 
'होना तथा सत्सगति ( >कल्याण-मित्रता)। भनन्‍्ते। ये सात वांते भिक्षुकी 
उन्नतिकी के लिये होती है । भिक्षुओ, इस देवताने मुझे यह कहा । इतना कह, मुझे 
अभिवादन कर (मेरी) प्रदक्षिणा कर वह देवता वही अन्‍्तर्धान हो गया। 
सत्युगह धम्म गरु, सघे च तिब्बगारवो, 
समाधिगरु आतापी, सिक्‍्खाय' तिब्बगारवो ॥। 
के कल्याण मित्तों सुबचो, सप्पतिस्सो सगारवो, 
अभव्बो परिहानाय, निब्बानस्सेव सन्तिके॥ 
| शास्ताके प्रति गौरव .... शिक्षाओके प्रति तीत्र गौरवका भाव 
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सत्सगतिमें रहने वाला तथा शिक्षा-कामी-इन सबके प्रति गौरवका भाव, जिस भिक्षुके 
भनमें होता है, उसकी अवनति असम्भव है, वह निर्वाणके ही समीप हैं। ] 

भिक्षुओ, इस रातको एक प्रकाशमान देवता मुझे यह कहा- 
“भत्ते! ये सात बातें भिक्षुकी उन्नतिके लिये होती हैं। कौनसी सांत वातें ? 
जास्ताका गौरव, धर्मका गौरव, सघका गौरव, शिक्षाओका गौरव, समाधिका गौरव, 
शिक्षा-कामी होना, तथा सत्सगति। भन्‍्ते ! ये सात वातें भिंक्षुकी उन्नतिके लिंये 
होती है। भिक्षुओ, उस देवताने मुझे यह कहा। इतना कह, मुझे अभिवादन कर 
(मेरी) प्रदक्षिणा कर वह देवता वही अच्तर्धान हो गया। 

ऐसा कहने पर आयुष्मान्‌ सारिपुत्रनें भगवानसे कहा--भन्‍्ते | भगवान्‌के 
द्वारा जो कुछ सक्षेपमे कहा गया है, में उसे विस्तारसे इस प्रकार जानता हूँ। 
भन्‍्ते |. भिक्ष स्वय श्ञास्ताके प्रति गौरवका भाव रखने वाला होता हैँ तथा गौरवका 
भाव रखनेकी प्रणसा करने वाला। जो दूसरे एसे भिक्षु होते हैँ, जो शास्ताके प्रति 
गौरवका भाव नही रखते उन्हे वैसा करनेकी प्रेरणा देता है । जो दूसरे भिक्षु शास्ताके 
प्रति गौरवका भाव रखने वाले होते है, उनकी समयानुक्‌ल यथार्थ प्रशसा करने वाला 
होता है। स्वय धर्मके प्रति गौरवका भाव रखने वाला होता हूँ सघधके प्रति 
भाव रखने वाला होता है... शिक्षाओंके प्रति गौरवका भाव रखने वाला होता ह 
०» : समाधिके प्रति गौखका भाव रखनेवाला होता हैं शिक्षाकामी 
होता हैं सत्सगत्तिमें रहनेवाला होता हैँ तथा सत्सगतिकी प्रशसा करनेवाला। 
जो दूसरे ऐसे भिक्षु होते है, उन्हे वैसा करनेकी प्रेरणा करता है । जो दूसरे भिक्षु सत्सग 
म॑ रहने वाले होते है, उनकी समयानुसार यथार्थ प्रशंसा करनेवाला होता हैँ। भन्‍्ते ! 
भगवान्‌के द्वारा जो कुछ सक्षेपर्म कहा गया है, में उसे विस्तारसे इस प्रकार जानता हूँ । 

 सारिपुत्र बहुत अच्छा। सारिपयुत्र, बहुत अच्छा। सारिपुत्र ! जो कुछ 
म॑ने सक्षेपर्म कहा, तू उसकी विस्तारसे इस प्रकार अर्थ जानता है। सारिपुत्र | भिक्षु 
स्त्रय जास्ताके प्रति गौरवका भाव रखने वाला होता है तथा गौरवका भाव रखनेंकी 

प्रभसा करनेवाला। जो दूसरे ऐसे भिक्ष होते हैं, जो बास्ताके प्रति गौरवका भाव 

नही रखते, उन्हे वैसा करनेकी प्रेरणा देता है । जो दूसरे भिक्षु शास्ताके प्रति गौरवका 
भाव स्खन॑ वाले होते है, उनकी समयानुकूल यथार्थ प्रशसा करने वाला होता हैं। 
स्वय धर्मके प्रति गौरवका भाव रखने वाला होता है सघके प्रति गौरवका 
भाव रखने वाला होता हू शिक्षाओके प्रति गौरवका भाव रखनेवाला होता है 

समाध्तिके प्रति गौरवका भाव रखनेवाला होता है . शिक्षाकामी 
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होता हैं . सत्सगतिम रहते वाला होता है तथा सत्सगतिकी प्रणशसा करने 
वाला। जो दूसरे ऐसे भिक्ष होते है, जो सत्सगतिम रहने वाले नही होते है उन्हे 
वेसा करनेकी रे रणा करता है! जो दूसरे शिक्ष्‌ सत्सगतिम रहने वाले होते है, उनकी 
समयानुसार यथार्थ प्रशसा करने वाला होता है। सारिपुत्र ! इस प्रकार जो कुछ मैने 
सक्षेपर्मे कहा, उसका तू ने विस्तारसे अर्थ जान लिया । 

भिक्षुओ, जिसमे ये सात गुण हो, ऐ से मित्रकी सगति करनी चाहिये। कौन 
से सात ? जो कठिनतासे दी जा सकती है, वह वस्तु भी देता है, जो कठिनतासे 

किया जा सकता हैं, वह काम भी करता है, जो कठिनतासे सहन की जा सकती हें, 
ऐसी वात भी सहन करता हैँ, जो अपने रहस्य की वात हैं वह भी प्रकट कर देता हें, 
जो उसका रहस्य हैँ, उसे छिपा कर रखता है, आपत्ति पडने पर साथ नही छोडता 
तथा निर्वन हो जानेकी अवस्था में भी अवहेलना नही करता। भिक्षुओ, जिसमे ये 
सात गुण हो, ऐसे मित्रकी सगति करनी चाहिये । 

दुद्द ददाति मित्तों, दुक्कर चा पि कुब्वत्ति। 

अयोपिस्स दुरुत्तानि, खंमति दुक्खमानि च॥ 

ग्य्ह च तस्स अक्खाति, ग्य्हस्स परिगृहृति। 

आपदासु न जहाति, खीणेन नातिमज्ञत्ति ॥ 

यम्दि एतानि ठानानि, सविज्जन्तीध पुग्गले। 

सो मित्तों मित्तकार्मेन, भजितव्बी तथाविधों ॥। 

[ जो (वस्तु) कठिनाईसे दी जा सकती है, वेह देता हे, जो (कार्य) कठि- 
नाईसे किया जा सकता हूँ, वह करता है, जो असह्य दुसक्‍त वचन होते है, उन्हे 
भी सहन करता हैं , जो (अपना ) रहस्य होता है, वह भी उस पर प्रकट कर देता हें, 
जो उसका रहस्य है, उसे छिपा कर रखता हूँ , आपत्ति पडने पर साथ नही छोडता 
तथा निर्धन हो जाने पर भी अवहेलना नहीं करता--जिस व्यक्त्तिमें ये सात गुण हो, 
ऐसे मित्रकी सगति करनी चाहिये। ] 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे यो सात गूण हो, उसी मित्र भिक्षुकी सगतिर्में रहना 
चाहिये, ऐसे ही मित्र भिक्षुकी सेवार्मे रहना चाहिये, भले ही उसकी ओरसे उपेक्षित 

( > पन्‌ज्जमान) ही हो। कौनसे सात गुण ? प्रिय होता है, अनुकूल होता है, गौरव 

का भाजन होता है, पूज्य होता है, वक्‍ता होता है, वचन-क्षम होता है, गम्भीर बातका 

करने वाला होता है तथा अनुचित रास्ते पर नही डालता। भिश्लुओ, जिस भिक्षुम ये 
अनि-११ 
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सात गण हो, उसी मित्र सिलुकों सगत्तिमे रहना चाहिये, भले ही उसको बरस 
उपेक्षित (£पतृप्जमान) भी हा। 

पियो गह भावनीयों, वा थे वचनक्खमा। 

गर्म्म। रच कथ कत्ता, तो चट्ठाने निबोजको॥ 

यम्हि एतानि ठानानि, सविज्जन्तीध पुसाले, 

सो मित्तो मित्तकामेन, अत्यकामानुकम्पतो । 

अग्ि नासियमानेन, भजितत्यों, तथाविधो॥ 

[जो प्रिय हो, जो गौरवाई हो, जो एज्य हो, जो वदता हो, जो वचन-क्षम 
हो, जो गभीर गत करनेवाला हो और जो अनुचित मार्ग न दिखाने वाला हौ--- 
जिम भिल्षुमें थे गुण हो, ऐसा हितिचिन्तक मिलरु ही, अपना हित चाहने वाले भिल्षु 
द्वारा अपना मित्र बनाया जाना चाहिये, भले ही वह उसे दण्ड-देने वाला हो || 

भिलुओ,जिस भिल्षु्मे बे सात गुण होते है वह अचिर्कानमें ही चारो जानो 
(पटिसिस्मिदाओं) को क्वय जानकर, साक्षात्‌ कर, प्राप्त कर बिहार करेंगा।| 
कीनसे सात गण ? भिलुओ, वह सिक्षु अपने चित्तकी लीनताकों बथार्थ रूपसे 
जानता हैं कि उसका चित्त लीन हैं, वह भिल्र्‌ भीत्तरी सक्षेपषकों यथार्थ रूपसे जानता 
हैँ कि उसका चित्त भीतरी कारणसे सक्षिप्त है, वह भिल्षु, वाह्य विलेयको यथार्थ रूपसे 
जानता है कि उसका चित्त वाह्मय कारणसे विक्षिप्त है ; उसकी जानकारीमें वेदनाओं 
की उत्तत्ति, स्थिति, तिरोध होता हैं, उसकी जानकारी में सन्माजोकी उत्पत्ति, 
स्थिति, निराध होता हैँ ; उसकी जानकारीर्मे वितर्कोकी उत्पत्ति, स्थिति, निरोध 
होता हैँ, उसने अपनी प्रजा अनुकूल-अतिकूल, वढिया-बटिया, कृष्ण-शुक्ल सप्रतिभाग 
धर्मों (८चित्तके विपयो) के निमित्तो (चित्तके ध्यानके आधार) को भली 
प्रकार ग्रहण किया होता है, मनर्मे स्थान दिया होता है, अच्छी तरह धारण किया 
होता है तबा अच्छी तन्ह बीचा होता हैं, भिलुओ, जिस भिक्षुमें ये सात गुण होते हैं, 
वह बचिरकालमें ही चारो जानो (पटिसस्भिदाओं) को स्वय जानकर, साक्षात्‌ कर, 
प्राप्त कर, व्रिह्र करता है। 

भिक्षुओं, सारिपुश्रमे ये सात गण है, जिनके कारण सारिपुत्र चारो ज्ञानों 
( ८ पटिनस्मिदाओं) को स्व्य जानकर, साक्षात्‌ कर, प्राप्त कर विहार करता हैं। 
कौन से सान सुण ? भिक्षुओ, सारिपुत्र बयने चित्तकी लीनताकों यथार्थ रूपसे जानता 
हैँ कि उसका वित्त तीन हूँ, सारियृत्र भीत री विक्षेपकों बथार्व रूपसे जानता हैँ कि उसका 
वित्त भीतरी कारणसे सक्षिप्त है, सारिपृत्र वाह्य विक्षेयकों यथार्थ-हपसे जानता 
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हैं कि उसका चित्त वाह्य कारणसे विक्षिप्त है ; सारिपुत्रकी जानकारी में वेदनाओकी 
उत्पत्ति, स्थिति, निरोध होता हैँ, सारिपुत्रकी जातकारीमे सजाओकी उत्पत्ति, 
स्थिति, निरोध होता है, सारिपुत्रकी जानकारीमे वितकोंकी उत्पत्ति, स्थिति, निरोध 
हीता हूँ, सारिपुत्रने अपनी प्रजासे अनुकूल-प्रतिकूल, बढिया-घटिया, कृष्ण-शुक्ल 
सप्रतिभाग धर्मो ( ८ चित्तके विषयो) के निमित्त ( - चित्तके ध्यानके आधार) को 
भली प्रकार ग्रहण किया हैँ, मनमें स्थान दिया है, अच्छी तरह धारण किया है तथा 
अच्छी तरह वीधा हैँ। भिक्षुओ, सारिपुत्रमे ये सात गुण है, जिनके कारण 
आसारिपुत्र चारो ज्ञानो (पटिसम्भिदाओ) को स्वय जानकर, साक्षात्‌ कर प्राप्तकर 
विहार करता है। 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये सात बाते होती हैँ, चित्त उस भिक्षुके वशर्में रहता 
है, वह भिक्षु चित्तके वश नही रहता। कौनसी सात बातें ? भिक्षुओ, भिक्षु समाधि- 
कुशल होता है, समाधि लगानेमें कुशल होता है, समाधिकी स्थितिमें रहनेमे कुशल 
'होता हैँ, समाधि-अवस्थासे उठनेमें कुशल होता है, समाधिका सुफल ( - कल्याण ) 
प्राप्त करनेमे कुशल होता है, समाधि अवस्थाके आसपास रहनेमें कुशल होता हैं, 
समाधि सम्बन्धी अभिनीहार ( ८ पृथक होना) में कुशल होता हैं। भिक्षुओ, जिस 
'भिक्षुमें ये सात वाते होती है, चित्त उस भिक्षुके वशमे रहता है, वह भिक्षु चित्तके 
चशर्मे नही रहता । 

भिक्षुओ, सारिपुत्रमें ये सात बातें हे जिनके कारण चित्त उसके वशर्में रहता 
है, वह चित्तके वशर्में नही रहता। कौनसी सात बाते ? भिक्षुओ, सारिपुत्र संमाधि- 
कुशल है, समाधि लगानेमे कुशल है, समाधिकी स्थितिमे रहनेमें कुशल है, समाघि- 
अवस्थासे उठनेमों कुशल है, समाधिका सुफल प्राप्त करनेमे कुशल है, समाधि 
अवस्थाके आसपास रहनेमें कुशल है, तथा समाधि सम्बन्धी अभिनीहारमें कुशल 
है। भिक्षुओ, सारिपुत्रमें ये सात बाते है, जिनके कारण चित्त उसके वशमें रहता 
है, वह चित्तके वशर्में नही रहता । 

उस समय आयुष्मान्‌ सारिपफुत्र पृूवहिनमें (चीवर) पहन तथा पात्र-चीवर ले 
ज्यावस्तीमें भिक्षाटनके लिये प्रविष्ट हुए। तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्रके मनमें यह बात 
आई-शआ्रावस्तीमें भिक्षाटनके लिये घृमनेंका ठीक समय अभी कुछ विलम्ब से हैँ। 
त्तव तक मेँ जहाँ दूसरे तेैथिको ( ८ मत वालो ) का परिबत्राजक- आराम है, वहाँ ही 
चलूँ। तब आधुषण्मान्‌ सारिपृत्र जहाँ अन्य तेथिकोका परिब्राजक-आराम था वहाँ 
सहुँचे । जाकर उन अन्य तैथिक परित्राजकोसे कुशल-क्षेम पूछा। कुशल-क्षेम पूछ 
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चुकने पर एक ओर बैठे । उस समय उन चैठे हुए, उन एकत्र हर अन्य बुक न 
ब्राजकोम्में यह बातचीत चल रही थी कि आयुप्मानों, जो कोई जी 
व्रह्मचर्थवास करता है, उसे विशिष्ट ( ८ निहस) कहा जा सकता हू | ॥॒ 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने उन अन्य तैथिक परिन्नाजकोके मा क समर्थन 
किया, न खण्डन किया। वित्ता समर्थत किये, बिना खण्डन किये, उठकर चले ग्ये 
क्ररवानसे उस कथनका स्पप्टीकरण जानूंगा। कप 

तव आयुष्मान्‌ सारिपुत्र श्रावस्तीमें भिक्षाटन कर, भिक्षा ग्रहण करनेके 
अनन्तर जहाँ भगवान थे, वहाँ पहुँचे। पास जाकर भगवानको प्रणाम कर एक ओर 
बैठे। एक ओर बैठे हुए आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने भगवानसे यह कहा -- 

“अत्ते! मैं पूर्वाहममे (चीवर) पहन तथा पात्र-चीवर ले, श्रावस्तीर्मे 
भिक्षाटनके लिये ग्रविप्ट हुआ। भन्‍्ते |! उस समय मेरे मनमें यह हुआ-श्रावस्तीसें 
पध्रिक्षाटनके लिये घूमनेका ठीक समय जभी कुछ विलम्बसे हैं। तबतक म॑ जहाँ दूसरे 
तैविकों (मत वालो) का परिव्राजक-आराम है वहाँ ही चलूं। तब भन्‍्ते! जहाँ 
अन्य तैथिकोंका परिन्राजक-आराम था, वहाँ गया। जाकर उन अन्य तेथिक परि- 
ज्राजकोसे कुगल-क्षेम पूछा। कुशल-क्षेम पूछ चुकने पर एक ओर वंठा। भन्‍्ते ! उस 
समय उन बैठे हुए, उन एकत्र हुए, अन्य तैथिक-परित्राजकोम यह वातचीत चल रही 
थी कि आयुष्मानों | जो कोई वारह वर्ष तक ब्रह्मचर्य-वास करता है, उसे विशिष्ट 
( - निदहस ) कहा जा जाता हूँ। भन्‍्ते | मैंने उन अन्य तंथिक परिव्राजकोके कथनका 
तन समर्थन किया, त्ञ खण्डन किया। विना समर्थन किये, विना खण्डन किये, उठकर 
चला आया कि भगवानसे इस कयनका स्पप्टीकरण जानूँगा। भन्‍्ते ! क्या बुद्ध 
थासन ( > धर्म-विनय )में केवल वर्थ-गणना से किसी भिक्षुको विशिष्ट माना जा 
सकता हूँ ?” ० 

/ सारिपुत्र | इस वुद्ध शासन (८ धर्म-वितय) में केवल वर्ष-गणनासे 
किसी भिक्षुकी विभिष्ट नही घोषित किया जा सकता । सारिपुत्र | ये सात विशेषताओं 
के लक्षण मैने स्वयं जानकर, साक्षात्‌ कर घोषित किये है। कौनसे सात ? सारिपुत्र ! 
सिक्षू गील ग्रहण करलेमें बत्वन्त उत्साही होता है और भविष्य में शिक्षा ग्रहण करनेमे 
भी उत्साह-युकत, धर्म-सनन्‍्तति ( - धर्म-परस्परा ) के प्रति अत्यन्त उत्साही होता है, 
जौर भविष्यमें भी धमं-सन्ततिके प्रति उत्साह-युक्त, इच्छा ( -तृष्णा) का मर्देन 
करनेमें अत्यन्त उत्साही होता है, तथा भविष्यमे भी इच्छाका मर्देन करनेमें उत्साह- 
अत; पएकान्त-चिन्तन के प्रति जत्यन्त उत्साही होता है तथा भविष्यमें भी एकान्त- 
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चिन्तनके प्रति अत्यन्त उत्साह-युक्त। प्रंयत्नके प्रति अत्यन्त उंत्साही होता है तथा 
अविष्य॑म भी प्रयत्न करनेंके प्रति अत्यन्त उत्साह-युंक्त, स्मूति-विवेकंके प्रति 
अत्यन्त उत्साहीं होता हँ तथा भविष्यमें भी स्मृति-विवेकके प्रति अत्यन्त उत्साहुँ-युक्‍त , 
भीर दृष्टि द्वारा बीधनेके प्रति भी अत्यन्त उत्साही होता है तथा भविष्यमें भी दृष्टि 
छ्वारों वीधनेके प्रति अत्यन्त उत्साह-युक्त। सारिपुत्र ' ये सात विशेपताओके लक्षण 
मेने स्वेय जानकर, साक्षात्‌ कर घोषित किये हूँ। सारिपुत्र | इन सात विशेषताओके 
लंक्षणोसे युक्त भिक्ष्‌ यदि बारह वर्ष तक भी ब्रह्मचय-वास करता है, तो भी उसे विशिष्ट 
मोना जा सकता हैं, यदि चौत्रीस वर्ष तक भी ब्रह्मचयं-वास करता है, तो भी उंसे 
विशिष्ट माना जाता सकता हूँ, यदि छत्तीस वर्ष भी ब्रह्मचयं-वास करता हैं, ती 
भी उसे विंशिप्टं माना जा सकता हैं; यदि अडतालीस वर्ष भी ब्रह्मचर्य-वास कैरता हैं, 
तो भी उंसे विंशिप्टे माना जां सकता है । 
ऐसा मेने सुनों। एक समय भगवान्‌ कौसम्बीके घोंपिताराममे विहर कंरंते 
थें। तेबे आयुष्मॉर्न आनन्द पूव ह्विंसे (चीवर) पहन तथां पाँत्रे-चीवरे ले श्राव॑स्तीमे 
सिक्षांटनंके लिंये प्रविंष्ट हुए । तब आंयुप्मान्‌ आनन्दके मनमें यहुू वात औई-- 
कीसम्यम भिंक्षाटनेके लिये घृमनेको ठीक समय अभी कुँछ विलम्बसें हैं। तब तर्क 
में जहां दूसरे तैथिकीका पेरिब्रांज्कें-आरंम है, वहाँ ही चलँ। तब आओयुप्मोर्न ओर्नन्द 
जहाँ अन्य तैर्थिकोंका पंरिब्रेंजिकं-आरामं थे, वहाँ पहुँचे। जाकर अन्य तैंथिकं परि+ 
बरजकीसें कुंगरले-फक्षेम पूछां। कुंशलं-क्षेरमं पूछे चुकनेंपर ऐक अर बेंठें। उस समये 
छत बैठ हुए, उसने एकत्र हुएं अन्य तैरथिर्क परित्रेजिकोर्में पह बातंचीतं॑ चल रही थी कि 
आधयुप्मानो '| जो कोई बारह वंषं तेंक॑ ब्रेह्मचर्य-वांसे करता है, उसे विशिप्ट 
(- निहस ) कहा जा सकता हैं | 
आयुष्मान्‌ आनन्दने उन अन्य तैथिक परिब्रोजकोके कथँनेर्की न समर्थन 
फियां, न खण्डनं किया, न समर्थन किया । बिना संमर्थन॑ किये, विंनीं खण्डन किये, 
उंठ कर चले गये---भगवान से इस कथन॑कोँ स्पप्टीकरण जानूँगा । 
तब आयुण्मान्‌ आनन्द कौसम्बीमें भिक्षाटन कर, भिक्षा ग्रहण करके 
अंनन्तेर, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ पहुँचे । पास जाकर भगंवान्‌ कों प्रणार्म करे एक ओर 
बैठे । एक ओर बैठे हुए आयुष्मान्‌ आन्निन्‍्द॑ने भंगवर्नि से यह कहा +-+ 
“भन्ते ! में पूर्वाहनमें (चीवर) पहन तथा पँतें-चीवेरं लें, कौर्सम्बीम 
'भिक्षाटनके लिये प्रविष्ट हुआ। भन्‍्ते | उस समय मेरे मनमें यह हुआर”-कौसम्बीमम 
ईभिक्षाटनके लिये घूमनेका ठीक समय अभी कुछ विलम्बसे है, तंबतर्के में जहाँ दूसरे 














पैविकोका परिवाजक-आराम है, व्हाँठी चलूँ। तब भन्‍्ते!| कुघ्नल-लैम पूछा | 
दुद्ल-क्षेम पृछ चुके पट एल ओर वैंठा। भन्‍्ते! उस समव उन बैठे हए 

एकत्र हृणु धच्य तेथिक परिव्राजकान बह बात्चद्र ते चल नह था कि आवष्मानों £ 
जो कोई बान्ह् वर्ष तन इह्मत्रय-ञव कन्‍ता है, उसे विधिप्ट (८निहस ) 
क्त्रा जा नक्ता ह#ै। भरे! मेने उन अन्य तेविद पस्त्राजकाके क्यनका से 


समर्थन किया से खाम्दन क्या। हिता समर्थन किये, विना खण्डन किये, उठकर 
स्पप्टीकरण जानूंगा। भनन्‍ते | क्या बुद्ध 
शासन [ >ब्र्म-विनियर्ये ) में केठल वर्ष-यंणना से किसी सिल्लुक्को विशिष्ट माना 
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बानन्द्र | इस वद्ध-सासनन[ - धर्म-विनयमें ) देवल वर्ष-नणनासे किसी भिलक्षुकों 
विशिष्ट नहीं बोयित किया जा सकता। कानन्द विद्वेवताओंके ये सात लक्षण मेने 
स्वय जानकर, सानलात कर, घोषित क्ित्रे है। कौतसे सात ? खानन्द ! भिन्न श्रद्धा- 
बात होता है, लक्जानील होता है, (पाप-) भीर होता हैं, वहुश्वत होता हैं, प्रयत्तशील: 
होता हूँ , न्‍्मृतिमान होता है तथा प्रज्ञागान्‌ होता हैं। आनन्द ! विद्येपताके ये सात 
लक्षण मत सत्य जानकर, साक्षात्‌ कर, वोषित किये हँ। आनन्द ! विद्येपताके इस 


विश्षिप्ट मादा दा उक्ता है, यदि चौवीस वर्ष तक भी ब्रह्मचर्य-वास करता है, तो भी 

उसे विश्विय्ट माना जा सकता हूँ; यदि छत्तीस वर्ष भी ब्रह्मचर्ब-वास करता है, 

दे भा वे विज्विप्ट माना जा सकता हूँ, यदि बडतालीस वर्ष भी ब्रह्मचर्य-वास 

कन्ता हैं, तो भी उसे विशिष्ट माना जा सकता है 
(५) महायज्ञ वर्ग 

मिल्रुओ, थे सात विज्ञा्त' (चित्त ) की स्वितियाँ हैं। कौन सी सात है 

मिल्ृतरो, ऐसे प्रार्दी हैं, छिनके नाचा तरूके जाकार-ग्रकार तथा नाना तरहकी संज्ञा 


बक..... आ बम बी 
ह2>*थ भुु-ह०००० हर हसन मन ध्य 7 आम कप 
! न्प ज्चस न कटा दत्नता तथा ब्घ््छ प्रत अकसापपका--सरन, प्ज़्ला 
पी हैं, उस मनुप्य, ठुछ देवता तथा कुछ प्रेत। बह पहली विनानकी 
स्थिति है । 


4 है] [ ड़ 


भिल्षऋ, पु प्राण द्वाते हैं, जिनके नाना तरह तह आकार-प्रदार किन 





2 ऊालद्धाह्ाता कह, दस प्रथम ध्यानसे उत्पन्न हानेवाले ब्रह्मकायिक देवता + 
यह दस सी दिनान-स्थिति # 
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भिक्षुतओ, ऐसे प्राणी होते है, जिनके एक ही तरहके आकार-प्रकार होते हैं, 
किन्तु नाना तरह की सज्ञा होती है ज॑से आभस्वर देवता। यह तीसरी विज्ञान- 
स्थिति है । 
भिक्षुओ, ऐसे प्राणी होते हे, (जनके एक ही तरहके आकार-प्रकार और एक 

ही तरहकी सज्ञा होती है, जसे शुभ-कृष्ण देवता। यह चौथी विज्ञान-स्थिति हैं। 

भिक्षओं, एंसे प्राणी होते हे, जो सभी रूप सज्ञाओका अतिक्रमण कर 
प्रतिघ-सज्ञाओंके अन्‍्तर्धान हो जानेपर, नानात्व-सज्ञाके न होनेपर ' आकाश अनन्त हें 
इस आकाशणानजञ्चायतन स्थितिको प्राप्त होते है। यह पॉचवी विज्ञान-स्थिति है । 

भिक्षुओ, ऐसे प्राणी होते हे, जो सभी आकाशानञ्चायतनका अतिक्रमण 
कर ' विज्ञान अनन्त हूं इस विज्ञानञज्चायतन-स्थितिको प्राप्त होते हे। यह छठी 
विज्ञान-स्थिति हूँ। 

भिक्षुओ, ऐ से प्राणी होते है, जो सभी ' विज्ञानज्चायतन ' का अतिक्रमण 
कर कुछ नही हू इस अकिज्चज्ञायतन  स्थितिको प्राप्त होते हैं। यह सातवी 
विज्ञान-स्थिति हं। 

भिक्षुओ, ये सात विज्ञान-स्थित्तियाँ हैं । 

भिक्षुओ, ये सात समाधिके सहायक-कारण ( - परिप्कार ) है। कौनसे 
सात ? सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ सकल्प, सम्यक्‌ वाणी, सम्यक्‌ कर्मान्त, सम्यक्‌ आजीवि- 
का, सम्यक व्यायाम तथा सम्यक्‌ स्‍्मृति। भिक्षुओ, जो चिक्तकी एकाग्रता इन 
सात अगंसे य्‌ क्त होती है, इन सात अगोसे घिरी होती है, भिक्षुओ, इसे ही सउपनि- 
दाय सपरिप्कार सम्यक्‌ समाधि कहते है । 

भिक्षुओ, ये सात अग्नियाँ है। कौन सी सात ? राग-अग्नि, द्ेष-अग्नि, 
मोह-अग्नि, सत्कार-भाजन-बग्नि, गृहपति-अग्नि, दक्षिणाहँ-अग्नि तथा काष्ठ 
अग्नि। भिक्षुओ, ये सात अग्नियाँ है । 

उस समय उदगत-शरीर ब्राह्मणके यहाँ महाययज्ञ होने वाला था। यज्ञके निमित्त 
पाँच सी वृषभ यूपके समीप लाये गये थे, यज्ञके निमित्त पाँच-सौ बछडे यूपके समीप- 
लाये गये थे, यज्ञके निमित्त पाँच सौ वछडियाँ यूपके समीप लाई गई थी, यज्ञके निमित्त 
पाँच सौ वकरे यूपके समीप लाये गये थे तथा यज्ञके निमित्त पाँच सौ मेढे यूपके समीप 
लाये गये थे। तव उद्गत-शरीर ब्राह्मण जहाँ भगवान थे, वहाँ गया। पास जाकर 
भगवानका कुशल-क्षेम पूछा। कुशल-क्षेम पूछ चुकने पर एक ओर बंठा । एक ओर 
बैठे हुए उद्‌गत-शरी र ब्राह्मणने भगवान्‌ से यह कहा-- 


१५५८ 


“हे गौतम ! मैने सुना है कि (यञ्ञ के लिये) अग्नि का लाना और यूपका 
. 2, 4 7 

गडवाना (उठवाना) महान्‌ फलदायक होता है, वहुत भुभ होता हू । 

“हे ब्राह्मण | मैने भी सुना है कि (यज्ञके लिये) अग्तिका लाना और यूपका 

उठवाना) मह होता जे वहुत शुभ होता न | 

गडवाना (८3 ) महान्‌ फलदायक होता हूं, वहुत शुभ होता हू 

दूसरी बार और तीसरी बार भी उद्गत-भरीर ब्वाह्मणने भगवान्‌ से' 
यह कहा-- 

“ है गौतम | मेने सुना है कि (ण्जके लिये) अग्तिका लाना और यूपका 
गडवाना ( 5 उठवाना) महान्‌ फलदायक होता है, बहुत शुभ होता है । ” 

“ब्राह्मण मंने भी यह सुना है कि (यंज्ञके लिये) अग्निका लाना और 
यूपका गडवाना (८ उंठवाना) महान फलदायक होता है, वहुत शुभ होता है। ” 
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हें गौतम तो आपका और हमारा कयन पूरी तरह एक दूसरेसे मेल॑ 
खँता है। ” 

ऐसा कहने पर आयुप्मान्‌ आनन्दने उद्भत-शरीर ब्राह्मणसे यह कहा--- 
हे ब्राह्मण! तथागतोंसे इस प्रकार प्रश्न नही करना चाहिये कि “ हे गीतम ! मैने 
सुना हैँ कि (यज्ञके लिये) अग्निका लाना और यूपका गडवाना ( - उठवाना ) महान 
फलदायक होता हूँ, वहुत गुभ होता है। “हे ब्राह्मण ! तथागतोसे इस प्रकार याचना 
करनी चं।हिपे-- “ भस्ते ! मैं (यंज्ञके लिंये ) अग्नि लाना चाहंता हूँ , यूप गडवाना 
(८ उंठवाना) चौंहता हूँ। भन्तें! भगवान्‌ ! मुन्ने उपदेश दे। भन्ते ! भंगवान्‌ ! 
आप मुँह शिक्षा दें जो री काल तक मेरे हित॑ और सुखके लिये हो | ” 

तव उद्गत -अरीर ब्राह्मणने भगवानसे यह कहां “ भच्ते ! मै (यज्ञके लिये) 
वरिन लाना चाहता हें, यूप गड़वाना ( उठवाना ) चाहता हूँ। भनन्‍्ते ! 
भगवान्‌ ! मुझे उपदेश ई। भन्‍्ते। भगवान्‌! आप मुझे विक्षा दे जो दी्घ काल 
तक मेरे हित और सुखके लिये हो। ” 

_ बाहांण! (यज्ञके लिये) आग लाने वाला, यूप गडवाने ( 5 उठवाने ) 
वाला यतज्त करनेसे भी पूर्व तीन शस्त्र उठांता है, जी अकुशल ( < अशुभ ) होते है, जो 
दूं खदाथी होते हँ तथा जिनका विपाक दु खे होता है,। कीनसे तीन शस्त्र ? शारीरिक 
शस्त्र, वाणीका बस्त्र तथां मनका शस्त्र। ब्राह्मण । (यत्ञके लिये ) अग्नि लाने 
वाला यूप गडवाने ( £ उठवाने) वाला यज्ञ करनेसे भी पूर्व इस प्रकारके सकल्पको 
मेनमें जगह देता है -- ' यज्ञके लिये इतने बैल (वृषभ) मारें जायें, यज्ञके लिये 
इतने बछडे मारे जाये, यजके लिये इतनी वछडियाँ मारी जायें, यज्ञके लिये इतने धकरे 
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मारे जाये, यज्ञके लिये, इतने मेढे मारे जायें। वह पुण्य करने जाकर ' अपुण्य करता 
करता है, शुभ-कर्म ( - कुशल कर्म ) करने जाकर ' अशुभ-कर्म करता है, सुगति 
( ८ स्वर्ग ) का मार्ग खोजने जाकर दुर्गति ( - नरक) का मार्ग खोजता है। ब्राह्मण 
(यज्ञके लिये ) अग्नि लाने वाला, यूप गडवाने ( ८ उठवाने ) वाला यज्ञ करनेसे भी 
पूर्व इस पहले मनके शस्त्रको उठाता हैँ, जो अकुशल ( ८ अशुभ) होता है, जो दु खदायी 
होता है तथा जिसका विपाक दु ख होता है । 
ब्राह्मण | फिर (यज्ञके लिये ) अग्नि लानेवाला, यूप गडवाने ( - उठवाने ) 
वाला यज्ञ करनेसे भी पूर्व इस प्रकारकी वाणी बोलता हँं-- “यज्ञके लिये इतने बैल 
( ८वुपभ) मारे जाये, यज्षके लिये इतने वछडे मारे जाये, यज्ञके लिये इतनी बछडियाँ 
मारी जायें, यज्ञके लिये इतने बकरे मारे जायें, यज्ञके लिये इतने मेढे मारे जाये।' 
वह पुण्य करने जाकर" अपुण्य करता हैं, शुभ कर्म ( - कुशल कर्म ) करने जाकर" 
अशुभ कम करता हैं, सुगति ( < स्वर्ग ) का मार्ग खोजने जाकर दुर्गति ( ८ नरक) का 
मार्ग खोजता है। ब्राह्मण | (यज्ञके लिये ) अग्नि लाने वाला, यूप गडवाने ( - उठवाने ) 
वाला, यज्ञ करनेसे भी पूर्व इस दूसरे वाणीके शस्त्रको उठाता हैँ, जो अकुशल 
( - अशुभ ) होता है, जो दु खदायी होता हैँ तथा जिसका विपाक दु ख होता है । 
ब्राह्मण | फिर ( यज्ञके लिये ) अग्नि लानेवाला, यूप गडवाने ( - उठवाने ) 
चवोला यज्ञ करनेसे भी पूरे, प्रथम स्वय ही यज्ञके लिये बेलो ( <वृषभो) को मारता 
हैं, प्रथम स्वय ही यज्ञके लिये वछडोको मारता है, प्रथम स्वय ही यज्ञके लिये वछडियोको 
मारता है, प्रयम स्वयं ही यजके लिये वकरोको मारता है, प्रथम स्वय ही यज्ञके 
लिये मेढोकों मारंता है। वह पुण्य करने जाकर ' अपुण्य करता है, शुभ कर्म ' 
करने जाकर अशुभ-कर्म करता है, सुगति ( - स्वर्ग ) का मार्ग खोजने जाकर दुर्गंतति 
( ८ नरक) का मांगे खोजता हूं। ब्राह्मण ( यज्ञके लिये ) अग्नि लाने वाला, 
यू प गडवाने ( ८ उठवाने ) वाला, यज करनेसे भी पूर्व, इस तीसरे शारीरिक शस्त्रको 
उंठाता है, जो अकुशंल हीता है, जो दु खदायी होता है तथा जिसका विपाक दुःख 
होता हैं। ब्राह्मण ! ( यज्ञके लिये ) आग लानेवाला, यूप गडवाने ( ८ उठवाने ) 
आला यज्ञ करनेसे भी पूर्व तीन शस्त्र उठाता है, जो अक्रुशल होते है, जो दु खदायी 
होते है तथा जिनका विपांक दुख होंता हे । 
ब्राह्मण | इन तीन अग्नियोका त्याग कर देना चाहिए, दूर कर देना चाहिए, 
डनका सेवन नही करना चाहिए। कौन-सी तीन अग्नियोका ” राग-अग्निका, 
हें प-अग्निका तथा मोह-अग्निका | 
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ढाद्षण | शाग-अग्निकों क्यों त्याग देता चाहियि, वयों दूर वर देता चाहिये, 
क्यो उसका सेद्न नहीं वरना चाहियि ? ब्राह्मण जो रागने अनुस्कत | सा 
जो सगे व्यीमत रहता है, वह झार्ीरिक दुष्कर्म करता हे, वा्णीसे दुतकम करता 
2 तथा ससने दुष्कर्म करता है। वह घरदीर, छाणी तथा मसले दृष्कर्म करके, भर्दार 
टल्तेंपर, मरनेके अनन्तर अयवाबकी ( < दगति ) प्राप्त हाता हू तथा नःरकमे जन्म 


ग्रत्म करता #] दस लिए इस राग-अग्निका त्यांस इना चाट 744 57 देना 
चाहिये, इसका सेवन नही वरना चाहिए। 

ब्राह्मण! द्वेप-अग्निकों क्या त्याग देना चाहिये, क्यों दृर कर देना चाहियि, 
क्यों उसका सेवन नहीं करना चाह्ियरि ” ब्राह्मण जीद्वपर्स दृषित रहता 7, जा 
द्ेवके व्यीमृत रहता है, वह थादीरिक दृशकम करता हैं, वा्णीसे दुष्कर्म करता हूँ 
तथा मनसे दृष्वर्म करता हैं। बढ़ घरीर, वाणी तथा मनसे द्रकर्म करके, शरीर 
छुटनेपर, मसनेके अनन्तर अपायकों ( ८ दूर्गति) प्राप्त होता है तथा नरक जन्म 

हेण करता हैं । इसलिये इस द्ेप-अग्तिको त्याग देना चाहिए, दृर कर ठेना चाहिये, 

इसका सेवन नहीं करता चाहिए । 

ब्राह्मग | मोह-अग्निको क्यो त्याग ठेना चाह्ियि, क्यो दर कर देना चाहिये, 
क्वरा उसका सेवन नहीं करना चाहिये ? ब्राह्मण जो मोहस मद रहता है, जो मोहके 
बधाभूत रहता हैं, वह शारीरिक दुष्कर्म करता हैं, वाणीसे दुष्कर्म करता हैं तथा मनसे 
दृप्कर्म करता है । वह्त शरीर, वाणी तथा मनस दप्फर्म कर के!, झर[र छटनेपर, मरनेके 
सनन्तर अपायकोा ( ८ दृगति) प्राप्त होता हैं तथा नरकरमं जन्म ग्रहण कर्ता हैं। 
इमलिय इस ट्वेंप अग्निकों त्याग देना चाहिए, दर कर देना चाहिए, इसका सेवन 
चहा करना चाहियि। 

ब्राह्मण | तीन अग्नियाँ है ऐसी है जिनको सतत करना चाहिये, जिनका 
गौरव करना चाहिये, जिन्हें मानता चाह्यि, जिन्हे पूजना चाहिये तथा जिनका अच्छी 
दडत सुखपृव्क वहन करना चाहिवे। कौन-सी तीन ? सत्कार-भाजन अग्नि, ग्रह 
पति-अग्ति लथा दक्षिणा्-करिन । 


ब्राह्मण | सत्कार-माजन अग्नि कौन-सी है ? ब्राह्मण! जो किसीके 
माता-पिता होते है, बढ़ी सत्यार-माजन अग्नि # । गेसा क्यो ब्राह्मण! इयी 
दायस दाना हुआ, उत्पन्त हं।ना हुआ, इसलिये इस सत्कार 
करना त्रात्यि, गीरव वरना चाहिये, मानना चाह 


वन्ठा तरह सुखपृत्रक बदन बनना चाह्र्यि | 


भांजन अग्तिका सत्कार 
/ जा वरनी चाहिये तथा इसका 
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व्राह्मग | गृहपति-अग्वि कौन-सी है ? हे ब्राह्मण! जो किसीके पृत्र,. 
स्‍त्री, दास, नौकर-चाकर होते है, हे ब्राह्मण । यही गृहपति-अग्नि है। इस लिये 
गृहपति-अग्निका सत्कार करना चाहिये, गौरव करना चाहिये, मादना चाहिये,. 
पूजा करनी चाहिये तथा इसका अच्छी तरह सुखपूर्वक वहन करना चाहिये। 

ब्राह्मण ' दक्षिणाहँं-भगिनत कौन-सी होती है ? ब्राह्मण! ऐसे श्रमण-- 
ब्राह्मण होते है, जो पर-प्रवादों ( दूसरे विरोधी मतो ) से विरत होते है, क्षमा तथा 
विनम्रतासे युवत, अपने-आप अपना दमन करनेवाले, अपने-आप अपना शमन करने 
वाले, अपने-आप परिनिर्वाण (अग्नि-त्रयके ग़मन) को प्राप्त करने वाले होते हैं, 
त्राह्मण ये ही दक्षिणाह-अग्नि कहलाते हू । इसलिये इस दक्षिणाहं-अग्दिका सत्कार 
करना चाहिये, गौरव करना चाहिये, मानना चाहिये, पूजा करनी चाहिये तथा इसका 
अच्छी तरह सुखपूवक वहन करना चाहिये। 

और हे ब्राह्मण ! यह जो काप्ठारिन हूँ, इसे समय-समयपर प्रज्वलित करना 
होता हैँ, समय-समयपर इसकी ओरसे उपेक्षावान्‌ होता है, समय-समयपर बुझाना 
होता हैँ, समय-समयपर संभाल कर रखना होता हूं । 

ऐसा कहनेपर उदगत-णरीर ब्राह्मणने भगवान से यह कहा--हे गौतम ४ 
वहुत सुन्दर हें। हे गीतम ' बहुत सुन्दर हूँ हे गौतम  अबसे प्राण 
रहने तक आप म्‌झे अपना शरणागत उपासक समझे। हे गौतम! में इन पाँच सौ 
वैलो ( > वृपभो) को छोडता हूँ, इन्हे जीवन-दान देता हू । में इन पाँच सौ बछडोको 
छोडता हूँ, इन्हे जीवन-दान देता हूँ। में इन पाँच सी बछडियोको छोडता हूँ, इन्हे 
जीवन-दान देता हँ। मे इन पाँच सौ वकरोको छोडता हूँ, इन्हे जीवन-दान देता हूँ ॥ 
इन पाँच सौ मेढोको छोडता हूँ, इन्हे जीवन-दान देता हँ। ये हरी-हरी घास खाये। 
ये जीतल जल पीये ! इन्हे ठण्डी-ठण्डी हवा लगे। 

भिक्षुओ, ये सात सज्ञाये है, जिनका अभ्यास करनेसे, जिनमें वृद्धि होनेसे 
मदहान्‌ फल होता है, महान्‌ शुभ परिणाम होता है, अमृतर्म निम्न होना होता हैं 
तया अमृतकी प्राप्ति होती है। कौन-सी सात ? अशुभ-सज्ञा ( + असीन्दयं-भावना ), 
मरण-सज्ञा, आह्यरके विपयमे प्रतिकूल-सज्ञा, सभी लोकोके प्रति अनासक्तिकीो सजन्ञा, 
अनित्य-सज्ञा, अनित्यके प्रति द ख-सज्ञा, जो दु खद है उसके अनात्म होनेकी सज्ञा $ 
भिक्षुओ, ये सात सजाये है, जिनका अभ्यास करनेसे, जिनमे वृद्धि होनेसे, महान 
फल होता है, महान्‌ शुभ परिणाम होता है, झ्मृतमे निमग्त होना होता हैँ तथा अमृत 
की प्राप्ति होती हूं । 
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सिक्षतओं, ये सात समायें है, जिनका अभ्यास करनेसें, जिनमे वृद्धि होनेसे, 
महान्‌ फल होता है, महान शुभ-सरिणाम होता हैं, अमृतमें निमेस्ने होना होता हैं, 
तथा अमतकी प्राप्ति होती है । कौन-सी सात ? अशुभ-सभा ( < असीन्‍्दे्य्य-भावना ) 
मरण-सजा, बाहारकें विपयमें प्रतिकूल-सज्ञा, सभी लोकोके प्रति अनासव्तिकी सज्ञा 
अनित्य-मना, अनित्य के प्रति दख-सजा, जो दु ख हैँ उसके अनात्म हनिका स्वा। 
मिल्षुओं, ये सात सन्नाय हूँ, जिनका अभ्यास कसतस रनेसे, जिनमें वृद्धि होनेसे, महान्‌ फल 
हीता है, महान झस परिणाम होंता है, अमृत निमग्न होना होता हैँ तथा अमृतर्की 
प्राप्ति होतीं हैं । 

“फ्लो, अनुम-सताकी भावना ( > अभ्यास) करनेसे, वृद्धि करनेसे, 
महान फल होता है, महान्‌ शुभ परिणाम होता है, अमृतर्में निग्त होना होता हूँ, अमृत 
की प्राप्ति होती है यह जो कहा गया, यह किस अर्थ कहा गया ? भिल्षुओ, जिस 
मभिक्षका चित्त अभभ-सजासे परिचित होता हैं, प्राय उसीमे रमण कंरता है, उस 
भिक्षका चित्त मैथ नकी इच्छासे प्रतिकुल हो जाता है, विरुद्ध हो जाता है, बदल जाति 
है, अनुकूल नही रहता, या तो मेयूनकी ओर से उपेल्षावान्‌ ही जाता हैं यीं सँवथा प्रतिं- 

नही जाताह। भिक्षुतों, जैसे मुर्गकि परको यां नैहरिदददुल॑ (?) को -आग 

पर डाला जाय, तो वह सिऊठ जाता हैं, सिभटं जाता हैँ, उलट जाता है, फलेतों 

| इयी प्रकार भिवुजों, जिस निश्षुका चित्ते अंगर्न-संन्े्से परिचित हींता हैं, 

या उसीर्म रमंग कैसा हैं, उसे सिर्लषुकी चित्त मेथनकी इच्छांसे प्रतिकेल हो जाँतों 

है, विरद्र हो जाती है, वंदल जाता हैँ, अंगु कूल नहीं रहता, यो तीं मैथनेकी ऑरेसे 
उपेलावान हो जाता हूँ या सर्वया प्रतिकल हो जाता हैं । 

निलतुत्ो, यद्धि अनु म-सन्नाके अष्यासी, प्राय उसीमे रमण करनेंवालें भिक्षकी 
मन भी मंथुन-धर्मकी और झुकता है, सश्नतिकूल रहता हैँ, तो भिक्षुओ, उस भिक्षुकों 

टी समझना चाहिए कि मैंने अशभ-मज्ञाकी भावना ( 2 अभ्यास) नहीं किया, 
जैसा में पहने था, वैसा ही जब हूँ, मुझे भावनासे प्राप्त होनेवाला वल अंप्रांप्त हे । 
बंदी ययाय॑ ज्ञान होता हैं। लेकिन सिक्षुओ, यदि अगुभ-संज्ाके अभ्यासी, प्रार्य उसीमें 
र्मण करनवाबेल भिक्षुर्का मन मंथुनकी इच्छासे प्रतिकल हीं जाता है, विरुद्ध ही 
जाता है, बदल जाता है, अनुकूल नही रहता, या तो मैथुनकी इच्छासे 5पेक्षोवार्न 
हो जाता है था सर्वथा प्रतिकूल हो जाता हैं, तो झिक्षुओं, उस भिल्ुकों यही समता 
चाहिये कि मैंने अग्युभशमंज्ञाकी भली प्रकार भावना की, जैसा मैं पहले था, वैसा अब 


“है। मूझ भावनास प्राप्त होने वाला वल प्राप्त है । यही यथाथ नान होतीं हैं । 
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भिक्षुओ, अशुभ-सज्ञाकी भावना ( - अभ्यास ) करनेसे, वृद्धि करनेसे, महान्‌ फ़ल 
होता हूँ, महान्‌ शुभ परिणाम होता है, अमृतर्मे तिमग्न होना होता है, अमृतकी 
प्राप्ति होती हँं--यह जो कहा गया, यह इसी अर्थं्में कहा गया। 
सिक्षुओ, सरण-सज्ञाकी भावना (८ अभ्यास ) करनेसे, वद्धि करनेसे, 
महान्‌ फल होता है, महान शुभ परिणाम होता है, अमृतमे निमस्न होना होता है, 
अमृत की प्राप्ति होती है, -- यह जो कहा गया, यह किस अर्थमें कहा गया ? 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुका चित्त मरण-सजासे परिचित होता हैं, प्राथ उसीमे रभण करता 
है, उस भिक्षुका चित्त जीवनकी तृष्णा (  जीवित-निक॒न्ति ) से प्रतिकल हो जाता है, 
विरुद्ध ही जाता ह, वदल जाता हैं, अनवृकल नही रहता, या तो जीवनकी तृप्णाकी 
ओरसे उपेक्षावान्‌ हो जाता हूँ या सवंथा प्रतिकूल हो जाता है । भिक्षुओं, जैसे मुर्गकि 
परको या नहारु दददुल (? )को आग पर डाला जाय, तो वह सिकुड जाता है, सिमट 
जाता हैँ, उलट जाता हैं, फैलता, नही हे । इसी प्रकार भिक्षुओ, जिस भिक्षुका चित्त 
मरण-सजासे परिचित होता है, प्राय उसीमे रमण करता है, उस भिक्षका चित्त जीवनकी 
तृप्णासे प्रतिकूल हो जाता है, विरुद्ध हो जाता हैँ, वदल जाता है, अनुकूल नही रहता, 
या तो जीवन-त्‌ प्णाफी ओरसे उपेक्षावान्‌ हो जाता हूं, या सर्वधा प्रतिकूल हो जाता हू । 
भिक्षुओ, यदि मरण-सज्ञाके अभ्यार्सी, प्राय उसीमे रमण करते वाले 
भिक्षका मन भी जीवनकी तृप्णा की ओर झुकता हैं, अअतिक्‌ल रहता है, तो भिजुओ 
उम्र भिश्चकों यही समझना चाहिये कि मेने मरण-सज्ञ। का अभ्यास नही किया, जसा में 
पहले था, बसा ही अब हूँ। मुन्ने भावनासे प्राप्त होनेवाला बल अमग्राप्त हें। 
यही यथार्थ जान होता है। लेकिन भिक्षुओ, यदि मरण-सजाके अभ्यासी, प्रायः उसीमे 
रमण करने वाले भिक्षका मन जीवनकी तृप्णासे प्रतिकूल हो जाता हूँ, विरुद्ध हो जाता हैं, 
बदल जाता हैँ, अनुकूल नही रहता, या तो जीवनकी तृपष्णाकी ओरसे उपेक्षावान्‌ हो 
जाता है या सर्वया प्रतिकल हो जाता हैं, तो भिक्षुतं, उस भिक्षुकी यही समझना 
चाहिये कि मैने मरण-सज्ञा की भली प्रकार भाववा की, जैसा में पहले था, वेसा 
अब नही हूँ। मुझे भावनासे प्राप्त होने वाला वल प्राप्त हैं। यही यथार्थ ज्ञाच 
होता है। “भिक्षुओ, मरण सज्ञाकी भावना करनेंसे, वृद्धि करनेसे, महान्‌ फल 
होता है, महान्‌ शुभ परिणाम होता है, अमृत निमग्न होना होता हैं, अमृत्त की 
प्राप्ति होती है--यह जो कहा गया, यह इसी अथर्म कहा गया। 
भिक्षुओ, आह्वरके विपयमे प्रतिकूल सज्ञाकी भावना करनेसे, महान फल 
होता है, अमृतम निमग्न होना होता है, अमृतकी प्राप्ति ह पती हैं --यह जो कहा 
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गया, यह किस अर्थर्मे कह्य गया ? भिक्ष॒ओं, जिस भिक्षुका वित्त आहारके विययमें 
प्रतिकल-सजा से परिचित होता हूं, प्राय उसाम स्मण करता हू, उस सिक्षुका च्त्ति 
न्सनप्पाने प्रतिकूल हो जाता है - उपक्षावान्‌ हा जाता हू या सवया प्रतिकल 
ड्ढो जाता हैं। मिलुओ, जैसे मुर्गकि परको या नहाद ददुदुल का आग पर डाला जाय, 
तो बह सिकुद जाता हैं, सिमट जाता है, उलट जाता हैं, फंलता नहीं हूँ। इसी 
प्रकार निल॒ओ, जिस भिक्षुका चित्त आह्यरके विपयमें प्रतिकूल सनासे परिचित होता 
है, प्रय॒ उसी रमण कन्ता है, उस भिलुका चित्त रस-त्‌प्णाने प्रतिकूल हा जाता हूं, 
विरुद्ध हो जाता है, वढल जाता है, अनुकूल नही रहता; या तो रन तृप्णाका और 
से उपलावान हो जाता है, या सर्वबा प्रतिकूल हो जाता है । 

“पभिञ्षओं, वढि आह्यरके विपयम प्रतिकल सज्ञाके अब्यास।, प्रायः उसीम 
रुमण करने वाले मिल्लुका मन भी इस-तृप्णा की और झुकता हूँ, अप्रतिकूल रहता हैं, 
तो भिलुओ | उस भिल्षुको यही समझना चाहिये कि मेने आहारके विपयमें प्रतिकूल 
सज्ञाका अभ्यास नहीं किया। जंँसा में पहले था, वसा ही अव है । म॒झे भावनासे 
प्राप्त होने वाला वल अप्राप्त है। यही यथाथव मान होता है। लेकिन भिलुओ, यदि 
आहारके विपयम प्रतिकूल नज्ञाके अष्यासी, प्राव उसीर्मे रमण करने वाले भिक्षुका 
मन सस-तुप्णासे प्रतिकूल हो जाता हैँ, विरुद्ध हो जाता है, बदल जाता है, अनुकूल 
नही नहता , या तो रस-तृप्णाकी ओरसे उपेक्षावान्‌ हो जाता है या सर्वथा प्रतिकूल 
हो जाता हैं, विरुद्ध हो जाता हूँ, वठल जाता है, जनुकल नही रहता, या तो रस- 
तृप्णाकी ओरसे उपेक्षावान्‌ हो जाता है या सर्ववा प्रतिकूल हो जाता हैं, तो भिक्षुओं 
उस भिक्षुकों यही समझना चाहिये कि मैंने आह्यरके विपयर्म प्रतिकल-सज्ा की 
भत्री प्रकार भावना का ,जना मे पहले था, वसा अब नही है। मे भावनासे प्राप्त 
होने वाला वल प्राप्त हूँ। यही यथार्थ ज्ञान होता है। 'भिक्षओं, आहारके विपयर्मे 
अनिकूल लजाकी भावना करनेसे, महान फल होता है, महान्‌ घूम परिणाम होता हैं, 
अमृत निमसन होना होता है, अमृतकी प्राप्ति होती है--वह जो कहा गया, यह इसी 
अर्थ्म कहा गया। 





मिलो, सभी लोकोंके प्रति जनासक्तिकी की सज्ञा की भावना करनेसे, 
महान फल होता हैं, मह्ान्‌ घुम्र॒ परिणाम होता है, अमतमें निमन्‍्न होना होता है 
अमृतरकी प्राप्ति होती हूँ “यह जो कहा गया, यह किस अजर्वमें कहा गया ? भिक्षओं 
जिस भिक्षुक्ता चित्त सभी लोकोंके प्रति बनासक्तिकी सज्ञा से परिचित होता 
प्राय, उसाने रमण कर्ता हे, उस भिक्षुका चित्त चित्र-विचित्र लोकसे प्रतिकल हो 
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जाता हू उपेक्षावान्‌ हो जाता है या सर्वया प्रतिकूल हो जाता है. .« भिक्षुओ 
जैसे. फंलता नही है। इसी प्रकार भिक्षुओ, जिस भिक्षक्ा चित्त सभी लोकोके 
श्रति अनासक्तिकी सञ्ाासे परिचित होता हं, प्राय उसीमे रमण करता है, उस भिक्षुका 
चित्त चित्र-विचित्र लोकसे प्रतिकूल हो जाता है, विरुद्ध हो जाता है, बदल जाता है, 
अनुकूल नही रहता, या तो चित्र-विचित्र लोककी ओर से उपेक्षावान्‌ हो जाता है या 
'स्वथा प्रतिकूल हो जाता हैं। 

“भिक्षुओ, यदि सभी लोकोके प्रति अनासक्तिकी सज्ञा के अभ्यासी, प्रायः 
उसीमें रमण करने वाले भिक्षुका मन भी लोकोके प्रति आसक्ति की ओर झुकता है, 
अग्रतिकल रहता हूँ, तो भिक्षुओ, उस भिक्षुक्गी यही समझना चाहिये कि मैने लोकोके 
प्रति अनासक्ति की सन्न।का अभ्यास नही किया। जैसा में पहले था, वैसा ही अब 
है। मन्ने भावनासे प्राप्त होने वाला बल अप्राप्त है। यही यथार्थ ज्ञान होता है। 
लेकिन भिक्षुओ, यदि सभी लोकोके प्रत्ति अनासक्ति की सनाके अभ्यासी, प्रायः उसीमें 
रमण करनेवाले भिक्षुका मन चित्र-विचित्र लोकसे प्रतिकूल हो जाता है . . .उपेक्षा- 
वान हो जाता है या सर्वथा प्रतिकल हो जाता है, तो भिक्षुओ ! उस भिक्ष॒कों यही 
समझना चाहिये, कि मेने लोकोके प्रति अनासक्तिकी सज्ञाकी भली प्रकार भावना की 
हैं। जैसा मे पहले था, वेसा अब नही हूँ । मुझे भावनासे प्राप्त होने वाला बल प्राप्त 
हु। यही यथार्थ ज्ञान होता है। भिक्षुओ, सभी लोकोके प्रति अनासक्तिकी सज्ञा 
'फल होता है, महान्‌ शुभ परिणाम होता हू, अमृतमे निमग्न होना है, अमृतकी 
प्राप्ति होती है “यह जो कहा गया, इसी अथंर्में कहा गया। 

' भिक्षुओ, अनित्य-सज्ञा की भावना करनेसे, महान्‌ फल होता है, महान्‌ 
शुभ परिणाम होता है, अमृतमे निमग्त होना होता है, अमृतकी प्राप्ति होती है --- 
यह जो कहा गया, यह किस अर्थमेकहा गया” भिक्षुओ, जिस भिक्षुका चित्त अनित्य 
सज्ञासे परिचित होता है, प्राय उसीमें रमण करता हूँ, उस भिक्षुका चित्त लाभ-सत्कार- 
प्रणसासे प्रतिकूल हो जाता है. उपेक्षावान्‌ हो जाता है या सर्वथा प्रतिकूल हो 
जाता है भिक्षुओ जैसे फैलता नही है। इसी प्रकार भिक्षुओ, जिस 
भिक्षुका चित्त अनित्य-सन्नासे परिचित होता है, प्राय उसीमे रमण करता है, उस भिक्षुका 
चित्त लाभ-सत्कार-प्रशसासे प्रतिकूल हो जाता हैं उपेक्षावान्‌ हो जाता हे या 
स्वंथा प्रतिकूल हो जाता है। 

“प्िक्षुओ, यदि अनित्य सज्ञाके अभ्यासी, प्राय उसीमें रमण करनेवाले 

भिक्षुका मन भी लाभ-सत्कार-प्रशसा को ओर झकता है, अश्नतिकूल रहता है, तो 


कक 
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भिक्षओं, उस भिक्षुकों यही समझना चाहिये कि मैने अनित्व-सनाका अभ्यास नहीं 
किया। जैसा मेँ पहले था, वैसा ही अब हूं। मुझे भावनासे प्राप्त हानवाला वतन उप्रात 
है। यही ययाय॑ नाव होता हूँ। लेकिन भिक्षओ, यदि अनित्य सन्नाके अभ्यास, श्राय: 
उसीमें रमण करने वाले भिक्षका सन लाभ-सत्कार-प्रणसासे प्रतिकूल हो जाता हैं 
उपेक्षावान हो जाता है या सर्ववा प्रतिकूल हो जाता है. उपेक्षावान्‌ ही जाता हु 
या स्वया प्रतिकूल हो जाता है, वो भिक्ुओ, उस भिक्षुकों यही समझना चाहिये कि 
मैंने अनित्य-सजा की भली प्रकार भावना की हूँ। जैसा में पहले था, वसा अब नहीं 
हूँ। मुझे भावनाने प्राप्त होने वाला वल प्राप्त हे। यही यथाथ ज्ञान होता ह। 
४ पभिल्ुओ, जनित्व सज्ञाकी भावना करने से, महान्‌ फल हाता हूं, महान्‌ शुभ परिणाम 
होता है, बमृतर्मे निमग्न होना होता है, अमृतकी प्राप्ति होती हैँ ---०ह जो कहा गया, 
यह इसी अर्य में कहा गया। 
भिलुओ, जो अनित्य है उसके प्रति दू ख-सजा की भावना करनेसे, महान्‌ 

फल होता है, महान्‌ जुभ परिणाम होता हैँ, अमृतमे निमग्न होना होता हैँ, अमृतकी 
प्राप्ति होती है --यह जो कहा गया, यह किस अय॑ंर्म कहा गया ? लिक्षुओं, 
जिस भिलषुका चित्त जो अनित्य है उसके प्रति दु ख-सज्ासे परिचित होता है जो, 

प्राय उसीमें रमण करता है, उस भिल्ुके चित्तमें आलस्यके प्रति, का्लीके प्रति, 
जाब्वस्त भावके प्रति, प्रमादके प्रति, जनतुतंग ( >योगाभ्यासमे न लगने ) के प्रति 
तथा अत्रत्ववेक्षणा (“विचार न करने ) के प्रति तीत्र भय की भावना जाग्रत 
हो जाती हैं, जंसे वधिकके द्वारा सिरपर तलवार उठी होने पर। 

भिल्लुओ, यदि जो जनित्य हे उसके प्रति दुःख सन्ञा के अभ्यासी, प्राय उसीमें 

रमण करनेवाले भिलुके मरम भी आलस्यके प्रति,काहिलीके प्रति,आब्वस्त भावके प्रति 
प्रमादके प्रति, अननुबीग ( >योगांभ्यास में न लगने ) के प्रति, तथा अप्रत्यवेक्षणा 
(“विचार न करने ) के प्रति दीत्र भयकी भावना जाग्रत नही होती, जैसी वधिकके 
हारा निर पर तलवार उठी होने पर, तो भिक्षुओं, उस भिक्षकों यही समझना 
नाम कि खत जो बनित्य है, उसके प्रति दु ख-सज्ाका अभ्यास नहीं किया। जैसा 
में पतले था, वसा ही रूव 





। हूँ। मुझे भावनासे प्राप्त होने वाला बल अश्नाप्त है । यही 
ययार्थ ज्ञान होता है। लेकिन भिल्लुओ, यदि जो अनित्य है, उसके प्रति द ख सज्ञाके 
लच्याना, ब्राव उनीम र्मण करने वाले भिक्षुके मनमें आलस्यके प्रति, काहिलीके 
प्रति, अच्वस्त भावके प्रति, प्रमादके प्रति, अननयोग ( - योवाध्यासमें न लगने ) के 
भति तया अयत्ववक्षणा ( - विचार न करने ) के प्रति तीत्र भयकी भावना जाग्रत होती 
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हैं, जैसी वधिकके द्वारा सिर्पर तलवार उठी होनेपर, तो भिक्षुओ, उस शिक्षकों 
यही समझना चाहिये कि मं ने जो अनित्य हूँ उसके प्रति द ख-सज्ञाकी भली प्रकार भावना 
की हूं। जैसा में पहले था, वसा अब नही हूँ। मुझे भवनासे प्राप्त होने वाला वल 
प्राप्त हें। यही यथाथ ज्ञान होता हैँ । ' भिन्लुओ, जो अनित्य हूँ, उरूके प्रति दु ख-सज्ञा 
की भावना करनेसे, महान्‌ फल होता हैँ, महान शुभ परिणाम होता है, अमृत निमस्न 
होना होता हैँ, अमृतकी प्राप्ति होती हं--यह जो कहा गया, यह इर्स। अर्यमे 
कहा गया। 

भिक्षुओ, जो दु ख हूं उसके प्रति अनात्म-सज्ञाकी भावना करनेसे, महान 
फल होता हूँ, मह्दान्‌ शुभ परिणाम होता हे, अमृतर्म निमग्न होना होता है, अमृतकी 
प्राप्ति होती है --- यह जो कहा गया, यह किस अर्थ कहा गया ? भिक्षुओ, जिस 
पिक्षका चित्त जो दुख हें उसके प्रति अनात्म-सज्ञासे परिचित होता है, जो प्राय 
उसप्तीमें रमण करता हुँ, उस भिक्षुके चित्तसे इस सविज्ञान ( ८ चेतना युक्त ) शर्ररके 
प्रति तथा सभी निमित्तो ( ८ मनके विययो ) के प्रति जो अहकार ( मैं-मेरा की “) 
भावना होती है, उससे उसका चित्त रहित होता हे, उसका चित्त विधा (नानात्व ? ) 
को लाँघ गया होता हैं, भानत होता है, विमुक्त होता है । 

भिक्षुओं, यदि जो दु ख हे उसके प्रति अनात्म-सज्ञ के अभ्यासी, प्राय उसमे 
रमण करनेवाले भिक्षुके चित्तसे उस सविज्ञान ( - चेतनायुक्त ) शरीरके प्रति तथा 
सभी निमित्तो ( ८ मनके विषयो ) के प्रति जो अहकार ( में-मेरा )) की भावना 
होती है, उससे उसका चित्त रहित नही होता, उसका चित्त विधा ( - नानात्व ) 
को लाँघ नहीं गया होता, शान्‍्त नहीं होता, विमुक्त नहीं होता, तो 
सिक्षुओं !' उस भिक्षुकों यही समझना चाहिये कि मेने जो दुख हूँ उसके प्रति 
अनात्म-सज्ञा कर अभ्यास नहीं किया। ज॑ंसा में पहले था, वैसा ही अब 
है। मुझे भावनासे प्राप्त होने वाला वल अप्राप्त हैं। यही यथाथे ज्ञ।नन होता है। 
लेकिन भिक्षुओ, यदि जो दु ख है, उसके प्रति अनात्म-सज्ञ,के अभ्यासी, प्राय उसीमें 
रमण करने वाले भिक्षुके चित्तसे उस सविज्ञान (८ चेतना युक्त ) शरीरके प्रति तथा 
सभी निमित्तो ( <: मनके विषयो) के प्रति जो अहकार (मे मेरा) की भावना होरत॑। है, 
उससे उसका उचित रहित होता हे, उसका चित्त विधा (नानत्व) ? ) को लॉघ गया 
होता है, शान्त होता है, विमुवत होता है, तो भिक्षुत, उस भिक्षुकों यही समझना 
चाहिये कि मैने जो दु ख हैँ उसके प्रति अनात्म सज्ञाका भली प्रकार अभ्यास किया है। 

अञअनि-१२ 
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जैसा में पहले था, अव वैसा नही हूँ। मुझे भावनासे प्राप्त होने वाला वल श्राप्त ह। 
यही यथार्थ जान होता है । 'भिक्षुओ,जों दु ख हूँ, उसके प्रति अनात्म-स्नज्ञाकी भावना 
करनेसे, महान फल होता है, महान्‌ शुभ परिणाम होता है, अमृतर्में निमस्न 
होना होता है, अमृतकी प्राप्ति होती है यह जो कहा गया, यह इसी 
अर्थर्में कष्टा गया । 

भिक्षओं, ये सात सजञ्ञाये है, जिनका अभ्यास करनेसे, जिनमें वृद्धि होनेसे, 
महान फल होता है, महान्‌ गुम-परिणाम होता है, अमृतमें निमर्त होना होता हैं तथा 
अमुतकी प्राप्ति होती हैं । 

तव जाणुस्सोणि ब्राह्मण जहाँ भगवान थे, वहाँ गया। पास जाकर भगवान 
से कुशल-क्षेम पूछा। कुशल-क्षेम पुछकर एक ओर वेठ गया। एक ओर बै5 हुए 
जाणुस्सोणि ब्र/ह्मणने भगवान्‌ से यह कहा--- हे गौतम ! आप भी अपने ब्राह्मचारी 
होनेकी घोषणा करते हैं ? ” 

/ ब्राह्मण ! यदि किसीके बारेमें किसीको ठीक-ठीक यह कहना हो कि वह 
अखण्डित, छिद्र-रहित, घब्मे रहित, दाग-रहित, परिपूर्ण, परिशुद्ध, ब्रह्मचर्यका आचरण 
करता हूँ, तो वह मेरे ही वारेमे ठीक ठीक यह कह सकता है। ब्राह्मण ! में मजखण्डित, 
छिद्र-रहित, धब्ते-रहित, दाग-रहित, परिपूर्ण, परिशुद्ध, ब्रह्मच्ंका आचरण 
करता है । 

“ है गीतम ! क्या ब्रह्मचर्थ भी खण्डित होता है, क्या ब्रह्मचयं्में भी छिद्र 
होता है, क्या ब्रह्मचयंमें भी धव्वा लगता है, क्या ब्रह्मचर्यम भी दाग लगता हैं ? ” 

ब्राह्मण! कोई-कोई श्रमण या ब्राह्मण अपनेको ' सम्यक ब्रह्मचारी हूं * 
कहनेके वावजूद किसी स्त्रीके साथ सहवास ( - दो दोका एक होना) तो नही करते 
किन्तु स्त्री द्वारा उवठन लगवाना, मालिकशा-करवाना, स्नान करवाया जाना, बदन 
दववाया जाना पसन्द करते हेँ। वे उसका मजा लेते है, उसे चाहते है, उससे तृप्तिको 
प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण! यह भी ब्रह्मचर्य में छेद होना है, यह भी ब्रह्मचय में धव्वा 
लगना है, यह भी ब्रह्मचर्यमे दाग लगना है। ब्राह्मण इसको भी कहा जाता हैं कि 
यह ब्रह्मचर्यका अशुद्ध आचरण है, यह मंथुन-चेतनासे सयुक्त है। मे कहता हूँ कि ऐसा 
आचरण करने वाला जन्म, जरा, मरण, शोक, रोना पीटना, दु ख, दोर्मनस्य तथा 
पद्चात्तापसे मुक्त नहीं होता और मुक्त नही होता है (सम्पूर्ण) दु खसे। 

के फिर ब्राह्मण ! कोई-कोई श्रमण या ब्राह्मण अपनेको “ सम्यक्‌ ब्रह्मचारी हूं ' 
कहँनके वावजूद न स्त्रीके साथ सहवास ( दो दो का एक होना) करता है, न स्त्री 
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द्वारा उवबटन लगवाना, मालिश करवाना, स्नान करवाया जाना, बदन दववाया 
जाना पसन्द करता हूँ, न उसमे मजा लेता है, न उसे चाहता है तथा न उससे तृप्ति 
प्राप्त करता हे, किन्तु स्त्रियोके साथ मजाक करता है, खेलता हैँ तथा मनोविनोद 
करता है .. । न स्त्रियोंके साथ मजाक करता हैं, खेलता है, न मनोविनोद 
करता हें; किन्तु स्त्रियोसे आँखसे आँख मिलाकर उनकी ओर देखता है . । 
न स्त्रियोसे आँख मिलाकर उनकी ओर देखता है, किन्तु दीवार या चारदीवारी 
को ओरसे स्त्रियोके हंसनेका, बोलनेका, गानेका अथवा रोनेका छब्द सुनता हैं। 
न दोवार या चारदीवारीकी ओरसे स्त्रियोके हंसनेका, वोलनेका, गानेका अथवा 
रोनेका शब्द सुनता हैँ, किन्तु उसने स्त्रियोके साथ पहले जो हँसना, बोलना, 
खेलना किया होता है, उसे याद करता हूँ । न स्त्रियोके साथ पहले जो हँसना , 
बोलना, खेलना किया होता हूँ, उसे याद करता हूँ, किन्तु दूसरे गृहपतियो या गृहपति- 
पुत्रोकी ओर देखता हैँ कि वह पाँचो इन्द्रियोके भोगोको भोग रहे है । न दूसरे 
यूहपतियो या यृहपति पुत्रोकी ओर देखता हे कि वे पाँचो इद्वियोके भोगोकों भोग रहे 
हैं, किन्तु वह किर्सा-न-किसी देव-लोकपर दृष्टि लगाकर ब्रह्मचये-वास करता है, कि 
ड्स शील-पालन वा ब्रत-पालन वा तपस्याके फलस्वरूप मे देवता होकर उत्पन्न होऊंगा 
वा देव पुत्र। वह उसमे मजा लेता हे, वह उसे चाहता है, वह उससे तृप्ति प्राप्त 
करता हैं। ब्राह्मण ! यह भी ब्रह्मचयंमे छेद होना है, यह भी ब्रह्मचर्थर्में धव्वा लगना 
हैं, यह भी ब्रह्मचयंगें दाग लगना है। ब्राह्मण! इसको भी कहा जाता हैँ कि यह 
ब्रह्मचयंका अशुद्ध आचरण है, यह मंथुन-चेतनासे सयुकत हूं। में कहता हूँ कि ऐसा 
आचरण करनेवाला, जन्म-जरा, मरण, शोक, रोना-पीटना, दुख, दौमनस्य तथा 
पदचातापसे मुक्त नही होता और मुक्त नही होता है (सम्पूर्ण ) दु खसे । 

ब्राह्मण ! जबतक मैने इन सातो मेथुन-सयोगोमेसे एक को भी अपमनेंमें विद्य« 
मान देखा, तबतक मैने यह घोषणा नही की कि सदेव, समार, सन्रह्म तथा श्रमणश 
ब्राह्मणों और देव-मनुष्योसे युक्त इस जनता (>प्रजा ) में रहकर मेने सम्यक्‌ 
सम्बोधि को प्रत्यक्ष कर लिया। 

ब्राह्मण | जब मैने इन सातो मंथुन-सथोगोें से एक को भी अपनेमे विद्य- 
मान नही देखा, तव ही मैने यह घोषणा की कि सदेव, समार, सब्रह्म॑ तथा श्रमण- 
ब्राह्मपोंसे और देव-मनुष्योसे युक्त इस जनता (प्रजा ) में रहकर मैने सम्यक्‌ 
सम्बोधिको प्रत्यक्ष कर लिया। मुझे ज्ञान-दर्शन प्राप्त हुआ। मेरी विमुक्ति 
दृढ है। यह अन्तिम जन्म है। अब पुनर्भव नही है । ” ह 
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ऐसा कहने पर जाणुस्सोणि ब्राह्मणने भगवानसे कहा-- ' भो गौतम ! 
बहुत सुन्दर है! भो गौतम बहुत सुन्दर हं। हा गगिआ आज 
पर्यन्त मुझे अपना उपासक स्वीकार करे। | 

मिल्षुओ, संयोग-विसयोग नामक श्रवचन ( ८ धर्म परियाय ) का 
उपदेश करता हेँ। उसे सुनो . भिक्षुओ, वह सबवोग-विसथोग धर्म-परियाय 
कौनसा है ” थोक 

सिक्षुओ, स्त्री अपने स्त्रीत्व (स्त्री-इच्द्रिय) का ध्यान करती हू, स्त्रि 
हाव-भावका, स्त्रियोकी वेज-भूषाका, स्त्रियोके रग-डगका, स्त्रियोकी इच्छाओका 
स्त्रियों के स्व॒रका तथा स्त्रियोके अलकारका वह उन इन सबका ध्यान कर आनरन्दित 
होती है, प्रमुदित होती है। इन सवको लेकर आनन्दित होती हुई, प्रमुदित होती हुई 
(अपनेसे) वाहर पुरुपत्व ( - पुरुषेन्द्रिय) का ध्यान करती हैं, पुरुषोंके हाव-भावका, 
पुरुषोकी वेज-भूपाका, पुरुषोके रग ढगका, पुरुषोकी इच्छाओोका, पुरुषोके स्वस्का 
तथा पुरुषोके अलकारका । वह इन सबका ध्यान कर आनन्ति होती है, प्रमुदित 
होती है। इन सबको लेकर आनन्दित होती हुई, प्रमुदित होती हुई वह 
( अपनेसे ) वाहर पुरुषके साथ सथोग (>सहवास ) की इच्छा करती हैं। 
उस सयोग ( “सहवास ) से उसे जिस सुख, सौमनस्यकी प्राप्ति होती हैं, 
उसकी इच्छा करती हँ। भिक्षुओ, स्त्रीत्वमें रमण करनेवाले प्राणी पुरुषकि 
साथ सयोगको प्राप्त हुए। भिक्षुओ, इस प्रकार स्त्री स्त्रीत्वका अतिक्रमण नही 
करती । 

भिलुओ, पुरुष अपने पुरुषत्व ( - पुरुष-इच्द्रिय ) का ध्यान करता हैं, पुरुषों 
के हाव-भावका, पुछुयोकी वेश-भूधाका, पुरुपोंके रग-ढगका, पुरुषोंकी इच्छाओं 
का, पुरुषोंके स्व॒रका तथा पुरुषोके अलकारका। वह इन सवका ध्यान कर आनन्दित 
होता हूं, प्रमुदित होता है। इन सवकों लेकर आनन्दित होता हुआ, प्रमुदित 
होता हुआ (अपनेसे ) बाहर स्त्रीत्व ( <स्त्री-इच्द्रिय ) का ध्यान करता 
है, स्त्रियोके हाव-भावका, स्त्रियोकी बेआ-भूपाका, स्त्रियोके रग-ढगका, स्त्रियोकी 
इच्छाओका, स्त्रियोंके स्वरका तथा स्त्रियोके अलकारका। वह इन सबका ध्यान 
कर आनन्दित होता ह। प्रमुदित होता हे। इन सबको लेकर आनन्दित होता हुआ 
ममुदित होता हुआ वह (अपनेसे) वाहर स्त्रीके साथ सथोग ( सहवास ) की इच्छा 
करता हैं। उस सथाग (  सहवास) से उसे जिस सुख, संमनस्यकी प्राप्ति होतीं 'है, 
छसकी इच्छा करता हूँ। भिक्षुओ, पुरुषत्व-भावमें रमण करने वाले' प्राणी स्त्रियोंके 
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साथ सथोगको प्राप्त हुए। भिक्षुओ, इस प्रकार पुरुष पुरुषत्वका अतिक्रमण नही करता । 
भिक्षुओ, इस प्रकार सयोग होता हैं । 
भिक्षुओ, विसयोग कैसे होता हूँ ? भिक्षुओ, स्त्री अपने स्त्रीत्व ( - स्त्री- 
'इन्द्रिय) का ध्यान नहीं करती है, स्त्रियों के हाव-भावका, स्त्रियोकी वेश-भूषाका, 
स्त्रियोके रग-ढठगका, स्त्रियोकी इच्छाओका, स्त्रियोके स्वरका तथा स्त्रियोके 
अलकारका। वह इन सवका ध्यान कर आनन्दित नही होती है, प्रमुदित नही होती है । 
इन सबको लेकर आनन्दित न होती हुई, प्रमुदित न होती हुई (अपनेसे ) बाहर पुरुपत्व 
( ८ पुरुयेन्द्रिय ) का ध्यान नही करती है, पुरुपोके हाव-भावका, पुरुषोकी वेश-भूषाका, 
पुछयोके रग-ढगका, पुरुतोकी इच्छाओका, पुरुषोके रवरका तथा पुरुषोके अलकारका 
वह इन सवका ध्यान न कर आनन्दित नही होती हे, प्रमुदित नही होती है। इन 
सवको लेकर आनन्दित न होती हुई, प्रमुदित न होती हुई, वह (अपने) से बाहर 
पुरुषके साथ सथोग ( < सहवास ) की इच्छा नही करती हैँ। उस सयोग ( - सहवास ) 
से उसे जिस सुख, सौमनस्यकी प्राप्ति होती है, उसकी इच्छा नही करती है । भिक्षुओ, 
स्त्रीत्वमे रमण न करने वाले प्राणी पुरुपोके साथ विसयोगको प्राप्त हुए। भिक्षुओ, 
इस प्रकार स्त्री स्त्रीत्वका अतिक्रमण कर जाती हैं। 
भिक्षुओ, पुरुष अपने पुरुपत्व ( ८ पुरुष-इन्द्रिय ) का ध्यान नही करता हैं, 
पुरुषोके हाव-भावका, पुरुषोकी वेश-भूषाका, पुरुषोके रग-ढगका, पुरुषोकी इच्छाओवा, 
पुछपोके स्वरका तथा पुरुपोंके अलकारका। वह इन सवका ध्यान कर आनन्दित 
नही होता हैं प्रमुदित नही होता हैं । इन सबको लेकर आनन्दित न होता हुआ, प्रमुदित 
न होता हुआ (अपनेसे ) बाहर स्त्रीत्व ( ८ स्त्री-इन्द्रिय ) का ध्यान नही करता है, स्त्रियो के 
'हाव-भावका, स्त्रियोकी वेश-भूषाका, स्त्रियोके रग-ढगका, स्त्रियोकी इच्छाओका, 
स्त्रियोके स्वरका तथा स्त्रियोके अलकारका। वह इन सबका ध्यान कर आनन्दित 
नही होता हैं, प्रमुदित नही होता है। इन सबको लेकर आनन्दित न होता हुआ, 
प्रमदित न होता हुआ, वह (अपनेसे ) वाहर स्त्रीके साथ सयोगकी इच्छा नही करता 
है। उस सथोगसे उसे जिस सुख, सौमनस्यकी प्राप्ति होती है, उसकी इच्छा नही करता 
हैं। भिक्षुओ, पुरुपत्वमे रमण न करने वाले प्राणी स्त्रियोके साथ विसयोगको प्राप्त 
हुए। भिक्षुओ, इस प्रकार पुरुष पुरुष-भावका अतिक्रमण कर जाता है। भिक्षुओ, 
यही सयोग-विसयोग धर्म-परियाय हे । 
एक समय भगवान चम्पामें ग्गरा पुष्करिणी के किनारे विहार कर रहे थे। 
उस समय चम्पा नगरीके बहुतसे उपासक जहाँ आयुष्मान्‌ सारिपुत्र थे, वहाँ पहुंचे । 
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प्रास जाकर आयुष्मान्‌ सारिपुत्र को अभिवादन कर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे 
हुए चम्पाके उपासकोने आयुप्मान्‌ सारिपुत्रसे यह कहा--- भन्‍्ते ! भगवान्‌से 
धा्िक कवा सुने चिस्काल हो गया। भन्‍्ते | अच्छा हो, यदि हमें भगवानसे धर्मो- 
पदेश सुनतेको मिले। 

“तो आयृष्मानों | उपोसथके दित चले आना। हो सकता है कि भगवान्‌ 
का प्रवचन सुननेके लिये मिल जाय। 

“ भन्ते | अच्छा ” कह चम्पाके उपासक, आयुप्मान्‌ सारिपुत्रकों प्रतिवचन 
दे आसनसे उठ, आायुप्मान्‌ सारिपुत्र को अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर,, 
चले गये। 

तब चम्पाके उपासक उपोसयके दिन जहाँ आयुप्मान्‌ सारिपुत्र थे, वहाँ 
पहुँचे। पास जाकर आयुप्मान्‌ सारिपुत्रकों प्रणामकर एक ओर बंठ गये। तब उन 
चम्पाके उपासकोकों साथ ले, आयुप्मान्‌ सारिपुत्र जहाँ भगवान थे, वहाँ पहुँचे ४ 
पास जाकर भगवानकों अभिवादन कर एक ओर बैंठे। एक ओर बंठे हुए आयुष्मान्‌ 
सारिपुत्नने भगवानसे यह कहा-- 

“ भन्ते | क्‍या ऐसा होता हूँ कि एक के द्वारा दिया गया वसा ही दान न 
महान फल-दायक होता हे न उसका महान्‌ शुभ परिणाम होता हूँ ? भन्‍्ते! क्‍या 
ऐसा होता हे कि (दूसरे) एकके द्वारा दिया गया वैसा ही दान महान फल-दायक होता 
है तथा महान शुभ परिणाम वाला ? ” 
 सारिपुत्र! ऐसा होता है कि एकके द्वारा दिया गया वसा ही दान न 
महान्‌ फल-दायक होता है, न उसका महान्‌ शुभ परिणाम होता है । 

सारिपुत्र ' ऐसा होता हूँ कि (दूसरे) एकके द्वारा दिया गया वसा ही 
दान महान फल-दायक होता है तथा महान्‌ ग॒न-परिणाम वाला । 
नि  भच्ते | इसका क्‍या हेतु है, क्या कारण है, कि एकके द्वारा दिया गया 
वसा हा दान न महान फल-दायक होता है, न उसका महान्‌ शुभ परिणाम होता है ॥ 
जज हि आप हेतु है, क्या कारण है कि (दूसरे ) एकके द्वारा दिया 
शब कह हो दान महान्‌ फल-दायंक होता है, उसका महान्‌ शुभ परिणाम 
हाताह 


४ यत् न्ल्ल्डि ला आस क 
| सारिपुत्र | यहाँ कोई-कोई व्यक्ति तृष्णा-युक्त चित्तसे, आसक्ति-यवत्त 
चित्तसे, इकट्ठा भोगनेकी भावनासे कि उसका परलोकमें भोग कर्गा, दान देता हैँ ४ 
वह वेसग या ब्ह्मणका वह दान--अन्न ( भोजन) , पान (पेय्य), वस्त्र, वाहन, 
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साला गर्घ विलेपन, शयनासन, निवासस्थान तथा प्रदीपकी सामग्री--देता है। 
सारिपुत्र ' तो क्‍या मानते हो, इस तरह॒का दान दिया जाता है न ? ” 

“भन्‍्ते।| हाँ।” 

“हे सारिपुत्र | जो व्यक्ति इस प्रकार तृप्णा-युक्त चित्तसे दान देता हें, 
आसतवित, युक्त चित्तसे दान देता हँ, इकट्ठा भोगनेकी भावनासे कि इसका पर- 
लोकम भोग करूँगा दान देता हँँ। वह उस दानको देकर, शरीरके छुटनेपर, मरनेके 
अनन्तर, चातुमंहा-राजिक देवताओकी सगतिमे उत्पन्न होता हें। उस कर्मके 
फलको भोग चुकनेके अनन्तर, उस समृद्धि, उस ऐश्वयं, उस आधिपत्यसे रहित होकर 
वह फिर इसी लोकंमे जन्म ग्रहण करता हैं । 

“४ किन्तु हे सारिपुत्र | एक व्यक्ति न तृप्णा-युक्त चित्तसे दान देता हें, 
न आसक्ति-प्रक्‍्त चित्तसे दान देता हे, न इकट्ठा भोगनेकी भावनासे कि इसका 
प्रलोकर्म भोग करूँगा, दान देता हैं। किन्तु दान देना अच्छा हैँ, यही समझकर 
दान देता हैं । दान देना अच्छा हे, यही समझकर दान नही देता हैं, 
किन्तु यह सोचकर दान देता हूँ कि यह पिता-पितामहसे चली आई परम्परा हूँ, इस 
पुरानी वश-मर्शादाका त्यागना उचित नहीं । यह पिता-पितामहसे चली 
आई परम्परा हैँ, इस पुरातवी वश-मरदाका त्यागना उचित नहीं सोच दान नही 
देता, किन्तु यह स।चकर दान देता है कि म॑ तो पकाता हूं, और ये नही पकाते हैँ, और 
यह उचित नही हैं कि पकानेवाला, न पकानेवालोको न दे । मे तो प्वाता 
हैँ, किन्तु ये नही पकाते है, और यह उचित नही हँ कि पकानेवाला, न पकानेवालोकों 
न दे, सोच दान नही देता है, किन्तु यह सोचकर दान देता हूँ कि जैसे उन पूर्व के ऋषि 
योके वे महान यज्ञ हुए---अप्ठकके, वबामके, वामदेवके, विश्वामिन्रके, यमदरग्निके 
अंगीरसके, भारद्वाजके वसिष्ठके, काव्यपके, भगके--उन्‍्हीके समान मेरा यह दान 
वेंटवारा होगा सोचकर दान देता है । यह सोचकर दान नही देता है कि जसे उन 

पूर्वके ऋषियोके वे महान्‌ यज्ञ हुए--अष्ठक्के, वामके, वामदेदके, विश्वामित्रके, 
यमदरिनके, अगीरसके, भारद्दवाजके वरुिष्ठके, काश्यपके, भूगके---उन्हीके समान 
मेरा यह दान-वँटवारा होगा, सोच दान नह। देता, विन्तु यह सोचकर दान देता है 
कि इस दानके देते समय मेरा चित्त प्रसन्न होता है, सन्तुप्ट होता हैं, सीमनस्य पैदा 
होता है । यह सोचकर भी दान नद्दी देता हैं कि इस दानके देते समय मेरा 
चित्त प्रसन्न होता है, सन्तुप्ट होता है, सौमनस्य पैदा होता है, किन्तु यह समझकर 
दान देता है कि दान देना चित्तका अलकार है, दान देना चित्तका परिष्कार है। वह 
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श्रमण या ब्राह्मणकों वह दान--अन्न (८भोजन) पान ( >पेय्य) वस्त्र, वात; 
माला गन्ध विलेपन, शयनासन, निवासस्थान तथा प्रदीपकी सामग्री--देता है । 
सारिपुत्र ! तो कया मानते हो, इस तरह का दान दिया जाता है न ” 

“भन्ते | हाँ। 

“सारिपुत्र | जो व्यक्ति न तृप्णा-युकत चित्तसे दान देता है, त आसक्ति- 
यत्त चित्तसे दान देता है, न इकट्ठा भोगनेकी भावनासे कि इसका परलोकर्में भोग 
कहंगा, दान देता है, किन्तु दान देना अच्छा है, यही समझकर दान देता है «न 
दान देना अच्छा है, यही समझकर दान नही देता, किप्तु यह सोचकर दान देता है कि 
यह पिता-उतामहसे चली आई परम्परा है, इस पुरान। वश-मयादाका त्यागना 
उचित नही । यह पिता-पितामहसे चली आई परम्परा हैँ, इस पुरानी 
वश्-मर्थादका त्यागना उचित नही है, सोच दान नही देता, किन्तु यह संव्वकर 
दान-ेता है कि मैं तो पकाता हैँ, और ये नही पकाते हैं, और यह उचित नहीं है कि 
पकाने वाला न पकाने वालेको न दे । में तो पकाता हूँ, किन्तु ये नहीं पकाते 
हैँ, और य6 उचित नही है कि पकाने वाला न पकाने वालेकों न दे, सोच दान नही 
देता है , किन्तु यह सोचकर दान देता है कि जैसे उन पूर्वके ऋषिय।के वे महान यज्ञ, 
हुए---अप्ठकके, वामके, वामदेवके, विश्व/मित्रके, यमदग्निके, अर्ग7रसुके, भारद्वाजके 
वसिप्ठके, काव्यपके, भूगुके---3्न्‍र्ह।के समान मेरा यह दान-वटवारा होगा, सोच दान 
देता हें । यह सोच कर दान नही देता हे कि जैसे उन पूर्वके ऋषियों के 
वे महान यज्ञ हुए-अप्ठछकके, वामके, वामदेवके, विव्वामित्रके, यमदग्निके, अगीरसके, 
भ रद्वाजके, वसिप्ठके, काव्यपके, भूगुके---इन्हीके समान मेरा यह दान-बँटवारा होगा, 
सोच दान नही देता | किन्तु यह सोचकर दान देंता है कि इस दानके देते समय मेंरा 
वित्त प्रमन्न होता है, सन्तुप्ट होता है, सीमनस्य पैदा होता हैं । यह सोचकर 
भी दान नही देता है कि इस दानके देते समय मेरा चित्त प्रसन्न होता है; सन्तुष्ट होता है, 
सोमनस्य पुदा होता है, किन्तु यह समझकर दान देता है कि यह दान चित्तका अलकार 
है, दान देना चित्तका परिप्कार है । वह इस दानको देकर, शरीरके छटने पर, मरनेके 
अनन्तर ब्रह्मकायिदा देवताओकी सगतिमें उत्पन्न होता है। उस कमंके फलको भोग 
चुकनेके अनन्तर, उस ऋद्धि, उस ऐव्वर्य, उस अधिपत्यसे रहित होकर वह अनागामि 
होता हँ--फिर इस लोकर्म जन्म न ग्रहण करने वाला। 

सारिपुत्र | उसका यह हेतु है, यह कारण है कि एकके द्वारा दिया गया 
वेसा ही दान न महान फलदायक होता हैं, न उसका महान्‌ शुभ परिणाम होता है। 
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स।रिपुत्र ! इसका यह हेतु हे, इसका यह कारण है कि (दूसरे) एकके द्वारा दिया गया 
वे पा ही दान महान्‌ फल-दायक होता है, उसका महान्‌ शुभ परिणाम होता है। 

ऐसा मेने सुना। एक समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र तथा आयुपष्मान महा- 
मौद्गल्यायन बडे भारी भिक्ष्‌ सघके साथ दक्षिण गिरिमे चारिका कर रहे थे। उसी 
समय (की वात हैं कि) वेल्दुकण्डक नगरमे रहनेवाली ननन्‍्दमाता उपासिका रात्रिके 
ब्राह्म-मुहुत ( प्रत्यूपकाल) में उठकर ( मधुर ) स्वरसे पारायन सूत्र* का पाठ 
करती थी। 

उस समय महाराज वेश्रवण किसी कामसे उत्तर दिश्ञासे दक्षिण दिशाकी 
ओर जा रहे थे। महाराज वैश्ववणने सुना कि उपासिका नन्दमाता ( मधुर- ) 
स्वरसे पारायन-यूत्रका पाठ कर रही हैं। महाराज वैश्ववण पाठ (कथा) की 
समाप्तिकी प्रतीक्षा करते रहे। 

तव ननन्‍्दमाता उपासिका मधुर स्वरसे पारायन सूत्रका पाठ कर चुकनेपर 
चूप हो गई। तब महाराज वेश्रवणने जब यह जाना कि उपासिका नन्दमाताका 
सस्वर पाठ समाप्त हो गया हें तो उन्होने उसका अनुमोदन किया---“ बहन ! 

बहुत अच्छा। बहन बहुत अच्छा। / 

“ क्द्रमुख | यह आप कौन है ? ” 

“बहिन ! मै तेरा भाई हूं वैश्रवण महाराज । ” 

“भद्रमुख , तो मेने जो यह धर्म-परियाय ( <पाठ ) कहा, वही तेरा 
आतिथ्य हो। ” 

“अच्छा !' बहन यही मेरा आतिथ्य हो। कल प्रात काल ही सारिपुत्र- 
मौरगल्यायन प्रमुख भिक्षसघ विना जलपान किये वेल्ठकण्डक आ रहे हे। उस भिक्षु- 
संघको भोजन कराकर “दक्षिणा की घोषणा मेरी ओरसे कर देना। यही मेरा 
आतिथ्य होगा। 

तब उस रातके बीतनेपर उपासिका नन्‍्द माताने अपने घरपर बढ़िया 
भोजन तैयार करवाया । तब सारिपुत्र-मौ रृगल्यायन प्रमुख भिक्षुसघ विना ही जलपान 
किये वेक्॒कण्डक पहुँचा । तब उपासिका ननन्‍्द माताने एक आदमीको सम्बोधित किया 
--हे पुरुष। यहाँ आओ। विहार जाकर भिक्षूसघको ( भोजनके ) समयकी सूचना 
दो- भनन्‍्ते ! आर्या नन्‍द माताके घरपर भोजन तेयार हैं।” 





१ सयुकत निकाय 
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'आये!। अच्छा” कह उस आदमीने उपासिका नन्‍्द माताकी प्रति- 
वचन दिया और विहार पहुँच कर भिक्षुसघकी ( भोजनके ) समयकी सूचना दी-- 
भ्ते। भार्या नन्दमाताके घर भोजन तैयार है, ( चलनेका ) समय है। 

तब सारिपृत्र-मौद्गल्यायन प्रमुख शिक्षुसघने पूर्वान्ह समय पात्र-चीवर 
ले, जहाँ उपासिका नन्‍्दमाताका घर था, वहाँ प्रवेश किया। जाकर भिक्षु-गण 
विछे आसनपर वैठे। तव उपासिका नन्‍्दमाताने सारिपृत्र-्मौदृगल्यायन प्रमुख 
भिक्षसघको अपने हाथसे परोस-परोस्बकर वढिया भोजन कराया । 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्रके भोजन कर चुकनेपर, पात्रसे हाथ खीच लेनेपर 
उपासिका नन्‍्द माता एक ओर बैठी । एक ओर बैठी उपासिका नन्दमातासे आयुष्मान्‌ 
सारिपुत्रने प्रबत्त किया--* नन्‍्दमाते ! तुझे भिक्षुसघके आगमनकी पूर्व-सूचना 
किसने दी ? ” 

“ भन्ते | रात्रिके प्रत्यूष कालमें उठकर मैने पारायन-सूत्रका सस्वर पाठ 
किया और तदनन्तर चुप हो गईं। तब भच्ते ! महाराज वेश्रवणने मेरा सूत्र-पाठः 
समाप्त हुआ जान उसका अनुमोदन किया--- 

“बहन! बहुत अच्छा। बहन! बहुत अच्छा । ” 

“भरद्रमुख | तू कौन हैं ? ” मैने पूछा। 

“बहन मैं तेरा भाई महाराज वैश्रवण हूँ ” उत्तर दिया। 

 भद्रमुख। तो मैने जो यह धर्म-पर्याय कहा, यही तेरे लिये आतिथ्य 
हो, मैने कहा। 

“बहन! अच्छा है, यही मेरा आतिथ्य हो। कल प्रात काल ही सारि- 
पुत्र-मोद्गल्यायन प्रमुख भिक्षु-सघ विना जल-पान किये वेल्लकण्डक पधार रहे है। 
उस भिक्षु-सघको भोजन कराकर “दक्षिणा” की घोषणा मेरी ओरसे कर देना ६ 
इस प्रकार मेरा आतिथ्य होगा,” उत्तर था। हे 

_ भन्ते | इस दानमें जो पुण्य हैं तथा जो पुण्यमय है, वह महाराज वैश्रवणके 
सुखका हेतु हो।” 

: नन्‍्दमाता, आब्चर्य है। नन्‍्दमाता।! अद्भुत है। तूने इस प्रकारके 
ऋद्धिवान महान प्रतापी देवपुत्र महाराज वैश्ववणसे आमने सामने वात की । ” 

: भन्ते ! यही आश्चर्यकी अद्भुत वात नही है। एक दूसरी भी आदइचर्यकी 
अदूभुत वात हैं। भन्‍्ते | नन्‍्द नामका मेरा अत्यन्त प्रिय इकलौता पुत्र था। उसे 
राजाके आदमियोने किसी सिलसिलेमें घसीट कर, दवाकर जानसे मार डाला। 
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भन्‍्ते। उस बच्चेके पकड लिये जानेपर या पकड लिये जाते समय, वध किये जानेपर 
या वधे किये जाते समय, मार डालनेपर या मारे जाते समय मेरे चित्तमें कुछ भी 
विक्ृृति नही आयी। 

/ नन्‍्दमाता ' आश्चर्य हैं, अद्भुत है। तू चित्तकी उत्पत्ति तककी जुद्धता 
को रक्षा करती हूैँ। 

“ भन्‍्ते | यही आश्चर्य की अद्भुत्त वात नही हैं। एक दूसरी भी आइचर्यकी 
अद्भुत हैं। भच्ते! मेरा पति मरकर यक्ष होकर उत्पन्न हुआ है। वह अपने उसी 
पूर्व-झूपमें अपने आपको प्रकट करता हैं। भन्‍्ते ! में नही जानती कि उससे मेरे 
चित्तमें कुछ भी विकृृति आई हो । 

“४ नन्‍्दमाता | आशचयं है, अद्भुत है। तू चित्तकी उत्पत्ति तककी शुद्धता 
की रक्षा करती हैँ। ” 

“ भन्‍्ते ! यही आइचर्यकी अद्भूत बात नही हैं। एक दूसरी भी आइचर्यकी 
अद्भुत वात है। भन्ते ! जब मेरा पति छोटा था और में भी छोटी थी, तभी मैं 
अपने स्वामीके लिये लाई गई। में नही जानती कि मनसे भी मैने कभी कदाचार 
किया हो, भरीरकी बात ही नहीं। 

“ ननन्‍्दमाता | आइचरयं हैं, अद्भुत है। तू चित्तकी उत्पत्ति तककी शुद्धताकी 
रक्षा करती है। ” 

“ भन्ते।! यही आइचये की अद्भुत वात नही है। एक दूसरी भी आइचयंकी 
अद्भुत बात है। भन्‍्ते | जबसे मे उपासिका वनी हूँ, में नही जानती कि मैने जान 
वझकर एक भी शिक्षा-पदका उललघन किया हो। 

“ नन्दमाता! आइचर्य है। नन्‍्दमाता! अद्भुत है।” 

“भन्ते | यही आश्चर्यप्रद अद्भुत वात नही है । एक दूसरी भी आदचर्य- 

प्रद अद्भुत वात है। भन्‍्ते ! मैं जब भी आकाक्षा करती हूँ तभी काम-वितकोसि 
रहित हो, बुरे विचारोसे रहित हो सवितर्क, सविचार, विवेकसे उत्पन्न प्रीति-सुख युक्त 
प्रथम-ध्यानको प्राप्त कर विहार करती हूँ। वितक और विचारोके उपशमनसे, 
अन्दरकी प्रसन्नता और एकाग्रता रूपी वितक-रहित, विचार-रहित, विवेकसे उत्पन्न, 
प्रीति-सुख युक्त द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहार करती हूँ। प्रीतिसे भी विरक्‍्त 
हो, उपेक्षावान्‌ वन विहार करती हूँ--स्मृतिमान्‌ू, ज्ञानवानू, ( मन-) शरीरसे 
सुखका अनुभव करती हुई। जिसे आये-जन उपेक्षावान्‌, स्मृतिमान्‌ू, सुखविहारी * 
कहते है, उस तृतीय ध्यानको प्राप्त कर विहार करती हूँ। सुख और दुख दोनोके: 


श्पप 


रहित केवल उपेक्षा तथा स्मृतिकी परिशुद्धि युक्त चतुर्य-ध्यान को प्राप्त कर विहार 

क्ग्ती हें 

४ नन्दमाता | यह आच्चर्यप्रद है। नन्‍्दमाता! यह अदभुत हैं। 

“भन्ते | यही आब्चर्यप्रद अद्भुत वात नहीं हैं। एक दूसरी भी आइचर्य« 
प्रद उदभुत वात है। भन्‍्ते | भगवानने जो कामावचर लोकके सयोजन बताये है, 
उनमें एक भी ऐसा नहीं है, जो मन्नमें विद्यमान हो। ” 

 ननन्‍्द्माता। आज्चर्य है। नन्‍्दमाता अद्भुत है। ” 

तव आयुप्मान्‌ सारिपुत्र उपासिका नत्दमाताकों धार्मिक बातचीत प्रकट 
वर, उससे परिचित कर, उससे उत्पाहित कर, उससे प्रफल्लित कर, आसनसे उठकर 
गये । 


हि । 
बज हि 
जी, | 
व ही 


/|, 


(६) अव्याक्ृत वर्ग 


उस समय एक सिक्षु जहाँ भगवान थे, वहाँ गया। पास जाकर भगवान्‌को 

अथ्राम कर एक ओर वैठा। एक ओर बैठे उस भिक्षुनें भगवानसे यह कहा--- भन्‍्ते [ 

“सका क्या ह॒तु हू, क्या कारण है कि जो ज्ञानी आये श्रावक है, उसके मनमें अव्याक्ृत७ 

विपयोके बारेमें सन्‍्देह उत्पन्त नहीं ही होता ?” 

भिक्षु, जो ज्ञानी आयं-श्रावक है, ( मिथ्या - ) दृष्टिका निरोध हो चुका 

>ल्नक कारण, उसके मनमें अव्याकृत-विपयेके वारेमें शका पैदा नही होती ! ' तथागत 

“लक अनन्तर हान है , लिक्षु। यह भी ( मिथ्या- ) दृष्टि है, 'तथागत मरनेके 

अनन्तर नहीं होते है, सिक्षु। यह भी ( मिथ्या- ) दृष्टि है, 'तथागत मरनेके 

अनन्तर हे नि भी और नहीं भी होते हैं, भिक्ष ! यह भी ( मिथ्या-) दृष्टि हैं; 

हा रा हान है आर नहीं नही होते है. भिक्ष! यह भी ( मिथ्या -) दृष्टि 
हू, मिक्षा जा जजानी है, वह ( मिथ्या दष्टिकों नहीं मिथ्या: 

दृष्टिपोी उत्पत्तितों बह कल ( लक ) दृष्टिके है *म पाक ह 

ट वको नहीं जानता, 

६ मिल्या-) दृष्टिवा निरोपरी और ले जानवाल भागेकोी नहीं जानता। उसकी वह 

( मिश्या-) दृष्टि वृद्धिक्तो प्राप्त होती जन्म, जरा, मरण, थोक, रोना- 


वडिसा, हू से, दोमनस्य, पथ्चा लाये मवन नहीं टोता, में कहता हूँ कि वह ( सम्पूर्ण ) 
हे उस मत नहीं होता । 
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भिक्षु। ज्ञानी (बहुश्नुत) आर्ये-भश्रावक दृष्टिको जानता है, (मिथ्या-): 
दृष्टिकी उत्पत्तिको जानता है, (मिथ्या-) दृष्टिके निरोधको जानता है, (मिथ्या-) 
दृष्टिके निरोधकी ओर ले जानेवाले मार्गको जानता हैं। उसकी वह ( मिथ्या-) 
दृष्टि निरोधको प्राप्त होती है, वह जन्म-जरा, मरण, शोक, रोना-पीटना, दु ख, 
दीर्मनस्य, पश्चातापसे मुक्त होता है, में कहता हूँ कि वह ( सम्पूर्ण ) दुख से 
मुक्त होता है। भिक्षु! इस प्रकार जानता हुआ, इस प्रकार देखता हुआ जो ज्ञानी 
आय॑-क्रावक है, वह यह नही कहता कि ' तथागत मरनेके अनन्तर होते है ', वह यह 
भी नही कहता कि 'तथागत मरनेके अनन्तर नही होते है, वह यह भी नही कहता 
कि 'तथागत मरनेके अनन्तर होते भी है, और नही भी होते हैं, वह यह भी नही 
कहता कि तथागत मरनेके अनन्तर न होते हैँ और न नही होते है, भिक्षु। इस 
प्रकार जानने वाला, इस प्रकार देखनेवाला जो ज्ञानी आर्य-श्रावक है वह अव्याकृत- 
वातोंको वे कहा ( > अव्याकृत) ही रखता हैँ। भिक्षु! इस प्रकार जाननेवाला, 
इस प्रकार देखनेवाला जो ज्ञानी आरये-श्रावक हैं वह अव्याकृत-विषयोको लेकर न 
घवराता है, न काँपता हैं, न रोमाचित होता हैँ और न त्रासको प्राप्त होता है। 

४ भिक्षु! “तथागत मरनेके अनन्तर होते है”, यह मान्यता तृष्णा- 


मात्र हँ , सज्ञा-मात्र हैं, मान्यता-मात्र हैं, प्रपच मात्र हैं, 
उपादान-मात्र हैं । भिक्षु/ तथागत मरनेके अनन्तर होते है”, यह 


पद्चात्ताप मात्र हैं, भिक्ष ' " तथागत मरनेके अनन्तर नही होते,' यह भी पदचात्ताप 
मात्र है, भिक्षु! तथागत मरनेके अनन्तर होते भी है और नही भी होते है ' यह 
भी पश्चात्ताप-मात्र हैं, भिक्षु/  तथागत नही होते है और नही नही होते हैं, 
यह भी पच्चात्ताप मात्र हैं। भिक्षु! जो अज्ञानी पृथकजन (८ सामान्यजन) है 
वह [पदचात्ताप ' को नही जानता, पदचात्ताप' के समुदयको नही जानता, ' पद्चात्ताप 
के निरोधको नही जानता, पश्चात्ताप' के निरोधकी ओर ले जानवाली प्रतिपदाको नहीं 
जानता। उसका  पदचात्ताप ” बढता है। वह जन्म, जरा, मरण, शोक, रोना-पीटना, 
दुख, दौर्मनस्थ, पश्चात्तापसे मुक्त नही होता और में कहता हूँ कि ( सम्पूर्ण ) 
दु खसे मुक्त नही होता । 

भिक्ष्‌! जो ज्ञानी आर्य-श्रावक है, वह ' पदचात्ताप ' को जानता है, ' पश्चा- 
त्ताप ' के समुदयको जानता है, ' पश्चात्ताप ' के निरोधको जानता है, पश्चात्ताप ' 
के निरोधकी ओर ले जाने वाले मार्गको जानता हैं। उसका वह ' पदचात्ताप ' निरोधको 
प्राप्त होता है, वह जन्म, जरा .. . « मुक्त होता हैं। भिक्षु, इस प्रकार जानता 
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>:व., बह बह नहीं कहता कि तथागत मरनके अनन्तर टते हे वह यह भी 
के उड़ता कि तयथागत मसनेके अनन्तर न होते है और न नही होते है। भिल्लु/ इसे 
उत्पर जानने बावा, उस प्रकार देखने वाला जो कर्य-श्रावक है वे अव्याकृत-बातोको 
दे झह्य ( ८ जव्याइत) ही रखता है। भिक्ष | इस प्रकार जाननेवाला, इस प्रकार 
3उनेवादा जे जानी बार्य-ध्ावक है, वह अव्याकृत विषयोकों लेकर न घवराता हैं, 


तने जाता है, न रोमाचित होता हैं और न त्रासको प्राप्त होता हैं। भिक्षु/ इसका 
यही हेतु है, यही कारय है झि जो ज्ञानी आर्य-श्रावक है, उसके मनमें अव्याकृत विपयोके 
वारमें सन्देद्र उत्पन्त नहीं होता । 

लिक्षओं, में सात पुरुपनातियों ( नानकी अवस्थाओं) की देशना करता 
तथा अप्रत्यय निर्वात वी। उसे सुनो। अच्छी तरह मनमें धारण करो, कहता 
। “अले बहन अच्छा ” कह उन भिक्षुओने भगवान्‌कों प्रतिवचन दिया। 
भगवानूने ऐसा जहा--- 

४ भक्िक्षतों, सात पुर्पनानियाँ कौन-सी है ? 

/ निक्षणो, ग्क भिक्षकी ऐसी चर्य्या होती है कि वह सोचता हैं कि ( भूत- 
कादसे जन्मका कारण होने वादा कर्म मुझसे ) ने हआा, ने (वर्तमानर्में यह जन्म ) 
2, ( भविष्यम मेरे जन्मका कारण बननेबाला कर्म ) ने होगा, भविष्यमें मेरा 
( जन्म ) ने छोगा, जो है, जो विद्यमान है, --उसे छोडता हँ---.इस प्रकार उपेक्षा 
गरता है। बह ने (पर्व-) भत्र्मे अनुरक्त होता है बोर न सावी-मवर्में बनऱ्त होता 
है। वह प्रजाने उसमे श्रेप्य नर पद ( < स्थान) को देखता है। वह पद उसने सम्पूर्णत: 
साक्षात्‌ नही विया होवा। उसका मान-अनझ्य् (८ मैल) नी सर्वागमें नप्ट हुआ 
नही रहता। उसागा नवराग्-अनुझय भी सर्वाश्में नप्ट हुआ नहीं रहता। उसका 





/)५ "“०॥ 


धविद्या-शनुझव भी सर्वाशमं नस्ट हुआ नहीं रहता। बह काम-लोक सम्बन्धी पाँचों 
( जामन्ठन्द आदि ) सयोजनोका क्षत्र कर अनागामी अर्थात बीचमें ही परिनिर्वाण 
शाल उस्नेडाडा ( अन्तशपर्निव्यायी ) होता है। भिक्षुओ, जैसे दिनभरके तप्त 
जीहेओे सब” रगठ खाकर उत्पन्न हुई चिनगरारी पैदा होकर वुझ जाती है। इसी 
प्रतार निक्षुटे, हुए विक्ष की ऐसी चर्ब्या होती है कि वह सोचता है कि (भूत कालमें 
उन्मका रण टानेबादा कर्म मुखसे ) न हुआ, न (वर्तमानमें यह जन्म ) है, 
( आदिम मेरे उन्मरा फारण बननेवाला कर्म ) न होगा, भविष्यमें मेरा (जन्म ) न 
होगा; हो #, हो उियमान है--उसे छोडता हैं। दस प्रकार उपेक्षा करता हैं। वह 


(प्वर-) नर्स से जनुरकत होठा हैं और न भावी-भवमें अनुरक्‍त होता हैं। वह प्रन्षासे 
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उससे श्रेष्ठतर पद ( - स्थान) को देखता हैं। वह पद उसने पूर्णत साक्षात्‌ नही 
किया होता। उसका मान-अनुशय भी सर्वाशमें नष्ट हुआ नहीं रहता। उसका 
भव-राग-अनु शय भी सर्वाशर्में नष्ट हुआ नही रहता। उसका अविद्या-अनुशय भी 
सर्वाशर्मे नष्ट हुआ नही रहता। वह काम-लोक सम्बन्धी पाँचो ( कामच्छन्द आदि ) 
संयोजनोका क्षय कर अनागामी ( अन्तरा परिनिश्वायी ) होता है। 
भिक्षुओ, एक भिक्ष॒ुकी ऐसी चर्या होती है कि वह सोचता हैँ कि ( भूतकालमें 
जन्मका कारण होनेवाला कर्म मुझसे ) न हुआ, न ([ वतंमानमें यह जन्म ) हैं; 
( भविष्यमे मेरे जन्मका कारण बननेवाला कर्म ) न होगा, भविष्यमें मेरा ( जन्म ) 
न होगा, जो है, जो विद्यमान हें---उसे छोडता हँ--इस प्रकार उपेक्षा करता है। 
वह ( पूर्व-) भवर्में अनुरक्त होता हैँ और न भावी-भवमें अनुरक्‍्त होता हैं। वह 
प्रज्ञासे उससे श्रेष्ठतर पद ( ८ स्थान) को देखता है। वह पद उसने सम्पूर्णत साक्षात्‌ 
नही किया होता। उसका मान-अनुशय भी सर्वाशमें नष्ट हुआ नही रहता। उसका 
भव-राग अनुगय भी सर्वाशमे नष्ट हुआ नही रहता। उसका अविद्यानुशय भी सर्वाश 
में नष्ट हुआ नही रहता। वह ओरभ्भागिय ( - निम्म्नताकी ओर ले जानेवाले ) पाचों 
सयोजनोका क्षय कर अनागामी ( अन्तरा परिनिव्बायी ) होता है। भिक्षुओ, जैसे 
दिन भरके तप्त लोहेके तवेसे रगड खाकर उत्पन्न हुई चिनगारी उत्पन्न होकर ऊपर 
जाकर वुझ जाय । इसी प्रकार भिक्षुओ, एक भिक्षुकी ऐसी चर्या होती हैं कि वह सोचता 
हैं कि ( भूत कालमें जन्मका ) कारण होनेवाला कर्म मुझसे ) न हुआ, न (वर्तंमानमें 
यह जन्म ) हैं .। वह पाँचों ओरम्भागीय सयोजनोका क्षय कर अनागामी 
होता है । 
भिक्षुओ, एक भिक्षुकी ऐसी चर्या होती है कि वह सोचता है कि ( भूत- 
कालमें जन्मका कारण होने वाला कर्म मुझसे ) न हुआ, न ( वर्तेमानमें यह जन्म ) 
हैं -. वह पाँचों ओरम्भागीय सयोजनोका क्षय कर अनागामी होता हैं। 
भिक्षुओ, जैसे दिन भरके तप्त लोहेसे रगड खाकर उत्पन्न हुई चिनगारी उत्पन्न 
होकर, ऊपर जाकर, बिना ( भूमि ) तलपर गिरे ही बुझ जाय । इसी प्रकार भिक्षुओ, 
एक भिक्ष॒ुकी ऐसी चर्या होती हैं कि वह सोचता है कि (भूतकालमें जन्मका कारण 
'होनेवाला कर्म मुझसे.) न हुआ, न ( वर्तमानमें यह जन्म ) हैं वह पाँचो 
ओरोम्भागीय सयोजनोका क्षय कर अन्तरा-परिनिर्वाण-प्राप्त होता है। 
भिक्षुओ, एक भिक्ष॒की ऐसी चर्चा होती हैँ कि वह सोचता हैं कि ( भूत 
'कालमें जन्मका कारण होनेवाला कर्म मुझसे ) न हुआ, न (वर्तमानमें यह जन्म) 
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है... वह पांचों ओरम्भीगीय सयोजनोका क्षय कर अनागामी होता है। 
भिक्षतरों, जैसे दिन भरके तप्त लोहेसे रगडकर उत्पन्न हुई चिनगारी उत्पन्त होकर 
ऊपर जाकर, ( भूमि-) तलपर गिरकर वुझ जाय | इसी प्रकार भिक्षओ, एक भिक्ष॒ुकी 
ऐसी चर्या होती है कि वह सोचता हैं कि ( भूत कालम जन्मका कारण कारण होने 
वाला कर्म मुझसे ) न हुआ, न ( वर्तमानमें यह जन्म ) हैं वह पांचों 
ओरम्मागीय सयोजनोका क्षयकर उपहत्य-परिनिर्वाण-प्राप्त होता हैं। 

भिश्षुओ, एक भिक्षुकी ऐसी चर्या होती हैं कि वह सोचता हैं कि ( भूत- 
कालमें जन्मका कारण होनेवाला कर्म मुझसे ) न हआ, ने ( वर्तमानमें यह जन्म ) 
हु वह पाँचों ओरम्मागीय सयोजनोका क्षय कर अनागामी होता है। 
मिक्षुओ, जैसे दिन भरके तप्त लोहेसे रगडकर उत्पन्त हुई चिनगारी, उछलकर, 
सीमित तिनकोंके टेर वा लकडीके ढेर पर गिर पढें। उससे वहाँ आग भी लग 
जाय, ध्रुआँ भी पैदा हो। आग लगकर भी, धुआँ पैदा होकर भी, वह ( चिनगारी ) 
उस सीमित निनकोंके ढेर दा लकडीके ढेरकी जलाकर और ईंधन न रहनेके कारण 
व॒ुझ जाय । इसी प्रकार भिक्षओं, एक भिक्षकी ऐसी चर्या होती है कि वह सोचता है कि 
( भूत कालमें जन्मका कारण होनेवाला कर्म मुझसे ) न हुआ, न [ वर्तमानमें यह 


जन्म ) हैँ वह पाँचों ओरम्मीय सयोजनोका क्षय कर असस्कार परि- 
निर्वाष-प्राप्त होता हैं । 


भिलुओ, एक भिक्षुकी ऐसी चर्या होती हैं कि वह सोचता हैं कि ( भूत- 
कालमें जन्मका कारण होनेवाला कर्म मुझसे) न हुआ, न (वर्तमानमें यह जन्म) 
वह पाँचों ओरम्मागीय सयोजनोका क्षय कर अनागामी होता हैं। 
भिलुओ, जेसे दिन भरके तप्त लोहेसे रागडहकर उपन्‍्न हुई चिनगारी, उछल कर, 
वहुत बे तिनकोके ढेरका लकडीके ढेरपर गिर पढे । उससे वहाँ आग भी लग जाय, 
धुआँ भी पैदा हो। आग लग कर भी, धुआं पैदा होकर भी, वह ( चिनगारी ) उस 
बहुत बड़े तिनकोंके ढेर वा लकटीके ढेरको जलाकर गौर ईंधन न रहनेके कारण ब्झ 
जाव। इसी प्रकार भिवुओो, एक भिल्लुकी ऐसी चर्या होती है कि वह सोचता है कि 
( भूत क्ालमें जन्मका कारण होनेवाला कर्म मुझसे ) न हुआ, न ( वर्तमान ये 
जन्म ) है वह पाँच ओरम्भागीय सयोजनोका क्षय कर सससस्‍्कार परि- 
निवांण प्राप्त होता हैं । 

मिक्षुण, एक भिक्षुकी ऐसी चर्या होती है कि यह सोचता है कि ( भूत 
वालम जन्मदा वारण होनेवाला कर्म मुझसे ) न हुआ; न ( वर्तमानमें यह है जन्म ) 
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हैं, ( भविष्यमे मेरे जन्मदा कारण बनने दाला कर्म ) न होगा, भव्ष्यिमे भेरा 
जन्म न होगा, जो है, जो विद्यमान हँ---उसे छोडता हँ--इस प्रकार उपेक्षा करता 
हैं। वह न पू्व-भवमे अनुरक्त होता हैं और न भावी-भव् अनुरक्त होता है। वह 
प्रज्ञासे उससे श्रेष्ठतर पद (स्थान) को देखता है। वह पद उसने सम्पूर्णत साक्षात्‌ नर 
किया होता, उसका माननृशय भी सवर्शिमे नप्ट हुआ नही रहता। उसका भव-राग 
अनुशय भी सवणिमे नप्ट हुआ नही रहता। उसका अविद्या-अनुशय भी स्वाद्मे 
नणप्ट हुआ नही रहता । वह काम-लोक सम्बन्धी पाँचो सयोजनोका क्षय कर अकनिष्ठ- 
गामी ऊध्वे-स्रोत होता हैं। भिक्षुओ, जैसे दिन भरके तप्त लोहेसे रगडकर उत्पन्न 
हुई चिनगारी, उछलकर, वहुत बडे तिनकोके ढेर वा लकडीके ढेरपर गिर पडे । इससे 
वहाँ आग भी लग जाय, घुआँ भी पैदा हो। आग लगकर भी, धुआँ पैदा होकर भी 
वह ( चिनगारी ) उस वहुत वडे तिनकोके ढेर वा लकडीके ढेरको जला कर अरक्षित 
जगल तथा सुरक्षित जगल दोनोको जला दे। अरक्षित जगल तथा सुरक्षित जगल 
दोनोकों जलाकर जहाँ हरियाली हो, जहाँ रास्ता हो, जहाँ पर्वत हो, जहाँ पानी हो 
अयवा जहाँ रमणीय भूमि-भाग हो, वहाँ पहुंचकर कर ईंधन न मिलने के कारण बुझ 
जाय। भिक्षुओ, इसी प्रकार एक भिक्षुकी ऐसी चर्या होती है कि वह सोचता है 
कि ( भूत कालमे जन्मका कारण होनेवाला कर्म मुझसे ) न हुआ, न ( वतंमानमे 
यह जन्म ) हैं वह्‌ काम लोक सम्बन्धी पाँचों सयोजनोका क्षय कर 
अकनिप्ठगामी ऊध्वे-स्रोत होता हे । भिक्ष॒ओ, ये सात पुरुप-गतियाँ हूँ । 
भिक्षुओ, अनुत्पाद-परिनिवर्णण छिसे कहते हैँ / भिक्षुओ, एक भिक्षुकी 
ऐसी चर्बा होती हैँ कि घह सोचता हूँ कि ( भूतकालमे जन्मका कारण होनेवाला 
कर्म मुझसे ) न हुआ। न ( व्तंमानमें थह जन्म ) हूँ, ( भविष्यमें मेरे जन्मका 
कारण वननेवाला कम ) न होगा; भत्तिप्यमें पेरा जन्म न होगा, जो है, जो विद्यमान्‌ 
है, उसे छोडता हँ--इस प्रकार छपेक्षा करता है। वह न पूर्व-भवर्में अनुरक्त होता हें, 
और न भावी-भवम अनुरक्‍त होता है, वह घन्ञासे उससे श्रेप्ठतर पद ( स्थान ) को 
देखता है, वह पद उसने सम्पूर्णत घसाक्षात्‌ किया होता है, उसका मानानुशय भी 
सत्राश मे नष्ट हुआ रहता हैे। छसका भव-राग अनुशय भी सवर्शिमे नप्ट हुआ रहता 
है। उसका ध्षिद्ा-अनुशय भी सर्वाशमे नप्ट हुआ रहता है। वह आख़वोका क्षय 
कर प्राप्त कर विद्वार करता हे । भिक्षुओ, इसे कहते है अनुत्पाद- 
निर्वाण। भिक्षुओ, ये सात पुरुष-गतियाँ तथा अनुत्पाद परिनिर्वाण हैँ । 
अ नि-१३ 





ऐसा मैंने सवा । झुक समय भगञधान्‌ राजमृहमें गृव्यकूट पर्वतपर विहार 
अन्‍ते थे। उस सनप द्वो अ्रकाद्मान्‌ देवता, >काझ्नान्‌ रात्रिम सारेके सारे यृध्षकूट 
-- न न्‍ हक." 











प्रायम इन एक कोन खडे हर । एक ओर खड़े हुए एक देवतान भगवानस यह वहा--- 
मत्वे! ये निक्षुत्नियाँ व्मिक्त हैं। दूसरे देब्ताने भी भगवानूको कहा--* भन्ते : 

ये मिक्षणियाँ नित्यात्रि घेष नुविमन्त है। उन देवताओन यह कहा। जाता 

प्रसन्न हएु। जब उन देव्ताओने बह जाना कि झास्ता प्रसनन्‍्त हुए हूँ, तो वे भगवान्‌को 
हि के 


आामव्रादतन जे प्रद्ाक्षया बन, वहा जन्‍्तदधर:व दा यय। 
ठंद मवशान्व उस जगतक वतचबपर मिलक्षओको न्िमि ब्ज्गि णा--भिलुओं 
दवता, अवाशमानू रात्रिम त्रम, उद्धार के सार गृधाक्ट 


जाकर 


( उ्रद्द ) को प्रताशित कर जहाँ मे था, वहों जाय। पास काकर मु प्रणाम कर 























च् 
सा हदें 5 ने मनझसे यत्त कत्ना--- भन्‍्ते 
 _ज आन बंध । नलन॒आा, एल आर खड #एु एक दव्दाव मुन्नस यह कहा-- भन्‍च्त | 
>> ई-+>--> ाटप्त ८ 2 इनाम >> >> 9 >> या का जन बक  3235>+> ईद ० रा धभिलणियाँ 
यथनलकायदा इनब्च ह। इदसर उठताव मन्नस थ्ह न्ट्ा--- भन्‍त ! ये भिनणियों 
न्ज् ध्् कि च्य् 
निद्गधियय ज्ल्ण्त हू । मिल्लुजो , उच दठताओआन य्ह कटहा। इतना कह, सन्न 
 आा #*९ बनाए 
प्रयास कतन, प्रदात्षमत कमर, बहा टन्‍्तवथानव हा गय | 








आपुस्‍्मान्‌ मह्ममाद्गल्यायनक मसनर्म बह जिन्ासा पंदा हई--- क्नि देवताओंको यह 
काने जता हाय हैँ इवाचननय ( ब्मिक्ति ) दा रिरुपाधि-शेप विमक्ति हर 4 


# का 


उस सम दुद्ध हा जाल पृव मृत्युको प्राप्त हुआ तिस्स नामका एक चिल्र व्रह्मलोकमे 














_अच्कक-सक००>-सक्जत-न्बाए.. कस ववजकब्--नककर- || दि, श्ला 4घड ॥ यु स्द्ध किन व, दर तिस्स व्र्ह्मा मत्ा अऋखिवान अमल 
डपन्चद हुआ थव। वहा सा उनका प्रासद्ध था-- तिल्स | महा ऋषड्धिवान्‌ हू, 
जज 
कम 
महा उचाउवसन ८ 





वॉक फल, था फती हुई वॉहको सिकोड़े, उसी प्रक्ार गध्यकट्से अन्तर्धान हो 
ब्रह्मद्ाज्षम प्रक्रद हुए। तिम्स ब्रह्माने व्ययुप्मान्‌ महामौदगल्यायनको दरसे आते 








के 


[] देखलर व्यपृष्पान महामोदगल्यायनसे यह कहा: हा-- मित्र मॉद्गल्यायन 


[मंत्र सादगन्यायन | स्ठामत है। मित्र मौदगल्थायन चिरकालके बाद इधर 


री 


का । मित्र मोद्सल्यादन ! यह जासन विछा है। बैठे ।” आवप्मान 
झज़ामसाटगल्या ८८ है मा स्ि्िाप्रिज- 2५ |, 02320. 
लल॒विज। वा5च बव्रद अामनपयन बंद | तन्स ब्रह्मा 5० मा दायुप्मान्‌ महामौदगत्या यन- 


एक ओर बठ हुए तिन्‍्स ब्रह्मास आयप्मान महा 
पर क्नि देवताओको उपाधिणेय होने पर उपाधियेयष 
हादेका और रिर्पतन्षि-्येप होनेरर निरुपाधि-्णेय होनेका ज्ञान होता है ? ” 
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“ मिन्र मौद्गल्यायन ! ब्रह्मकायिक देवताओको उपाधिशेप होनेपर उपाधि- 
शोष होनेका निरुपाधि शेष होनेपर निरुपाधि शेष होनेका ज्ञान होता है। 

* मित्र मौदगल्यायत | जो ब्रह्मकायिक देवता ब्राह्म आयु, ब्राह्म वर्ण, ब्राह्म 
सुख ब्राह्म यश तथा ब्राह्म आधिपत्यसे सतुष्ट होते है, और उससे श्रेष्ठतर पदकी यथार्थ 
जानकारी नही रखते, उन्हे उपाधिणेप होनेपर उपाधि शेप होनेका, निरुपाधि-शेप होने- 
पर निरुपाधि णेप होनेका ज.न नही होता। मित्र मौद्गल्यायन ! जो ब्रह्मकायिक 
देवता ब्राह्म आयु, ब्राह्म वर्ण, ब्राह्म सुख, ब्राह्म यश, तथा ब्राह्म आधिपत्यसे सतुप्ट नही 
होते हे और उससे श्रेष्ठतर पदकी यथार्थ जानकारी रखते है, उन्हें उपाधि-शेष होनेपर 
उपाधि शेप होनेका, निरुपाधि शेप होनेपर निरुपाधि शेप होनेका ज्ञान होता है । 

मित्र मौद्गल्यायन ' एक भिक्षू दोनो तरहसे विमुक्त होता है। उसके 
बारेगे देवताओकी जानकारी होती हूँ ।--- यह आयुप्मान्‌ दोनो तरहसे विम॒कत हैं। 
हुसका गरीर रहते भी इसे देव-मत्‌ृप्य नही देख सकते। इसका शरीर न रहनेपर 
'भी इसे देव-मनु प्य नही देख सकते । मित्र मौद्गल्यायन |! इस प्रकार भी उन देवताओं- 
को उपाधि शेप होनेपर उपाधि शेष होनेका, निरुपाधि शेष होनेपर निरुपाधि शेष 
होनेका ज्ञान होता है । 

मित्र मौद्गल्यायन एक भिक्ष्‌ प्रज्ञा-विमुक्त होता हैं। उसके बारेमें 

देवताओकी जानकारी होती हं-- यह आयुप्मान प्रजा-विमृक्त है। इस का शरीर 
'रहते भी इसे देव-मनृ प्य नही देख सकते। इसका शरीर न रहनेपर भी इसे देव-मनुषण्य 
नही देख सकते | ' भित्र मौद्गल्यायन | इस प्रकार भी उन देवताओको उपाधि-शैष 
होनेपर उपाधि-शेप होनेका,निरुपाधि-शेष होनेपर निरुपाधि-शेय होनेका ज्ञान होता हे । 
' मित्र मौदगल्यायन ' एक भिक्ष शरीर-साक्षी होता हे। उसके बारेमें 
द्वेवता सोचते हु--यह आयुष्यमान्‌ शरीर-साक्षी है। अच्छा हो यदि यह आयुष्मान 
उचित ( ८ अनुकूल ) शयनासनोका सेवन करता हुआ, सत्पुरुषोकी सगति करता हुआ, 
'इन्द्रियोको सयत रखता हुआ, जिस परमार्थको प्राप्त करनेके लिये कुल-पुत्र घरसे 
जे-घर हो प्रत्नजित होते है, उस श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य-शीर्ष प्रमार्थको इसी जन्ममें स्वय 
जानकर साक्षात्‌ कर, प्राप्त कर विहार करे।* मित्र मौद्गल्यायन्‌ | इस प्रकार भी 
उन देवताओको उपाधि-शेष होनेपर उपाधि-शेष होनेका, निरुपाधि-शेष होनेपर 
'पिरुपाधि-शेष होनेका ज्ञान होता हे। 
/ मित्र मौद्गल्यायन ! एक भिक्ष्‌ (सम्यक्‌- ) दृष्टि प्राप्त होता है. . . 
ध्वेद्धाविमुक्त होता हें धर्मानुसार आचरण करनेवाला होता है। उसके 
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बारेमें देवता सोचते हैं---' यह आवुप्मान्‌ धर्मानुसार आचरण करनेवाला हैं। अच्छा 
खो. यदि यह आशप्मान उचित (८ अनुकूल ) शयनासनोका सेवन करता हुआ 
सत्प्रुपोकी सगति करता हआ, इन्द्रियोको सयत रखता हुआ, जिस परमाथ्थको प्राप्त 
करनेके लिये कुल-पुत्र घरसे वे-घर हो प्रत्नजित होते हँ--उस शैंप्ठ बह्मचय चर्य-शीर्षे 
परमार्थकों इसी जन्ममें स्वयं जानकर साक्षात्‌ कर, प्राप्त कर, विहार करे। ” मित्र 
मौदगल्यायन ! इस प्रकार भी उन देवताओको उपाधि शैष होनेपर उपाधि-शेष 
होनेका, निरुपाधि-शेप होनेपर निरुपाधि-शेय होनेका ज्ञ न होता हैं । 
तव आयुप्मान्‌ महा मौद्गल्यायन तिस्स ब्रह्माके भापणका अभिननन्‍्दन कर, 
अनुमोदन कर --जैसे कोई वलवान्‌ आदमी सिकुडी हुई वाँहकों फैलाये, या फंली 
हुई वाहको सिकोडे, उसी प्रकार ब्रह्मलोकसे अन्तर्धान हो गृध्यकूट पर प्रकट हुआ। 
तव आयुण्मान्‌ महामौद्गल्यायन जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ पहुँचे। पास जाकर भगवानको 
नमस्कार कर एक ओर वैठें। एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ महामौद्गल्यायनने तिस्स 
व्रह्माके साथ जितनी वातचीत हुई थी, वह सव भगवान्‌कों कह सुनाई। 
“मौदगल्यायन ! तिस्स ब्रह्माने तुझे अनिनित्त-विहारी सातवें पुरुष के 
बारेम नही कहा। 
“ भगवान्‌ | इसीका समय हे। भगवान्‌ | इसीका काल है। भगवान्‌ 
सातवे अनिमित्त-विहारी पुरुष के वारेमें देशना करें। भिक्षु उसे सुनकर ग्रहण करेंगे। ” 
“ मौद्गल्यायन | तो सुन । अच्छी तरह मनमें धारण कर। कहता हूँ। भन्‍्ते ! 
अच्छा ” कह महा मौद्धल्यायनने भगवानको प्रतिवचन दिया। भगवानूने यह कहा--- 
 मौदगल्यायन ! एक भिक्षु सभी निमित्तो ( ८ ध्यानके विषयो)की ओरसे 
चित्तको हटा निमित्त रहित चित्त-समाधिकी प्राप्त कर विहार करता है। उसके वारेमें 
देवता सोचते हँ---यह आयुप्मान्‌ सभी निमित्तोकी ओरसे चित्तको हटा निमित्त-रहित 
चित्त-समाविको प्राप्त कर विहार करता हैं। अच्छा हो यदि यह आयुष्मान्‌ उचित 
टायनासनोका सेवन करता हुआ, सत्युरुपोकी सगति करता हुआ, इन्द्रियोको सयत रखता 
हुआ, जिस परमार्थको प्राप्त करनेके लिये कुल-पुत्र घरसे बे-घर हो प्रत्नजित होते हैं, 
उस श्रेष्ठ ब्रह्मचय-शीर्प परमार्थकों इसी जन्ममें स्वयं जानकर, साक्षात कर प्राप्त कर 
विहार करे। मौदगल्याथन ! इस प्रकार उन देवताओकों उपाधि-गेप होने पर 
उपाधि-शेप होनेका, निरुपाधि-ओेप होनेपर निस्पाधि-शेप होतेका ज्ञान होता है 
एसा सेन सुना। एक समय भगवान वेश्नालीके महावनमें कटागार शालामें 
विहार करने थे। तब सिंह सेनापति भगवानके पास आया। पास आकर भगवानको 
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घमस्कार कर एक ओर बंठा। एक ओर बैठे हुए सिह सेनापतिने भगवानसे प्रश्न किया--- 

“ भन्‍्ते ! क्‍या दानका सादृष्टिक फल कहा जा सकता है? ” 

सिंह तो तुझसे ही प्रदइन पूछता हूँ, जेसा तुझे लगे वैसा उत्तर देना। 
सिंह ! तो तुम क्या मानते हो--यहाँ दो आदमी है। एक आदमी अश्रद्धावान्‌ है, 
कंजूस हैँ, मक्खीचूस है, निन्‍दक है, दूसरा आदमी श्रद्धावान्‌ है, दानशील है, 
त्यागी हैं। सिह! तुम क्‍या मानते हो, अहंत्‌ जन दोनोमे से पहले किस आदमी पर 
कृपा करेगे--जो अश्वद्धावान्‌ हैँ, जो कजूस है, जो मक्खीचूस है, जो निन्‍्दक है, उस 
पर ” अथवा, जो श्रद्धावान्‌ है, दानभील है, त्यागी है, उस पर ? 

 भन्‍्ते। जो आदमी अश्वद्धावान्‌ होगा, कजूस होगा, मक्खीचूस होगा, 
निन्‍्दक होगा, अहँत जन कृपा करते समय पहले उस पर क्या करेगे ? वे पहले उसी 
पर कृपा करेगे जो श्रद्धावान्‌ होगा, दानशील होगा तथा त्यागी होगा। “ 

/ सिंह तुम क्‍या मानते हो, अहँत्‌ जन पहले किस आदमीके पास जायेगे 
--णो अश्वद्धावान्‌ है, जो कजूस हैं, जो मक्खीचूस है, जो निन्‍दक है, उसके पास ? 
अथवा, जो श्रद्धावान्‌ है, दान शील है, त्यागी है, उसके पास ? 

“ भन्‍्ते | जो आदमी अभश्रद्धावान्‌ होगा, कजूस होगा, मक्खीचूस होगा, 
निनन्‍्दक होगा, अहँत्‌ जन पास जाते समय पहले उसके पास क्या जायेगे ? ' वे पहले 
उसीके पास जायेंगे जो श्रद्धावान्‌ होगा, दानशील होगा तथा त्यागी होगा.। “* 

“सिह! तुम क्‍या मानते हो, अहंत जन पहले किस आदमीका स्वागत 
करेंगे--जो अश्वद्धावान्‌ होगा, जो कजूस होगा, जो मक्खीचूस होगा, जो निन्‍्दक 
होगा, उसका ? अथवा जो श्रद्धावान्‌ होगा, दानशील होगा, त्यागी होगा, उसका ? 

“भन्ते | जो आदमी अश्वद्धावान होगा, कजूस होगा, मक्खीचूस होगा, 
'निन्दक होगा, अर्हृत जन पहने उसका कया स्वागत करेंगे। वे पहले उसीका स्वागत 
करेगे जो श्रद्धावान्‌ होगा, दानशील होगा तथा त्यागी होगा । 

“सिंह ! तुम क्‍या मानते हो, अहँत्‌ जन पहले किस आदमीको धर्मोपदेश 
देंगे--- जो अश्रद्धावान्‌ होगा, कजूस होगा, मक्खीचूस होगा, निन्दक होगा, उसे 
अथवा जो श्रद्धावान्‌ होगा, दानशील होगा, त्यागी होगा, उसे ? 

ह “ भन्ते | जो आदमी अश्रद्धावान्‌ होगा, कजूस होगा, मक्खीचूस होगा, 

निनन्‍्दक होगा, अहंत्‌ जन धर्मोपदेश देते हुए उसे पहले-पहले' क्या धर्मोपदेश 
देंगे ? वे पहले उसे ही धर्मोपदेश देंगे जो श्रद्धावान्‌ होगा, दान-शील होगा तथा 
त्यागी होगा। 
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का ४ निह ! तुम क्या मानते हो, यञ-प्रणसा किसकी होगी---जो अश्वद्धावाल्ू 
होगा, कजूस होगा, मकक्‍्खीचूस होगा, निन्‍्दक होगा, उसकी ? अथवा जो श्रद्धावान्‌ 
होगा, दानभील होगा, त्यागी होगा, उत्तकी ” 

“अन्ते। जो आदमी अश्वद्धावान्‌ होगा, कजूस होगा, मक्खीचूस होगा, 
निन्‍्दक होगा, यज-प्रशसा उसकी क्या होगी? यज्ञ-प्रशसा उसकी होगी 
जो श्रद्धावान होगा, दानजील होगा, त्यागी होगा। 

“सिह तुम क्‍या मानते हो, क्षत्रिय-परिपद्‌ , ब्राह्मण-परिपदु गृहपति- 
पर्पिदु, श्रमण-परिपद्‌ अथवा अन्य किसी परिपदमें जानेवाला विश्वासके साथ 
और सिर ऊँचा करके कौन जायगा--जो अश्रद्धावान होगा, कजस होगा, मक्खी- 
चूस होगा, निन्दक होगा, वह ? अथवा जो श्रद्धावान्‌ होगा, दानशील होगा, त्याग्री- 
होगा, वह * 

भनन्‍्ते | जो अश्वछावान्‌ होगा, कजूस होगा, मक्खीचूस होगा, निन्‍्दंक 
होगा, वह क्षत्रिय-परिपद्‌, ब्राह्मण-परिपद्‌, गृहपति-परिषद्‌ , श्रमण-परिपद्‌ अथवा 
अन्य किसी परिपदर्म जाने पर विब्वासके साथ, सिर ऊँचा करके क्‍या जायेगा ? 
भत्ते ” जो श्रद्धावान्‌ होगा, दानभील होगा, त्यागी होगा, वही क्षत्रिय-परिपद्‌ , 
व्राह्मण-परिपद्‌ , गृहपति-परिपद्‌, श्रमण-परिपद्‌ अथवा अन्य किसी परिपदमें 
जाने पर विध्वासके साथ, सिर ऊँचा करके जायगा। ” | 

“ सिंह ! तुम क्या मानते हो, शरीर छूटनेपर, मरनेके अनन्तर कौन सुगति 
को प्राप्त होगा, कौन स्वर्ग लोकमें उत्पन्न होगा--जो अश्रद्धावान्‌ होगा, कजूस 
होगा, मक्खीचूस होगा, वह? अथवा जो श्रद्धावान्‌ होगा, दानशील होगा, त्यागी 
हागा वह ” 

_ भन्‍्ते।! जो अश्वद्धावान्‌ होगा, कजूस होगा, मक्खीचस होगा, वह जरीर 
छूटन पर, मरनके अनन्तर सुगतिको क्या प्राप्त होगा, स्वर्ग लोकमें क्या उत्पन्न होगा ? 
नन्‍ते| जो श्रद्धावान्‌ होगा, दानशील होगा, त्यागी होगा, वही मरनेके अनन्तर 
सुगतिको प्राप्त होगा, वही स्वर्ग लोकमें उत्पन्न होगा । ड़ 

भन्ते | भगवान्‌के द्वारा जो सादुप्टिक-फल वताये गये, उन्हें मै भगवान्‌के 
प्रति छट्ठा होनेके कारण ही स्वीकार नही करता हूं। में भी इन्हे जानता हें। भन्‍्ते ! 
ने दाता हूं, दानपति हूँ, बहँन्‌ जन पहले मुझपर ही कृपा करते है। भन्‍्ते | मैं दाता 
हट दान-पति हैं, अहन्‌ जन पहले मेरे पास ही आते हैं। भन्ते ! मैं दाता हैँ, दानपति 
है? अद्रत्‌ जन पहले मेरा ही स्वागत करते है । भन्‍्ते ! मैं दाता हूँ, दानपति हें, अहँत-जन 
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पहले मुझे ही उपदेश देते है। भन्‍्ते | में दाता हूँ, दानपति हूँ, मेरी ही यश-प्रशसा 
होती हू कि सिंह सेनापति दाता है (दान) करने वाला है, सघकी सेवा करनेवाला 
हैं। भन्‍्ते ! में दाता हूँ, दानपति हूँ, जिस किसी परिपदमे भी जाता हूँ चाहे क्षत्रिय- 
परिषद्‌ हो. . चाहे श्रमण-परिषद्‌ हो, विश्वासके साथ ही जाता हूँ, सिर ऊँचा 
किये ही जाता हूं। भच्ते | भगवान्‌के द्वारा जो सादृष्टिक-फल बताये गये, इन्हे में 
भगवानके प्रति श्रद्मा होनेके ही कारण स्वीकार नही करता । मेँ भी इन्हे जानता हूँ। 
भन्‍्ते ! लेकिन आपने मुझे यह जो बताया कि हे सिह | दाता, दानपति शरीर 
छूटनेपर, मरने के अनन्तर सुगतिको प्राप्त होता है, स्वर्ग लोकम उत्पन्न होता है---यह 
में नही जानता हूँ , इसे में भगवानके प्रति श्रद्धा होतेके ही कारण स्वीकार करता हूँ। ” 
“सिह! यह ऐसा ही है। सिंह | यह ऐसा ही है---दाता, दानपति गरीर 
छूटनेपर मरनेके अनन्तर सुगतिको प्राप्त होता है, स्वर्ग लोक में जन्म ग्रहण करता है । 
भिक्षुओ, चार विपयोगे तथागतको सुरक्षाकी अपेक्षा नही और तीन विप- 
योम तथागत पर दोषारोपण नही किया जा सकता। वे कौनसे चार विषय है, जिनमें 
तथागतको सुरक्षाकी अपेक्षा नही। भिक्षुओ, तथागतके शारीरिक -कर्म परिशुद्ध है। 
तथागतका कोई गारीरिक दुष्कर्म ऐसा नही, जिसके विषयमे तथागतको यह सावधानी 
वरतनी पडे कि इसे दूसरे न जान ले। भिक्षुओ, तथागतके वाणीके कर्म परिणशृद्ध 
है। तयागतका कोई वाणीका दुष्कर्म ऐसा नही, जिसके विपयमे तथागत्तको यह 
सावधानी वरतनी पडे कि इसे दूसरे न जान लें। भिक्ष॒ओ, तथागतके मनके कर्म परि- 
जद्ध हैं। तथागतका कोई मानसिक दुष्कर्म ऐसा नहीं, जिसके विषयमे तथागतकी 
यह सावधानी वरतनी पडे कि इसे दूसरे न जान लें। भिक्षुओ, तथागतकी जीविका 
परिशुद्ध है। तथागतकी कोई ऐसी मिथ्या-जीविका नहीं, जिसके विपयमे तथागतको 
यह सावधानी वरतती पडें कि इसे दूसरे न जान ले। इन चार विपयोमें तथागतको 
सुरक्षाकी अपेक्षा नही । 
कोनसे तीन विषयोमें तथागत पर दोषारोपण नही किया जा सकता ? 
भिक्षुओ, तथागतने धर्मको अच्छी तरह समझा दिया है। भिक्षुओ, में ऐसा कोई लक्षण 
नही देखता कि कोई श्रमण, कोई ब्राह्मण, कोई देव, कोई मार, कोई ब्रह्मा मुझ पर 
यह दोषारोपण करे कि तुमने धर्मको अच्छी तरहसे समझाया नही हैँ । भिक्षुओ, इस 
प्रकारका कोई लक्षण न दिखाई देनेके कारण मे सुखी, निर्भभ, समर्थ हो विचरता हूँ । 
“ भिक्षुओ, मैने अपने शिप्योके लिये निर्वाणगामी मार्ग स्पप्ट कर दिया हैं, 
जिस मार्गपर चलकर मेरे शिष्य, आख्त्रवोका क्षय कर, अनास्रव चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा- 
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विमक्निको इसी जन्ममें स्वयं जानकर, साक्षात्‌ कर प्राप्त कर विहार करते हूं। 
घिलओं, में ऐसा कोई लक्षण नही देखता कि कोई श्रमण, कोई ब्राह्मण, कोई देव, 
कोई मार वा कोई ब्रह्मा मुझ पर यह दोपारोपण करे कि तुमने अपने शिष्योके लिये 
निर्वाणगामी मार्ग स्पप्ट नही किया है, जिस पर चलकर तुम्हारे शिष्य प्राप्त 
कर विहार करते है । भिक्षुओ, इस प्रकारका कोई लक्षण न दिखाई देनेके कारण 
मैं सुखी, निर्भय, समर्थ हो विचरता हूँ । 

४ झिक्षुओ, मेरी सैकडोकी शिष्य-मडली आखवोका क्षय कर 
साक्षात्‌ कर प्राप्त कर विहार करती है। भिक्षुओ, मैं ऐसा कोई लक्षण नही देखता कि 
कोई श्रमण, कोई ब्राह्मण, कोई देव, कोई मार वा कोई ब्रह्मा मुझपर यह दोपारोपण 
करे कि तुम्हारी सैकडो की शिप्य-मण्डली, आखवोका क्षय कर, अनाखव चित्त-विमुक्ति, 
प्रत्ञा-विमुक्तिको इसी जन्ममें स्वय जानकर, साक्षात कर, प्राप्त कर विहार नही करती 
हैं। भिक्षुओ, इस प्रकारका कोई लक्षण न दिखाई देनेके कारण में सुखी, निर्भय समथ 
हो विचरता हें। इन तीन विपयोगें तथागत पर दोशारोपण नही किया जा सकता । 

भिक्षुओ, इन चार विपयोग तथागतको सुरक्षाकी अपेक्षा नही और इन तीन 
विपयोग तथागतपर दोपारोपण नहीं किया जा सकता। 

ऐसा मेने सूना। एक समय किम्विला के निचुल वनमें विहार करते थे | 
उम्र समय आयुष्मान्‌ किमिल जहाँ भगवान थे, वहाँ पहुँचे। पास जाकर भगवानको 
प्रगाम कर एक थोर बैठे। एक ओर वबंठे हुए आयुण्मान्‌ किमिलते भगवानसे कहा- 
भन्ते | ऐसे कौनसे हेतु है, कौनसे कारण है, जिनके होनेपर तथागतके परिनिर्व॑त्त 
होनेपर सद्ध म॑ चिरस्थायी नहीं होता ? ” 

किमिल  तथागतके परिनिवृत्त हो जाने पर भिक्षु, भिश्वुणियाँ, उपासक, 
उपानिकायें शास्ताके प्रति अगौरव-अनादर सहित विहार करती है, धर्मके प्रति अगौरव 
अनादर सहित विहार करती है, सबके प्रति अगौरव-अनादर सहित विहार करती ्ी 
शिक्षाओके प्रति अगीरव-अनादर सहित विहार करती है, समाधिके प्रति अगौरव- 
अनादर महितत विहार करती है, अप्रमादके प्रति अगौरव-अनादर सहित विहार करती 
ह तथा मत्री-पृण्ण व्यवहारके प्रति अगौरव-अनादर सहित विहार करती हैं। किमिल | 


ये हतु हैं, ये कारण हैँ, जिनके होनेपर, तथागतके परिनिवेत्त होनेपर सद्धम॑ चिर- 
स्थायी ने. होता। 
[ड पर तने 
भस्ते। कीननमे हेनु है, कोनसे कारण है, जिनके होतेपर तथागतके 
परिनिवृत्त होनेपर संद्ध्म चिरस्थायी होता है ? ” 
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 किमिल। तथागतके परिनिर्वृत्त हो जानेपर, भिक्षु, भिक्षुणियाँ, उपा- 
सक, उपासिकाये ज्ञास्ताके प्रति गौरव-आदर सहित विहार करती है, धर्मके प्रति गौरव- 
आदर सहित विहार करती हैँ, सघके प्रति गौरव-आदर सहित विहार करती है, शिक्षा" 
ओके प्रति गीरव-सहित आदर सहित विहार करती है, समाधिके प्रतिआदर-गौरव सहित 
आदर सहित विहार करती है, अप्रमादके प्रति गौरव सहित आदर सहित व्यवहार 
करती है तथा मैत्री-पूर्ण व्यवहारके प्रति गौरव-आदर सहित विहार करती है। 
किमिला|! ये हेतु है, ये कारण हैं, जिनके होनेपर, तथागतके परिनिर्वत्त होनेपर 
सद्धम चिरस्थायी होता हैं। 
भिक्षुओ, सात वातोसे युक्‍त भिक्ष्‌ अचिरकालमें ही आख्रवोका क्षय कर- - - 
साक्षात्‌ कर, प्राप्त कर विहार करता है। कौनसी सात वातोंसे ? भिक्षुओ, भिक्षु 
श्रद्धावान होता है, शीलवान होता है, वहुश्नुत होता है, ध्यानी होता है, प्रयत्तवान होता 
है, स्मृतिमान्‌ होता है तथा प्रज्ञायुक्त होता है। भिक्षुओ, इन सात बातोसे युक्‍त भिक्ष्‌ 
अचिरकालम ही आख्रवोका क्षय कर------ साक्षात्‌ कर, प्राप्त कर विहार 
करता हैं। 
ऐसा मेने सुना। एक समय भगवान्‌ भग्ग (जनपद) में ससुमार गिरिके 
भेसकला वनके मुगदायमे विहार करते थे। उस समय आयुधष्मान्‌ महामौद्गल्यायन 
मगधघ (जनपद) के कल्लवाक्पुत्त ग्राममें बेठे ऊंघ रहे थे। भगवानूने अपने दिव्य, 
विशुद्ध, मनुष्योत्तर चक्षुसे देखा कि आयुष्मान महामौद्‌यल्यायन मगध ( जनपद ) के 
कल्लवात्पपुत्त ग्राममे वेठे ऊंघ रहे है। देखकर, जैसे कोई वलवान आदमी सिकुडी हुई 
वाँहको पसारे, अथवा पसारी हुई बॉहको सिकोडे, इसी प्रकार भगवान्‌ भग्ग (जनपद ) 
में ससुमार गिरिके भेसकला वनके मृगदायसे अन्तर्धान हो मगधमें कल्लवात्टपुत्त 
ग्राममे आयुप्मान्‌ महामौद्गल्यायनके सम्मुख प्रकट हुए। भगवान्‌ने आयुष्मान्‌ 
महामौदगल्यायनको यह कहा--- 
“ मौद्गल्यायन ! तू ऊँध रहा है न ? मौद्गल्यायन तू ऊंध रहा हैन?” 
“भन्ते | हाँ 
“ इसलिए, मौदगल्यायन | जिस सन्ञासे युक्त होनेपर तनन्‍्द्रा आती हो, 
उस सज्ञाकों मनमें स्थान न दे, उस सज्ञाकों मनर्में वार-बार मत ला मौदगल्यायन ! 
इसकी गृजाइश है कि ऐसा करनेसे जो तन्‍्द्रा है, वह दूर हो जाय । 
“ यदि, इस प्रकार विहार करनेसे भी वह तन्‍्द्रा दूर न हो तो हे मौद्गल्यायन ! 
तू ने जैसे सुना है, जैसे कण्ठस्थ किया है, उसी के अनुसार उस धर्म पर तक-वितके 
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कर, विचार कर, मनसे मनन कर, इसकी गुजाइश है कि ऐसा करनेसे जो तन्द्रा है, वह 
दूर हो जाब। 
क “बदि, इस प्रकार विहार करनेसे भी वह तन्क्रा दूर त हो, तो है मौद्गल्यायन | 
तू ने जैसा सुना है, जैसे कण्ठस्थ किया है, उसीके अनुसार उस धर्मका विस्तारपूर्वक 
पाठ कर। इस की गुजाइश हूँ कि ऐसा करनेसे जो तन्द्रा है, वह दूर हो जाय। 

“बंदि इस प्रकार विहार करनेने भी वह तन्‍्द्रा दूर न हो, तो हे मौद्गल्यायन | 
तू दोनो कानोंकों रगड दे, हाथसे शरीरकों मल। इसकी गुजाइण है कि ऐसा करनेसे 
जो तन्द्रा है, वह दूर हो जाय। 
हे ४“ यदि इस प्रकार विहार करनेसे भी वह तनन्‍्द्रा दूर न हो, तो हे 
मौदगल्याथन! तू आसनसे उठ, आँखोपर पावीके छीटे गिरा, (चारो) दिशाओको 
ओर देख, तारागण नक्षत्रोकों देख। इस की गुजाइश है कि ऐसा करनेसे जो तद्धा 
है, वह दूर ही जाय । 

यदि इस प्रकार विहार करनेसे भी वह तन्द्रा दूर न हो, तो हे मौद्गल्यायन ' 
तू आलोक ( - प्रकाण) सज्ञाकों मनमें स्थान दे। ऐसा समझ कि दिन है-जैसा दिन 
वैसा ही रातको भी समझ, जैसी रात वसा ही दिन। इस प्रकार विवृत्त आवरण- 
रहित चित्तसे प्रभाग्वर चित्त की भावना कर। इस की गुजाइण है कि ऐसा करनेसे 
जो तन्द्रा हैं, वह दूर हो जाय | 

यदि इस प्रकार विहार करनेसे भी वह तन्द्रा दूर न हो, तो हे 
मौदगयायन || तू इन्द्रयोकों मीतर सबत कर, चित्तको वाहर न जाने देकर, 
आगेीछेका ब्याल कर चन्क्रमण ( - चहल कदमी ) क, इसकी गृजाइश हैँ कि 
ऐसा करनेसे जो तन्‍्द्रा हैं, वह दूर हो जाय । 

यदि इस प्रकार विहार करनेसे भी वह तन्द्रा दूर न हो, तो हे मौद्गल्यायन' 
तू पाँव पर पाँव रख, स्मृति तथा सम्प्रजन्य युक्त हो, उठनेके सकल्पको मनमें जगह देकर 
दाहिनी करवट लेट जा। है मौद्गल्यायन | तुझे प्रबुद्ध रहकर जीघ्य ही उठ जाना 
होगा--शव्या सुख, करवट लेटनेका सुख, तन्द्रा-युक्त रहनेका सुख अनुभव नही करना 
होगा। हे मौदगल्यायन ! तुझे इसी प्रकार सीखना चाहिए। 

इसलिए मौद्गत्यायन ! इस प्रकार सीखना चाहिए---मैं अभिमानकी 
भावना वेकर (गृहस्थ) वुलोमे आना-जाना नहीं करूँगा । मौद्गल्यायन ! यदि भिक्ष्‌ 
अभिमानतरी भावना ले +ए(गृहस्व-) कुलोमें आना-जाना करता हैं, तो है मौदगल्यायन ! 
(गृहस्य-) ड्ति बहुदसे व्ाम-काज होते हैं, जिनमें लगे रहनेके कारण लोग आनेव ले 


 भ 
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भिक्षुकी ओर ध्यान नही दे पाते। तव भिक्षुके मनमे होता है--किसने इन (गृहस्थ-) 
कूलोके मनमे मेरे प्रति दुराव पैदा कर दिया। लोग मेरे प्रति विरकक्‍्त हो गए। ” इस 
अकार (स्वागत-) लाभ न होनेपर निस्तेज होता, निस्तेज होनेपर उद्धत होना, उद्धत 
होनेपर असयत होना, असयत्तका चित्त समाधिसे दूर हो जाता है। 
हे / इसलिए मौदगल्यायन ! ऐसा सीखना चाहिए--मैं विग्नहकी बातचीत 
नहीं करूगा। मीदगल्यायन ! तुझे ऐसा ही सीखना चाहिए। मौदगल्यायन | 
विग्नतकी वातचीत आरम्भ होनेपर वहत वोलनेकी सभावना रहती है, अधिक 
बोलना होनेसे उद्धतपन, उद्धताका असयम तथा असयतका चित्त समाधिसे दूर 
होता हैे। मौदगल्यायन ! न में सभी समतियोकी प्रणसा करता हूँ, न में सभी 
सगतियोकी निन्‍दा करता हूँ। हे मौदगल्यायत ! में गृहस्थ-प्रश्नजितोकी मण्डलीमें 
ही रहनेकी प्रथसा नही करता हों। लेकिव जो ऐसे शयनासन हैँ, जहाँ अल्प-शब्द 
रहता हूँ, जहाँ अल्पघोष रहता हैं, जहाँ एकान्त रहता है, जो जनाकीर्ण नही रहते है 
तथा जो योगाभ्यासके अनकल है, ऐसे स्थानों पर रहनेकी प्रशसा करता हू । 

ऐसा कहने पर आयुष्मान महामौदूगल्यायनने भगवानूसे कहा-- भच्ते ! 
किन बातोके होनेसे भिक्षु तृष्णा-क्षय-विमुक्त होता है, अत्यन्त निष्ठावान्‌, अत्यन्त 
योगक्षेम युक्त, श्रेप्ठततम ब्रह्मचारी, आदर्ण-मनुप्य, देवताओं तथा मनुष्योमे 
परमश्रेप्ठ ? 

मौद्गल्यावन | एक भिक्षुने सुना होता है कि जितने भी धर्म ( ८ इन्द्रियो 
तथा मनके विपय ) है उनमें एक भी ऐसा नही, जिससे आसक्त रहा जाय। मौदगल्या- 
यन ! यदि किसी भिक्षुने ऐसा सुना होता है कि जितने भी धर्म है, उनमे एक भी ऐसा 
नही, जिससे आसक्त रहा जाय और वह सभी धर्मोसे परिचित होता है, सभी धर्मोको 
पहचानता है, सभी धर्मोको पहचान कर जिस किसी भी वेदनाका-चाहे ढु ख -बेदना 
हो, चाहे सुख वेदना हो, चाहे अदु ख-असुख वेदना हो---अनुभव करता है, उसे अनित्य 
समझता है, उससे विरक्‍्त रहता है, उसके निरोधको देखता हैँ, उसे परित्यक्त रखता हैं। 
वह उन वेदनाओको अनित्य समझता हुआ, उनसे विरक्‍्त रहता हुआ, उन्तके निरोधको 
देखता हआ, उन्हे परित्यक्त रखता हुआ, इस ससारमे किसी वस्तुको (में, मेरा करके | 
ग्रहण नही करता। आसक्ति रहित होनेसे त्रासको प्राप्त नही होता, अन्नसित रहकर 
व्यक्तिगत रूपसे निर्वाणको प्राप्त होता हैं। उसे बोध होता है-जन्म (-मरण) क्षीण 
हो गया, ब्रह्मचर्य-वासका उद्देश्य पूरा हो गया, जो कृत्य था वह कर लिया, अब यहाँके 
लिये और कुछ करणीय नहीं है। मौद्गल्यायन / भिक्लु इतना होनेसे तृष्णा-क्षय- 
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विमुक्त, होता है, अत्यन्त निप्ठावानू, अत्यन्त योग-क्षेम-युक्‍्त, श्रेष्ठतम-अरह्मचारी, 
आदर्ये मनुष्य, देवताओं तथा मनुप्योमे परमश्रेप्ठ। 

भिक्षुओ, पुण्य (-कर्मो) से मत डरी। भिक्षुओ, पुण्य (-कर्म) सुखका ही 
पर्याव हैं। भिल्लुओं, मैं जानता हूँ कि मैने दीघंकाल तक जो पुण्य (-कर्म) किये उनका 
दीर्घ-काल तक इप्ट, सुन्दर, काम्य फल अनुभव किया। मैने सात वर्ष तक मैत्रीक 
चित्त की भावना की। सात वर्ष तक मैत्री-चित्त की भावना करनेके पुण्य-कर्मके फल- 
स्वत्प सात सवर्त- बिवर्त कल्पो तक फिर इस लोकमें जन्म ग्रहण नही किया। भिक्षुओ, 
सवत ( -- लोक-विकास) के समय में आभश्वर-रूपमें हुआ, विवर्ते ( - लोक-ह्ाास ) के 
समय चघून्य ब्रह्म-विमानमे उत्पन्न हुआ। 

भिल्लुओ, वहाँ में ब्रह्मा हुआ, महात्रह्मा, अभिभू, अनभिभूत, सर्व-दर्शी, 
वञ-वर्ती । भिक्षुओ, छत्तीस वार में झक्र, देवेद्र हुआ, अनेक सौ वार राजा हुआ, 
चक्रवर्ती, धामिक, धर्मराजा, चतुदिणा-विजयी, भान्त-जनपद तथा सात रत्नोंसे युक्त । 
भिल्षुओ, मेरे पास ये सात रत्न थे-चक्रत्त, हस्ति-रत्न, अश्व-रत्न, मणि-रत्न, स्त्री-रत्न, 
गृहपति-रत्न तथा सातवाँ नायक-रत्न। भिक्षुओ, मेरे सहर्नाधिक पुत्र थे वीरड्रसमान, 
गत्रु-सेना का मर्दन करने वाले। उस में ने सागर तक इस सारी पृथ्वीको बिना दण्डके, 
विना अस्त्रके, धर्मस जीत कर गरासन किया। 


पस्म पुञ्ञान विपाक, कुसलान सुखेसिनो, 
मत्त चित्त विभावेत्वा, सत्तवस्मानि भिक्खवे | | 
मत्तमवट्ट विवट्टकप्पे, नयिम लोक पुनार्गाम | 
सवट्रमाने लोकम्हि, होमि आभस्सरूपगों । 
विवट्टमाने लोकरस्मि, सुञ्यव्रह्म पगो अहु ॥ 
मत्तवल्तत्तु महात्रह्मय, वसवत्ती तदा अहू। 
छत्तिसक्खत्तु देविन्दो, देवरज्जमकार्राथ ॥ 
चवक्‍क्रवत्ती अहु राजा, जम्बुमण्डस्स इस्सरों 
मुद्राभिसित्तो खत्तियो, मनुस्साधियती अहु ॥| 
अदण्डेन अमत्येन, विजेय्य पथाव इम। 
अमाहसेन कम्मेन, समेन मनृसासि त॥ 
धम्मेन रज्ज कारेत्वा, अस्मि पथविमण्डले। 
महद्ने महाभोगे, अडढे अजायिह कुले ॥ 
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सव्वकामेहि सम्पन्ने, रतनेहि च सत्तहि। 
बुद्धा सगाहका लोके, तेहि एत सुदेसित ॥ 
एसो हेतु महन्तस्स, पयव्यों ये न विपज्जति। 
पहुतवित्तृूपकररणो, राजा होति पतापवा॥ 
इद्धिमा यसवा होति, जम्बुमण्डस्स इस्सरो । 
को सुत्वा नप्पसीदेय्य, अपि कण्हाभिजातियों ॥ 
तस्मा हि अत्तकामेन, महत्तमभिकडखता। 
सद्धम्मो गरुकातव्यों, सर बुद्धानसासन '॥ 
| सुख-कारक कुशल-कर्मों, पुण्योके विपाककों देखो। भिक्षुओ, सात वर्ष 
तक मंत्री-भावना करनेसे सात सवर्तें-विवर्त कल्पो तक फिर इस लोकमें आगमन 
नही हुआ। लोकका सवर्ते ( - विकास) होनेके समय मे आभरवर-स्वरूप प्राप्त 
रहा , लोकका विवर्त (5 छक्वास) होनेके समय शून्य ब्रह्म विमानमे उत्पन्न 
हुआ। भिक्षुओ, मैं सात वार वचवर्ती महाब्रह्मा हुआ। छत्तीस वार देवेन्द्र 
शक्र होकर देवताओपर राज्य किया। म॑ जम्ब॒द्वोपका राज्याभिषिकत क्षत्रिय राजा 
हुआ। मेने विना दण्डके, विना शस्त्रके, इस पृथ्वीको जीत लिया और फिर उसपर 
विना जवर्दस्ती ( - साहसिक कर्म ) किये राज्य किया । इस पृथ्वी-मण्डल पर धर्मानु- 
कूल राज्य कर, महा धनवान्‌, महा ऐब्वर्यशाली कुलमें जन्म ग्रहण किया , जहाँ 
सभी कामनाओकी पूर्तिके साधन थे और सातो रत्न विद्यमान थे। लोकमें बुद्ध लोक 
सग्रह करनेवाले हैं । उनकी ही यह देशना हैँ । महान्‌ होनेका यह हेतु है । राजा होना 
मुझसे विरुद्ध नही पडता। (मैत्री-भावना करनेवाला) महान साधन-सम्पन्न होता 
हैं तथा प्रतापी राजा होता है । वह ऋद्धि सम्पन्न होता है, ऐश्वर्य-युक्त होता हैं तथा 
जम्ब॒द्दीपका मालिक होता है। “ नीच जाति ” का होनेपर भी होता हैं। इस बात 
को सुनकर कौन प्रसन्न नही होगा। इसलिये जो अपना हित चाहता हो, जिसके मनमें 
महत्त्वाकाक्षा हो, उसे बृद्धोके अनुशासनका स्मरण कर सद्धमंके प्रति गौरव प्रदर्शित 
करना चाहिये ।| 
तब भगवान्‌ पूर्वाह्न समय (पहनकर ) पात्र चीवर ले, जहाँ अनाथपिण्डिक 
गृहपतिका घर था, वहाँ पहुँचे । पहुँचकर आसनपर बैठे । उस समय अनाथपिण्डिक 
गृहपतिके घर पर लोग बहुत ऊंचे-ऊंचे बोल रहे थे, हल्ला मचा रहे थे! तब अनाथ- 
पिण्डिक गृहपति भगवानके पास आया। पास आकर भगवान्‌ को अभिवादन कर 
एक ओर बैठा। एक ओर वैठे हुए अनाथपिण्डिक गृहपतिको भगवान्‌ने यह कहा --- 
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“है गृहपति ! तुम्हारे घरमे लोग वहुत ऊचे-ऊचे क्यों वोल रह हूं, वहुत 
हल्‍्दा क्यों कर रहे है, मानो मछवे मछलियोंके लिये झगड रहे हो ” ” 
“भन्ते | यह सुजाता पृत्र-वध्‌ू धरना घरस लाइ गई हू । चने यह सासका 
आदर करती है, न ब्वमुरका आदर करती है, न स्वामीका आदर करती हू ओर न 
भगवान्‌का ही सत्कार करती है, गौरव करती है, मानती हैं, पूजती है,। ” 
तव भयवानने पृत्र-वधू सुजाताको सम्बोधित किया--- सुजाते | यहाँ आ। 
सुजाताने 'भन्‍्ते ! जच्छा' कह भगवानूकों प्रतिवचन दिया और जहाँ 
भगवान थे वहाँ समीप पहेची। पास जाकर भगवानको नमस्कार कर, एक 
ओर वैंठी। एक ओर वेठी हुई पृत्र-चध्‌ सुजातासे भगवानने पूछा -- 
सजाता ! आदमीकी सात प्रकारकी भार्यायं होती हँ। कौन सी सात 
प्रकारकी ? वधक जेंसी, चोरिणी जसी, मालिकिन जंसी, माता जेंसी, वहिन ज॑ंसी, 
सत्री जैसी तथा दासी जैसी । सुजाता ! आदमीकी ये सात प्रकारकी भार्यायें होती 
उनमेंसे तू कौनसी हैं ” 
भन्‍्ते | भगवानके इस सक्षिप्त कथनका में विस्तारपूर्वक अर्थ नहीं 
जानवी। भगवान्‌ अच्छा हो कि आप मुझे ऐसा धर्मोपदेश दें, जिससे में भगवान्‌के 
इस सक्षिप्त क्थनका विस्तारपुर्वक अर्थ जान सक। ” 

' नुजाता | तो सुन। अच्छी तरह मनमें धारण कर। कहता हूँ।” 

“ भन्‍्ते अच्छा” कह पुत्र-वधु सुजाता ने भगवान्‌ को प्रतिवचन दिया । 
भगवानने यह कहा 

पदुटुठचित्ता नहितानुकम्पिनी, 
अचज्जेसु रत्ता अतिमज्जते पति। 
धर्नेंन कोतस्स वधाय उस्सुका, 
या एवपा पुरिसस्स भरिया। 
'बधा च भरिया _तिच सा पव॒ुच्चति ॥ 

[जो दूषित चित्तवानी होती है, जो अहित चाहनेवाली होती है, जो पतिकी 
उपेक्षा कर अन्योके प्रति अनुरक्त रहती हैं, जो धन द्वारा क्रीतके वधके लिये उत्सक 
रहती ह--पुरुपवी इस प्रकारकी भार्ज्या  वध्क जैसी भार्य्या ” कहलाती है। ] 

य इत्यिया विन्दति सामिकों घन, 
सिप्प वणिज्ज च कि अधिदठ्ह । 
ऊप्प पि तस्म अपहानुमिच्छति 
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या एवरूपा पुरिसस्स भरिया 
चोरी च भरिया ति च सा पव॒च्चति॥। 

| शिल्प, वाणिज्य वा कृषि से प्राप्त जो धन स्वामी स्त्रीको देता है, वह उस 

मेसे कुछ भी नही छोडती है--पुरुपकी इस प्रकारकी भार्य्या 'चोरिणी जैसी भार्य्या 
कहलाती है। | 
अकम्मकामा अलसा महमग्पसा, 
फएहइसा च चण्डी दुरुत्तवादिनी। 
फठ्सा च चण्डी दुरुत्तवादिती। 
उटद्ठायकान अभिभ्ुय्य वत्तति, 
या एवरूपा पुरिसस्स भरिया 
'अय्या च भरिया  ति च सा पवुच्चति ॥ 
| निकम्मी रहनेवाली, आलस्य-प्रधान, खूब खाने-पीने वाली, कठोर- 
स्वभाव-वाली, प्रचण्ड, अपशब्द बोलने वाली तथा पतिके उत्साहको दवा देनेवाली--- 
पुरुषकी इस प्रकारकी भार्य्या मालकिन जैसी भार्य्या | कहलाती है। | 
या सब्बदा होति हितानुकम्पिनी, 
माता व पुत्त अनर्खते पति। 
ततो धन सम्भतमस्स रखखति, 
या एवर्पा पुरिसस्स॒ भरिया, 
'माता च भरिया  ति च सा पवुच्चति ॥ 

[जो सर्देव हित चाहने वाली होती हैँ, जो पतिकी इस प्रकार देख-भाल रखती 
है, जैसे माता पुत्रकी, जो पतिके कमाये हुए धनकी रक्षा करती है। पुरुषकी इस 
प्रकारकी भार्य्या माता जैसी भार्य्या ' कहलाती है । ] 

यथा पि जेट्ठा भग्रिनी कनिद्ठका, 
सगारवा होति सकम्हि सामिके। 
हिरीमना भत्तुवसानुवत्तिनी, 
या एवरूपा पुरिसस्स भरिया॥। 
“भगिनी च भरिया ति च सा पवुच्चति॥ 

[ जो छोटी या बडी बहनके समान अपने स्वामी के प्रति गौरवका भाव 
रखती है, लज्जाशील होती है, पतिकी अज्ञामें रहनेवाली होती हँ--परुरुषकी इस 
अकारकी भार्या “बहन जैसी भार्य्या' कहलाती है। | 
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या चीघ दिस्वान पर्ति पमोदति, 

सखी सखार व चिरस्समागत। 

कोलेय्यका सीलवती पतिब्वता, हे 

या एवडूपा पुरिसस्स भरिया। 

'सखी च भरिया  ति च सा पवृच्चति॥ 

[ जैसे चिरकालके अनन्तर आगत सखा को देखकर कोई सखी प्रसन्न होती 

ह, उसी प्रकार जो कुलीन, भीलवान्‌ पतित्रता नारी अपने पतिको देखकर 
प्रमुदित होती है--पुस्षकी इस प्रकारकी भार्य्या सखी जैसी भार्य्या 
कहलाती है। | 

अक्‍्क॒द्ध सन्‍्ता वधदण्डतज्जिता 

अदुट्ठचित्ता पतिनों तितिक्खति। 

अक्कोधना भत्त॒वसानुवत्तिनी, 

या एवरूपा पुरिसस्स भरिया॥ 

'दासी च भरिया ति च सा पवृच्चति।। 

[ जो मारने-पीटनेका डर दिखाये जानेपर भी क्रोधित न होनेवाली, शान्त 
रहने वाली, द्वेप रहित चित्तसे पति (की हर वात) को सहन करती है, जिसे क्रीध 
नही आता, जो स्वामीके वणमें रहने वाली होती है--- पुरुषकी इस प्रकारकी भार्थ्या 
' दासी जैसी भार्य्या' कहलाती हैं। | 

“या चीध भरिया बधका ति वुच्चति, 
' चोरी च अय्या  ति तर या पवच्चति। 
टृस्सीलझ्पा फरुसा अनादरा, 
कायस्स भेदा निरय घजन्ति ता॥ 

[ जो 'वधक जैसी धार्य्या ' फहलाती है, जो ' चोरिणी जैसी भार्य्या ' कहलाती 
हे तथा जो ' मालकिन जैसी भार्य्या ” कहलाती है-- ये दुब्शील होती है, कठोर 
स्वभावकी होती है, (पतिका) आदर न करने वाली होती है--ऐसी भार्यायें गरीरके 
न रहनेपर नरक गामिनी होती है । | 

'या चीघ माता भगिनी सखी ' ति च, 
दासी च भरिया ' ति च सा पवृच्चति। 
सीले टितत्ता चिर रक्त सवृता, 
कायस्स भेदा सुगति वजन्ति ता ति॥ 
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[जो माता जंसी भार्य्या ' कहलाती है, “बहन जैसी भार्य्या ” कहलाती है, 
सखी जैसी भार्य्या ” कहलाती है, तथा ' दासी जैसी भार्य्या ' कहलाती है-ये शीलवान्‌ 
भाययि दीर्घकाल तक सयत जीवन व्यतीत करनेके कारण शरीर छुटनेपर स्वर्ग लोकमे 
जन्म ग्रहण करती है। | 

सुजाता ' आदमीकी ये सात प्रकारकी भार्यायें होती है। उनमे तू 
कौन सी हूँ ? 

 भन्‍्ते! आजसे भगवान मुझे स्वामीकी ' दासी समान भार्य्या ' जाने ।” 

भिक्षुओ, ये सात वाते ऐसी हैं जो वैरियोको प्रिय है, वैरियोको अच्छी 
लगती है, और जो स्त्री अथवा पुरुपषके मनमे क्रोध उत्पन्न करती हैं। कौन सी सात * 
भिक्षुओ, एक वैरी अपने वैरीके लिये कामना करता है--अच्छा है कि वह दुवर्ण हो 
जाय। ऐसा किस लिये ” भिक्षुओ, एक वेरी अपने वरीको सुवर्ण देखकर प्रसन्न 
नहीं होता। भिक्षुओ, जो क्रोधी होता है, कोघसे अभिभूत होता है, क्रोषके आधीन 
होता है, उसने चाहे कितना भी स्नान किया हो, लेप किया हो, हजामत बनाई हो, 
इवेत-वस्त्र पहने हो, वह क्रोधके वशीभूत होनेके कारण दुर्वर्ण ही होता हैं। भिक्षुओ, 
यह पहली वात हूँ जो वरियोको प्रिय है, जो वैरियोको अच्छी लगती है और जो स्त्री 
अथवा पुरुपके मनमे क्रोध उत्पन्न करती हैं। 

फिर भिक्षुओ, एक वैरी अपने वैरीके लिये कामना करता है--अच्छा हो 
यदि वह दु खी लेटे। यह किस लिये ? भिक्षुओ, एक वरी अपने वेरीको कभी सुखी 
देखकर प्रसन्न नही होता। भिक्षुओ, जो क्रोधी होता है, कोधसे अभिभूत होता है, 
क्रोघके आधीन होता है, वह चाहे जैसे भी पलग पर सोये--चाहे झालरदार ऊनी 
आस्तरण वाले पलगपर, चाहे फूलदार ऊनी आस्तरण वाले पलगपर, चाहे कदलि-मृगकी 
छालके आस्तरण वाले पलंगपर, चाहे वितानवाले पलगपर तथा चाहे दोनो ओरसे 
लाल रगके तकियो वाले पलग पर --वह क्रोधके वशीभूत्त होनेके कारण दुखी ही 

सोता है। भिक्षुओ, यह दूसरी बात हैँ जो वैरियोको प्रिय हैँ, जो वैरियोको अच्छी 
लगती है, और जो स्त्री अथवा पुरुषके मनमें क्रोध उत्पन्न करती है। 

फिर भिक्षुओ, एक वैरी अपने वैरीके लिये कामना करता हँ--अच्छा हो, 

यदि उसके पास प्रचुर धन न हो। यह किस लिये ? भिक्षुओ एक वैरी अपने वैरीके 

पास प्रचर धन देखकर प्रसन्न नही होता। भिक्षुओ, जो क्रोधी होता है, क्रोधके अभीभूत 

होता है, क्रोधके आधीन होता है, वह अर्थकों अनर्थ और अनर्थको अर्थ मानता है। 
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क्रोधके वीभत होतेके कारण, वह इन वातोको उलटा ही ग्रहण करता है और इसी 
कारण दीर्घ काल तक उसे दु ख होता है, उसका अहित होता है। भिक्षुओ, यह तीसरी 
वात है जो वैरियोको प्रिय है, जो वैरियोकों मच्छी लगती है, और जो स्त्रीवा 
पुर्पषके मनमें ऋध उत्पन्न करती है। 

फिर भिक्षुओ, एक वैरी अपने वैरीके लिये कामना करता हँ--अच्छा 
हो, यदि उसके पास धन न हो। यह किस लिये ? भिक्षुओ, एक वैरी अपने बरीके 
पास ऐंव्वर्य देखकर प्रसन्न नही होता । भिक्षुओ, जो कोधी होता है, क्रोधके वशीभूत 
होता हैं, क्रोधोकं आधीन होता है, उसने उत्साह तथा प्रयत्नसे, वाहुओंके बलसे, 
पनीना वहाकर, धर्मानुसार, धामिक रीतिसे भी जो धन कमाया होता है, वह भी 
उसके क्रोधी होतेके कारण राजपुरुषप राजकीय-कोपमे जमा कर लेते हूँ। भिक्षुओ, 
यह चौथी वात है, जो वेरियोको प्रिय है, जो वैरियोको अच्छी लगती हैं, और जो 
स्त्री वा पुस्पके मनमें क्रोध उत्पन्न करती हैं । 

फिर भिल्षुओ, एक वेरी अपने वेरीके लिये कामना करता है--अच्छा हो, 
यदि इसके पास ऐब्वर्य न हो। यह किस लिये ? भिक्षुओ, एक वैरी अपने वैरीके 
पास ऐंच्वर्य देखकर प्रसन्न नही होता। भिक्षुओ, जो क्रोधी होता है, क्रोधके वशीभूत 
होता हैं, ्रेधके आधीन होता है, उसने आलस्य रहित होकर जो ऐश्वर्य कमाया 
होता है, वह भी उसके क्रोधी होनेके कारण नप्ट हो जाता है। भिल्लुओ, यह पाचवी 
वात है, जो वेरियोको प्रिय हूँ, जो वेरियोको अच्छी लगती है, और जो स्त्री वा पुरुषके 
मनमे क्रोध उत्पन्न करती है। 

फिर भिल्लुओ, एक वरी दूसरे वैरीके लिये कामना करता है--अच्छा हो, 
यदि इसके कोई मित्र न रहे। यह किस लिये ? भिक्षुओं, एक वैरी अपने वैरीके 
मित्र देखकर प्रसन्न नही होता। भिल्षुओ, जो क्रोध्ी होता हैं, कोधके वणीभूत होता है, 
क्रोघके आधीन होता है, उसके जो यार-दोस्त रक्‍त-सम्बन्धी होते हैं, वे नली उसके 
क्धी होनेके कारण, उससे दूर दूर हो जाते है । भिक्षुओ, यह छठी वात है, जो वैरियो 
को प्रिय है, जो वैरियोको अच्छी लगती है, और जो स्त्री वा पुरुषके मनमें क्रोध 
उत्पन्न करती है । 

फिर भिक्षुओ, एक वैरी दूसरे व रीके लिये कामना करता हैं---अच्छा हो, 
यदि यह भरीर छूटने पर, मरनेके अनन्तर दुर्गंतिको प्राप्त हो, नरकमें जन्म ग्रहण 
करे। न किस लिये ? भिक्षुओ, एक वैरी दूसरे वैरीके सुगति-गमनसे प्रसन्न नही 
होता। भिलुओ, जो त्रोघी होता है, कोधके वश्ीमृत होता है, कौघके आधीन होता है, 
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चह शरीरसे दुष्कर्म करता है, वाणीसे दुष्कर्म करता है, मनसे दुष्कर्म करता है। वह 
कऋ्रोघी होनेके कारण शरीर, वाणी तथा मनसे दुष्कर्म कर, शरीरके छुटने पर, मरनेके 
अनन्तर दुर्गेतिको प्राप्त होता है, नरकर्में जन्म ग्रहण करता है । भिक्षुओ, यह सातवी 
बात है, जो वैरियोको प्रिय है, जो वेरियोको अच्छी लगती है और जो स्त्री वा पुरुषके 
सनम क्रोध उत्पन्न करती है । 

कोधनो दुतबणो होति, अथो दुक्‍्खपि सेति सो । 

अयो अत्थ गहेत्वान, अनत्थ अधिपज्जति ॥ 

[ जो क्रोधी होता है, वह दुवर्ण होता है, वह दुक्खको प्राप्त होता है, वह अर्थ 
को अनथ्थे करके ग्रहण करता है। |] 

ततो कार्येत वाचाय, वध कत्वान कोधनों । 
कोघाभिभूतो पुरिसो, धनजानि निगच्छति ॥ 

[ तब क्रोधी आदमी शरीर तया वाणीसे वध ( < दुष्कर्म) कर धनकी 
हानि को प्राप्त होता है। | 

कोधसग्मदसम्मत्तोी,, आयसक्य निगच्छति । 
जातिमित्तासुहज्जा च, परिवज्जन्ति कोधन ॥ 

[ क्रोध रूपी मद से उन्‍्मत्त हुए आदमीका यश (ऐश्वर्य) नष्ट हो जाता 
है। क्रोधी आदमी के रिश्तेदार तथा मित्र गण उसे त्याग देते है। ] 

अनत्थजननो कोधो, कोधो चित्तप्पकोपनो, 
भयमन्तरतो जात, त जनो नावबुज्ञति॥। 

[क्रोध अनर्थकारी होता है, ऋरधसे चित्त प्रकृपित होता है, अपने अन्दरसे 
ही भय उत्पन्न हो जाता हँ---आदमी उसे नहीं जान पाता।] 

कुद्धों अत्थ न जानाति, कुद्धो धम्म न पस्सति। 
अन्धतम सदा होति, य कोधो सहते नर॥। 

[ क्रोधी आदमीके लिये अर्थ-अनर्थका बोध नहीं रहता। क्रोधी आदमी 
घर्मंकोी नही देख सकता। उस पर सदा अन्धकार छाया होता हैँ, जिस पर क्रोध 
सवार रहता है। | 

य कुद्धों उपरोधेति, सुकर विय द्ुक्‍्कर। 
पच्छा सो विगते कोघे, अग्गिदडढोवतप्पति॥ 

[ जिस दुष्कर कार्यको, क्रोधी आदमी, सुकरकी तरह (नष्ट) कर डालता है 
बादमें क्रोधके उतर जाने पर, वह आगसे जलाये गये की तरह अनुतप्त होता है। ] 
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दुग्मडकुय पदस्सेति, धृम धमीव पावकों 
- यतोपतायति कोधों, येन कुज्ञन्ति मानवा॥। 

[जिस ऋधसे आदमी क्रोधित होते है, वह क्रोध उतर जानेपर आदमी 

डसी प्रकार निस्तेज हो जाते हैं जैसे धुएं वाली अग्नि। | 
नास्स हिरी न ओत्तप्य, न वाचों होति गारवा | 
कोप्रेन अभिमृतस्स, न दीप होति किल्न्चन॥ 

[जो ऋधके वरणीभूत होता है, न उसे लज्जा होती है, न (पाप-) भीझुता 
होती है, न उसकी वाणीमें गौरवका भाव रहता हैं। उसके लिये कुछ भी आश्रय- 
स्थान नहीं रहता।| 

तपनीयानि कम्मानिं, यानि धम्मेहि आरका। 
तानि आरोचयिस्सामि, त सुणाथ यथातथ || 

जो कर्म तपाने वाले हैं, जो धर्म से (बहुत) दूर है, उन्हे कहता हूँ, उन्हें 
यथार्थ रूपसे सुनो । | 

कुदो हि पितर हन्ति, हन्ति वुद्धो समातर 
कुद्वोहि ब्राह्मण हन्ति, हन्ति कुछों पुथुज्जन | 

_क्रीधी आदमी पिताकी हत्या कर डालता हैं। क्राधी आदमी माताकी 
हत्या कर डालता है। क्रोधी आदमी श्रेप्ठ पुस्प की हत्या कर डालता है। क्रीधी 
आदमी अज जनकी हत्या कर डालता है। | 

याय मातु भतों पोसो, इम लोक अवेक्खति | 
तपि पाणददि सन्ति, हन्ति कुछी पुथुज्जनों॥ 

[जिस माताके द्वारा पोषित होकर प्राणी इस लोकको देखता है, ऋृद्ध 
अजानी आदमी उस प्राण देने वाली जननीकी भी ह॒त्या कर डालता हैं। ] 

अत्तृपमा हि ते सत्ता, अत्ता हि परमों पियो। 
हन्ति कुद्धो पुथुत्तान, नानास्पेसु मुच्छितो॥ 
[सभी प्राणी अपने समान है, किन्तु अपना-आप ही सर्वाधिक प्रिय होता हैं। 
क्रोधले मृछित हुए प्राणी नाना स्पसे आत्म-हत्या तक कर डालते है। ] 
असिना हन्ति अत्तान, विस खादन्ति मुच्छिता, 
रज्ज्या वज्यञ मीयन्ति, पब्वतामपि कनन्‍्दरे॥ 
[ (क्राधम ) मूछित जन तलवारस आत्म-हत्या कर लेते है, वे विप खा लेते 


हैं, वे (गलेमें) फाँसी लगाकर भी मर जाते हैं तथा पर्वतोकी कन्दराओमें गिरकर भी 
प्रात गर्बा देते है। | 


ता 
तर 
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| भूनहच्चानि कम्मानि, अत्तमारणियानि च। कस 
करोन्ता नाववुज्ञन्ति, कोधजातो पराभवो॥। ि 
| ऐसे लोग शभ्रूण-ह॒त्या तथा आत्म-ह॒त्या आदि कर्म करते हुए भी कुछ 
नही समझते। क्रोध ही पतनका जनक हैं। | 
इताय कोधरूपेन, मच्चुपासो गुहासयों। 
तदमेन समुच्छिन्दे, पण्ञाविरियेन दिट्ठिया ॥ 

[इस प्रकार क्रोधके रूपमे यह छिपा हुआ मृत्यु-पाश है। बुद्धिमान आदमीको 
चाहिये कि इन्द्रिय-सयम, प्रज्ञा, वीर्य्य तथा (सम्यक्‌) दृष्टि से इसकी जड काट दे । | 
यथा मेत अकुसल, समुच्छिन्देथः पण्डितो । 
तथेव धम्मे सिक्‍्खेथ, मा नो दुम्मकुय अहु॥ 
डर [पण्डित आदमीको चाहिये कि जिस प्रकार वह इस अकुशल (अशुभ) 
कर्मकी जड खोदे, उसी प्रकार वह धर्मका शिक्षण ग्रहण करे, जिससे वह निस्तेज 

नही।] 
वीतकोधा आनायासा, वीतलोमा अनुस्सुका । 
दन्ता कोध पहन्त्वान, परिनिव्वन्ति अनासवा॥ 

[ जो क्रोध-रहित होते है, जो आयास ( - दु ख)-रहित होते है, जो लोभ 
रहित होते है, जो उत्सुकता ( - चचलता ) रहित होते है, जो सयत होते हे--ऐसे 
जन क्रोधका त्यागकर परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैँ । | 

( ७ ) महावग्ग 

भिक्षुओ, लज्जा तथा (पाप) भीझरुताके न रहने पर, लज्जा तथा (पाप )' 
भीरुताका अभाव हो जाने पर ( आदमीके ) इन्द्रिय-सयमका जउहास हो जाता हैं; 
इन्द्रिय-सयमके न रहने पर, इन्द्रिय-सयमका अभाव हो जाने पर ( आदमीके ) शीलका 
प्हास हो जाता है , शीलके न रहनेपर, शीलका अभाव हो जाने पर सम्यक्‌ समाधि 
का प्हास हो जाता है, सम्यक्‌ समाधिके न रहने पर, सम्यक्‌ समाधिका नहास हो 
जाने पर, यथाभूत ज्ञान-दर्मनका ज्हास हो जाता है, यथाभूत ज्ञान-दर्शन के 
न रहने पर, यथाभूत ज्ञान-दशनका अभाव हो जाने पर, निर्वद-वेराग्यका ज्हास हो 
जाता है , निर्वेद-वैराग्यके न रहने पर, निर्वेद-वेराग्यका पहास हो जानेपर विमुक्ति- 
ज्ञान-दरशनका पहास हो जाता है । घर 

भिक्षुओ, जैसे किसी वृक्षकी शाखाये और पत्ते न रहे। उसकी पपडी, 
ट बचा फेग्ग तथा सार भी पूर्गता को प्राप्त नही होता । इसी प्रकार भिक्षुओ, लज्जा 
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तया (पाप)-भीझुताके न रहने पर, लज्जा तथा (पाप) का अभाव हो जाने पर 
(आदमीके ) इन्द्रिय-सयमका जहास हो जाता है। इन्द्रिय-सयमके न रहनेपर, इन्द्रिय- 
सयमका अभाव हो जाने पर, शीलका जहास हो जाता है, शीलके न रहने पर, शीलका 
अभाव हो जाने पर, सम्यक्‌ समाधिका जहास हो जाता है, सम्यक्‌ समाधिके न 
होनेपर, सम्यक्‌ समाधिका जास हो जाने पर, यथाभूत ज्ञान-दर्शनका जहास हो जाता 
हैं, यथाभूत ज्ञान-दर्शनके न रहने पर, यथाभूत ज्ञान-दर्शनका अभाव हो जाने पर, 
निवेद-वैराग्यका न्‍्हास हो जाता है, निर्वेद-वैराग्यके न रहने पर, निर्वेद वैराग्यका 
न्‍्हास हो जाने पर विमुक्ति-ज्ञान-दर्शनका ज्हास हो जाता हैं। 

भिक्षुओ, लज्जा तया (पाप-) भीरुताके रहने पर, लज्जा तथा (पाप-) 
भीरुतासे युक्त होने पर इन्द्रिय-सयम में वृद्धि होती है, इन्द्रिय सयमके रहने पर, 
इन्द्रिय-सयमसे युक्त होने पर शीलमें वृद्धि होती हैं, शीलके रहने पर, शीलसे युक्त 
होने पर, सम्यक्‌ समाधिमें वृद्धि होती है, सम्यक्‌ समाधिके रहने पर, सम्यक्‌ समाधि 
से युक्त होने पर, यथाभूत ज्ञान-दर्शनमें वृद्धि होती हैं, यथाभृत-ज्ञान-दशेनके रहने पर 
यथाभूत ज्ञान-दर्शनसे यू क्त होने पर, निर्वेद-वराग्यमे वृद्धि होती है, निर्वेद-वैराग्यके 
रहने पर, निर्वेद-वैराग्यसे युक्त होने पर, विमुक्ति ज्ञान-दर्शनमें वृद्धि होती है। 

भिक्षुओ, जैसे वृक्ष जाखाओ और  पत्तोसे युक्त हो। उसकी पपडी, त्वचा, 
फंग्गू तथा सार-सभी पूर्णताको प्राप्त होते है । इसी प्रकार भिक्षुओ, लज्जा तथा (पाप-) 
भीरुता के रहने पर, लज्जा तथा ( पाप- ) भीरुतासे युक्त होने पर . - - विमुक्ति- 
ज्ञान-दर्गन में वृद्धि होती हैं। 

ऐसा मेने सुना। एक समय भगवान्‌ वैशालीके अम्वपाली-वनमें विहार 
करते थे। वहां भगवान्‌ ने भिक्षुओंकी आमन्त्रित किया-- भिक्षुओ !” उन 
भिक्षुतने भगवानको / भदन्त ” कह कर प्रतिवचन दिया। भगवानने यह कहा--- 

मिक्षुओ, सस्कार अनित्य हैं, भिक्षुगो, सस्कार अश्रुव है, भिक्षुओ, 
सस्कार अविव्वसनीय हैं। भिक्षुओं, जितने भी सस्कार हैं, उन सभी सस्कारोंसे 
निेद प्राप्त करना, वैराग्य प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना उचित हैं। 

भिक्षुओ, जो सिनेर (सुमेरु) पर्वत-राजा है, उसकी चौरासी हजार योजन 
मी लम्बाई है, चोरासी हजार योजन की चौडाई है, चौरासी हजार योजन तक महा 
समुद्रके अन्दर धेंसा हे, चौरासी हजार योजन तक महासमुद्रके ऊपर उठा है। भिक्षुओ, 
एँसा समय आता है, जब कभी कभी दीघं काल तक, वहुत वर्षो तक, बहुतसे सैकडों 
चर्षों तर, बहतसे हजारो वर्षों तक, बहूतसे लाखो वर्षों तक वर्षा नही होती । भिन्षुओं 
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देवता ( - वर्षा) के न वरसनेपर जितने भी बीज है, जितने भी पौधे है--ओऔषधियाँ, 
घास, वनस्पतियाँ--वे सूख जाते है, एक दम सूख जाते है, नही रहते है। भिक्षुओ, 
सस्कार ऐसे अनित्य है, भिक्षुओ, सस्कार ऐसे अश्रुव हैं मोक्ष प्राप्त 
करना उचित हैं । 
भिक्षुओ, ऐसा समय आता है, जब कभी कभी दीर्घ कालके वाद दूसरा 
सूर्य उदय होता हैं। भिक्षुओ, दूसरे सूर्यके उदय होने से, जो छोटी-मोटी नदियाँ 
होती हैं, जो छोटे-मोटे तालाव होते है, वे सूख जाते है, भिक्षुओ, सस्कार ऐसे अनित्य 
हृ मोक्ष प्राप्त करना उचित हूँ। 
भिक्षुओ, ऐसा समय आता है, जव कभी कभी दीघेकालके बाद तीसरा सूर्य 
उदय होता है। भिक्षुओ, तीसरे सूयंके उदय होनेसे, जो महानदियाँ होती है, जैसे 
गगा, यमुना, अचिरवती, सरभ्‌ ( ८ सरय ) तथा मही, वे सूख जाती है, एक दम 
सूख जाती हैँ, नही रहती हूं। भिक्षुओ, सस्‍्कार ऐसे अनित्य हैं मोक्ष प्राप्त 
करना उचित हैं । 
भिक्षुओ, ऐसा समय आता है, जब कभी कभी दीघ॑ कालके बाद चौथा सूर्य 
उदय होता हैँ। भिक्षुओ, चौथे सूर्यके उदय होने पर जो वे महान्‌ सरोवर होते हैं-- 
जिनसे ये नदियाँ निकलती हे--जसे अनोतप्त, सिंहप्रपात, रथकार, कर्णमुण्ड, कुणाल, 
पडदन्त तथा मन्दाकिनी --वे सूख जाती है, एकदम सूख जाती हैँ, नही रहती हैं। 
भिक्षुओ, सस्कार ऐसे ही अनित्य है मोक्ष प्राप्त करता उचित है। 
भिक्षुओ, ऐसा समय आता है जव कभी कभी दीघंकालके बाद पाँचवा 
सूर्य उदय होता है। भिक्षुओ, पाँचवे सूर्यके उदय होने पर महासमुद्रका पाती सौ 
योजन भी नीचे उतर जाता है, दो सौ योजन भी नीचे उतर जाता है, तीन 
सौ योजन भी, चार सी योजन भी, पाँच सौ योजन-भी, छह सो योजन भी तथा 
महासम्‌द्रका पानी सात सौ योजन भी नीचे उतर जाता है। तब महासमुद्रमें सात 
ताडकी गहराई तक पानी रहता है, छह ताड तक भी, पाँच ताड तक भी, चार तड 
तक भी, तीन ताड तक भी, दो ताड तक भी तथा महासमुद्रम एक ताड की गहराई तक 
का भी पानी रहता है। तब महासमुद्रमें सात पोरसा पानी भी रहता है, छह पोरसा 
भी, पाँच पोरसा भी, चार पोरसा भी, तीन पोरसा भी, दो पोरसा भी, एक पोरसा 
भी, आधा पोरसा भी, कमर तक भी, घुटने तक भी तथा महासमुद्रमे केवल एडी तककी 
गहराई भर भी पानी रहता है। भिक्षुओ जैसे शीत कालमे थोडी वर्षा होनेपर जहाँ 
तहाँ गौओके खुरोके निशानोम पानी रुका रहता हे, इसी प्रकार भिक्षुओ महासमुद्रका 
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पानी जहाँ तहाँ एडी भर की गहराई तक रहता है। भिक्षुओ, पाँचवे सू्येके उदय 
होनेपर महानमुद्रम उयलीके पोर भर भी पानी नहीं रहता, भिल्षुओं, सस्कार ऐसे ही 
कनिन्य हैं मोल्ष प्राप्त करना उचित है। 

मिक्षओ, ऐसा समय जाता है, जब कभी कभी दीघेकालके वाद छठा सूर्य 
उदय होता है। भिक्षओ, छठे सृर्के उदय होने पर, यह महापृशथ्वी तथा सिने ( - सुमेरु ) 
पर्रतराज धँधदाने लगता है, वहत 4धवान लगता हू, वहुत बहुत ध्ुधवान लगता ह्‌। 
जिछ्ो, जैसे कुम्द्ारका आवा चटने पर पहले धुधवाता हूं, बहुत ध्रुधवाता हूँ, वहुत 
बढ़त धैधवाता है। भिक्षओ, इसी प्रकार छठे सूर्वके उदय होने पर, यह महापृथ्वी 
तया सिनेर ( ८ सुमेरु) पर्वतराज धृंधवाने लगता है, वहन धुँधवाने लगता हैँ, बहुत 
बहत धधवाने लगता हैं। भिक्षुओं, सस्कार ऐसे ही अनित्व है. मोक्ष प्राप्त 


मिल्षुओ, ऐसा समय आता हैँ, जब कभी की दीर्घकालके बाद सातवाँ सूर्य 

उठय होता है। भिलुओ, सातवें सूर्यके उदय होने पर यह महापृथ्वी और यह सिनेरु 
प्रनराज जतता हूँ, प्रज्वलित होता है, एक ज्वाला हो जाता है। 

भिल॒ओ, इस महापृथ्वी तथा सिनेर पर्वत-राजके जलनेपर, दहनेपर, अग्नि- 
ज्वाला वायके वेगने ब्रह्मतोक तक भी पहँचती हैं। भिक्षतओ, सिनेरु पर्वतराजके जलने 
प्र, दहने पर, विनप्ट होने पर, महान्‌ अग्नि-स्कन्धसे पराभूत होनेके कारण सौ योजनके 
शिवर भी जल उठने हैं, ठो सौ योजनके शिखर भी, तीन सौ योजनके , चार सौ योजनके 
तबा पचि सी बोजनके शिखर भी जल उठते हैं। भिक्षत, इस महापृथ्वी तथा 
निर्नेर पर्वतराजके जलनें पर उसकी राख या कालिख नही दिखाई देती। भिक्षुओ, 
जेस था या तेलके जलने पर, दहने पर, न उसकी राख दिखाई देती है, न कालिख । 
निश्नुज्े, इसी प्रकार, इस महापृश्वी तथा सिनेत पर्वतराजके जलने पर, दहने पर, न 
राख दिवाई देती है, न कालिख।_ सिल्लुओ, इस प्रकार सस्कार अनित्य हैं, भिक्षओ 


सस्कार अधाव है, भिल्षुतो, सस्कार अविश्वसनीय हैं। भिक्षओं, जितने भी 

सस्कार हैं, उन सभी मसम्कारोंसे निर्वेद प्राप्त करना, वैराग्य प्राप्त करना, मोक्ष 

प्रात करना उचित है । 
मिल्नुजों, दृष्ड-पद ( 


+ लोतायन्न आर्य-श्रावक) के अतिरिक्त कौन है जो 
यह माने, जो यह 


विश्वास करे क्रि यह पृथ्वी और मिनेर पर्वतराजा जलगा, दहेगा ? 
मिक्षजों, पहने सेन नामका, काम-मोगोकि प्रति वीत राग तीर्थकर भास्ता 
हेटा। लिक्षतों सुदेत झास्ताके अनेक सौ सिप्य हुए। भिक्षुओं, सुतेत्र जास्ता 
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अपने शिष्योको बहा-सायुज्य का उपदेश देता था। भिक्षुओ, जिन (श्रावकोने) सुनेत्र 
शास्ताके ब्रह्मसायुज्य के धर्मोपदेश को सुनकर उसके अनुसार सम्पूर्ण रूससे आचरण 
किया, वे शरीरके छूटने पर, मरनेके अनन्तर सुगतिको प्राप्त हुए, ब्रह्मलोकमे उत्पन्न 
हुए। जिन्होने सम्पूर्ण रूपसे उस मार्गका अनुसरण नहीं किया, उनमें से कुछ 
शरीरके छूटने पर, मरनेके अनन्तर, परनिमित-वश्वर्ती दिव्य-लोकमे पैदा हुए । 
कुछ निर्माण-रति देवताओके लोकमे उत्पन्न हुए, कुछ त्रयोत्रिश देवताओके लोकमे 
उत्पन्न हुए, कुछ चातुर्महाराजिक देवताओके लोकमे उत्पन्न हुए, कुछ ऐश्वर्यशाली 
क्षत्रियोके साथी होकर उत्पन्न हुए, कुछ ऐग्वर्यंणाली ब्राह्मणोके साथी होकर उत्पन्न 
हुए तथा कुछ ऐच्वर्य जाली गृहपतियोके साथी होकर उत्पन्न हुए। 

भिक्षुओ, तव सुनेत्र शास्ताके मनमे यह विचार पैदा हुआ कि यह मेरे लिये 
योग्य नही कि परलोकमे मेरी भी वह गति हो, अपने श्रावको जैसी ही हो, में विशेष 
मेत्नीकी भावना करूँ। 

भिल्लुओ, सुनेत्र शास्ताने सात वर्ष तक मैँत्री-चित्तकी भावना की। सात 
वर्ष तक म॑त्री-चित्तकी भावना करनेके पुण्य-कर्मके फलस्वरूप सात सवर्ते-विवत॑ 
कलपो तक फिर इस लोकमे जन्म ग्रहण नही किया। भिक्षुओ, सवतेके समय आभा: 
धवर रूप होता है। विवर्तेके समय शून्य ब्रह्म-विमानमे उत्पन्न होता है। भिक्षुओ, 

वहाँ ब्रह्मा होता हैं, महात्रह्मा, अभिभूत, अनभिभूत, सर्वदर्णी, वशवर्ती | भिक्षुओ, 

छत्तिस बार वह जक्र देवेन्द्र हुआ, अनेक सौ वार राजा हुआ, चक्रवर्ती, धामिक॑, धर्म- 
राजा, चतुदिश-विजयी, शान्त-जनपद तथा सात रत्नोसे युक्‍त। भिक्षुओ, उसके 
सहस्राधिक पुत्र थे, वी रग-समान, शत्रु सेनाका मर्दतन करने वाले। उसने सागर तक, 
इस सारी पृ थ्वीको विना दण्डके, बिना शस्त्रके, धर्मंसे जीतकर शासन किया। भिक्षुओ, 
वह सुनेत्र शास्ता इतनी लम्बी आयु वाला होनेपर भी, इस प्रकार चिरस्थायी होने पर 
भी, मे कहता हूँ कि जन्म,जरा, मरण, शोक, रोना-पीटना, दुक्‍्ख-दौर्मनस्य, पशचातापसे 
दुखसे-मुक्त नही था। 

यह किसलिये ”? भिक्षुओं, चार बातोके विपयमों अज्ञ रहनेके कारण, 
अनभ्यस्त रहनेके कारण। कौन सी चार बातोके ? भिक्षुओ, आये-शीलके विषयमें 
अज्ञ रहनेके कारण, अनभ्यस्त रहनेके कारण , आर्य समाधिके विपयमे अज्ञ रहनेके 
कारण, अनभ्यस्त रहनेके कारण, आर्य-प्रज्ञाके विषयमे अज्ञ रहनेके कारण, अनभ्यस्त 
रहनेके कारण, आर्य-विमुक्ति के विषयमें अज्ञ रहनेके कारण, अनभ्यस्त रहनेके 
कारण। भिक्षुओ, आरयं-शीलका ज्ञान होनेसे, अभ्यास होनेसे, आये-समाधिका ज्ञान 
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होनेसे, अभ्यास होनेसे, आर्व-प्रजाका ज्ञान होनेसे, अभ्यास होनेसे भव-तृप्णाकीः 
जड़ खुद गई, जन्म-परम्पण क्षीण हो गई , अब पुनभव भव नहीं हूं 

भगवान्‌ ने बह कहा। तदनत्तर वास्तान यह ऊकैंहा 

मील समाधि पणञ्ञा च, विमुत्तिच अनुत्तरा | 
अनुव॒द्धा इमें धम्मा, गोतमेन बसस्सिना॥ 
इति ब॒द्धों बभिज्ञाय, धम्ममकखासि भिक्‍्खुन। 
टुक्वस्म्तकरों सत्या, चक्‍्खुमा परिनिब्वतों !। 

[ बगस्वी गौतमने बील, समाधि, प्रज्ञा तवा श्रेप्शतम विमुक्तिको जाना। 
बृद्धने धर्मको जानकर भिक्षुओकों उपदेश किया । दुखका अन्त करनंवाल् चक्षु- 
मान थास्ता परिनिर्वाणको प्राप्त हो गये | 

भिक्षुओ, जब राजाका सीमा-प्रढेशका नगर सात आवश्यकताबोंसे युक्त 
होता हैं तथा उस नगरको चार प्रकारके आाहार सुलभ होते हैं, विना कप्ठके प्राप्य 
होते है, प्रचुर मात्रामें प्राप्य होते हैं तो वह नगर वाह्य घनत्रुओंके लिये, दृष्मनोंके 
लिये आक्रमण करनेके अयोग्य हो जाता हैं । 

वह नगर किन सात वातोने युक्त होकर सुरक्षित होता है ? भिल्लुओ, राजाके 
सीमा-प्रदेशके नगरमें गहराई तक, अच्छी तरह गद्य हआ, अचल, स्थिर स्तम्भ होता 
हैं। यह नगरकी पहली आवच्यकता है, जिससे यकक्‍त होने पर नगर भीतर रहने वालों 
को सुरक्षित रख सकता हँ और बाहर वालसे सघर्ष कर सकता है । 

फिर भिनल्लनओं, राजाके सीमा-प्रदेशके नगरके गिर्द गहरी तथा चौडी खाई 
टोती है । यह नगरवी दृसरी आवश्यकता हैं, जिससे युक्त होने पर नगर भीतर रहने 
बालोयों सुरक्षित रख सकता हैँ तथा बाहरवालेसि सघर्प कर सकता है। 

भिक्षओ, फिर राज़ाके सीमा-प्रदेशके नगरमे चौगिर्द, ऊँचा, चौडा उप- 
पत्न होता है । बह नगरकी तीसरी आवध्यकता है, जिससे युक्त होने पर नगर भीतर 
वादोवो सुरक्षित रत सकता हैं तथा बाहर वालोंसे सघर्प कर सकता है। 

मिलशे, फिर राजाके सीमा-प्रदेशके नगरमें बहुतस आयुध-अस्त्र-गस्त्र-- 
शरद्दे बिये होते हूँ। यह नगरकी चौथी आवश्यक्ता है, जिससे यकत होने पर नगर 
मंतर बायार सुरक्षित राद सकता है तथा बाहर वालोसे सर्प कर सकता है। 

भिक्षुओ, छिर राजाकें सीमा-प्रदेशके नगरमें बहत-सी सेना रहती हैं, 
जैसे हावी-सबार, अख्वासेरी, रथिक, धनुर्धारी, घ्वजा लेकर चलने वाले ( > चेलका) 
सेना व्यूटशागए ( >> चदक), साहसी महाबोद्धा (  पिण्ड दायक), उग्न राजपुत्र 
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उछल कर शत्रुका हथियार छीन ले आने वाले ( ८ पकक्‍्खन्दिनो ), हाथियोंसेभी जूझ- 
सकने वाले ( - महानाग ), शूर, चर्म-योद्धा तथा दास-पुत्र। यह नगरकी पाँचवीं 
आवश्यकता है, जिससे युक्त होने पर नगर भीतर वालोको सुरक्षित रख सकता है 
तथा बाहर वालोसे सघर्ष कर सकता है। 

भिक्षुओ, फिर राजाके सीमा-प्रदेशके नगरमे पण्डित, व्यक्त, मेधावी 
द्वारपाल होता हूँ, जो परिचितोको नगरमे प्रविष्ट होने देता है, अपरिचितोको नगरमे 
प्रविष्ट होने नही देता हैं। यह नगरकी छठी आवश्यकता है, जिससे युक्त होनेपर नगर 
भीतर वालोको सुरक्षित रख सकता है, तथा बाहर वालोसे सघर्ष कर सकता हैं। 

भिक्षुओ, फिर राजाके सीमा-प्रदेशके नगरमे चार-दीवारी होती है, जो 
ऊँची होती है, चौडी होती है तथा सभी छिद्रोको बन्द कर देने वाले चूनेसे पुती होती है। 
यह नगरकी सातवी आवश्यकता हैँ, जिससे युक्त होने पर नगर भीतर वालोको 
सुरक्षित रख सकता हैं तथा बाहर वालोसे सघर्ष कर सकता है। इन सात आवश्यकता- 
ओंसे नगर सुरक्षित होता हैं। 

कौनसे चार प्रकार के आहार सुलभ होते है, बिना कण्टके प्राप्य होते है, 
प्रचुर मात्रामें प्राप्य होते हैं? फिर भिक्षुओ, राजाके सीमान्त-नगरमे बहुत सा घास, 
लकडी तथा पानी एकत्र किया हुआ होता है, जिससे नगरवासी प्रसन्न रहते है, निश्चिन्त 
रहते हैँ, सुखपूर्वक रहते हैं तथा वारहवालोसे सघर्ष हो सकता है । 

भिक्षुओ, राजाके सीमान्त-नगरमें बहुत सा धान-जौ एकत्र किया हुआ 
होता है, जिससे नगर-वासी प्रसन्न रहते है, निश्चिन्त रहते है, सुखपूर्वक रहते हैँ तथा 
बाहर वालोसे सघर्ष हो सकता हैं । 

फिर भिक्षुओ, राजाके सीमान्त-तगरमे बहुत से तिल, मूंग, मास तथा 
दूसरे धान्‍्य इकटठे किये होते हैं, जिससे नगर वासी प्रसन्न रहते है, निश्चिन्त रहते है, 
सुखपूर्वक रहते हैं तथा बाहर वालोसे सघपं हो सकता है । 

फिर भिक्षुओ, राजाके सीमान्त-नगरमें वहुत भेपज्य जेसे घी, मक्खन, 
मधु, शक्कर तथा लवण, इकट्ठे किये होते है जिससे नगर वासी प्रसन्न रहते है, निश्चिन्त 
रहते हैँ, सुख-पूर्वक रहते हैं तथा बाहर वालोसे सघर्ष हो सकता है। भिक्षुओ, ये 
चार प्रकारके आहार सुलभ होते है, विना कण्टके प्राप्य होते है, प्रचुर मात्रमें प्राप्त 
होते हूँ । 

भिक्षुओ, जब राजाका सीमा-प्रदेशका नगर सात आवद्यकताओसे युक्‍त 
होता है तथा उस नगरको चार प्रकारके आहार सुलभ होते है, बिना कष्टके प्राप्य 
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होते हैं, प्रचुर मात्रा प्राप्य होते हैं, तो वह नगर वाह्म शत्रुओके लिये, दुश्मनोके लिये 
आक्रमण करनेके अयोग्य हो जाता है । 

इसी प्रकार भिक्षुओ, जब आये-श्रावक सात गुणोसे युक्त होता हैं और उसे 
इसी जम्ममें सुख देने वाले चारो चैतसिक ध्यान सुलभ रहते है, विना कष्टके प्राप्य 
होते है तथा प्रचर मात्रामे प्राप्य होते है, तो भिल्लुओ, आर्य-श्रावक पापी मारके 
आक्रमणके अयोग्य हुआ कहलाता है। वह किन सात गुणोसे युक्त होता है * 

भिक्षुओ, जैसे राजाके सीमा-प्रदेशके नगरमें गहराई तक, अच्छी तरह गडा 
हुला, अचल, स्थिर स्तम्भ होता है, जो भीतर वालोको सुरक्षित रखता हैँ और जिसके 
टोनेसे वाहर वालोंसे संघर्ष किया जा सकता है। इसी प्रकार भिक्षुओ, आर्य- 
श्रावक श्रद्धावान होता है, तथागतकी बोधिके प्रति श्रद्धायुक्त होता है, ' यह भगवान्‌ 
अहत, है भगवान्‌ हैं।' भिक्षुओ, श्रद्धारूपी स्तम्भ वाला आर्य-क्रषावक 
अकुशल ( > अशुभ) को छोडकर कुणल ( - शुभ) कर्मका अभ्यास करता है, सदोष 
कर्मोका त्यागकर निर्दोप कर्म करता है, अपनी चर्य्या शुद्ध रखता हैं। वह इस 
प्रथम गूण ( £सद्धर्म ) से युक्त होता है । 

भिक्षुओ, जैसे राजाके सीमा-प्रदेशके नगरके ग्रिर्द गहरी तथा चौडी खाई 
होती हैं, जो भीतर वालोको सुरक्षित रखती हैं और जिसके होनेसे बाहर वालोसे 
मघर्प किया जा सकता है। इसी प्रकार भिक्षुओ, आर्य श्रावक लज्जावान्‌ होता है। 
उसे शरीर, वाणी, मनसे दुष्कम करते लज्जा आती है। वह पाप-कर्मसे दूर 
रहता हूँ। भिक्षुओ, लज्जारुपी खाईं वाला आये-श्रावक अकुशल ( ८ अशुभ ) को 
छोडकर कुणल ( “शुभ ) कर्मका अभ्यास करता है, सदोप कर्मोका त्यागकर 
निर्दोप कर्म करता हूँ, अपनी चर्य्या शुद्ध रखता हैं। वह इस दूसरे गुण ( सद्धर्म ) 
से बूक्‍त होता हैं। 

भिक्षुओ, जैसे राजाके सीमा-प्रदेशके नगरमें चौगिर्द, ऊँचा, चौडा उपपथ 
होता हैं, जो भीतरवाल्रोको सुरक्षित रखता है और जिसके होनेसे वाहर बालोंसे 
४8 क्या जा सकता हैं। इसी प्रकार भिक्षुओ, आर्य-भ्रावक (पाप-) भीरु 
हाता है। उसे घरीर, वाणी, मन से दुष्कर्म करते डर लगता है। वह पाप-कर्मोसि 
टूर दूर रहता है । भिक्षुओ, (पाप-) भीरुता रूपी उप-पथ वाला आर्य-श्रावक अकुशल 
( ८ अग्युभ) को छोटफर कुशल ( > शुभ) कर्मका अभ्यास करता है, सदोप कर्मोका 
त्यागकर निर्दोष कर्म करता है, अपनी चर्य्या बुद्ध रखता है। वह इस तीसरे 
गृण (#नद्वमं) से युक्त होता हूँ। 


हे 


भिक्षुओ, जैसे राजाके सीमा-प्रदेशके नगरमे बहुतसे आयुध--अस्त्र-शस्त्र- 
इकट्ठे किये होते है, जो भीतर वालोको सुरक्षित रखते है, और जिनके होनेसे बाहर 
वालोसे सघर्प किया जा सकता है। इसी प्रकार भिक्षुओ, आर्य-श्रावक वहुश्नुत होता 
हैं“ सम्यक्‌ दृष्टिसे भली प्रकार ज्ञात किये रहते है। भिक्षुओ, श्रुत (ज्ञान) 
रूपी आयुध वाला आये-श्रावक अकुशल ( ८ अशुभ) को छोडकर कुशल ( ८ शुभ ) 
कर्मका अभ्यास करता है, सदोष कर्मोका त्यागकर निर्दोष कर्म करता है, अपनी 
चर्य्या शुद्ध रखता हे । वह इस चौथे गुण ( - सद्धर्म) से युक्त होता है। 
भिक्षुओ, जैसे राजाके सीमा-प्रदेशके नगरमें वहत-सी सेना रहती है--हाथी- 
सवार, अच्वारोही, रथिक, धनुर्धारी, ध्वजा लेकर चलने वाले ( ८ चेलका ), सेना व्यूह 
कारक ( < चलक ) साहसी महायोध ( - पिण्डदायक ) उम्र राजपुत्र, उछलकर शगनत्रुसे 
हथियार छीन ले आने वाले (पकक्‍्खन्दिनो), हाथियोसे भी जूझ सकने वाले (महा 
नाग), शूर, चर्म-योद्धा तथा दास-पुत्र। ये भीतर वालो को सुरक्षित रखते है, 
और इनके होनेसे बाहर वालोसे सघर्ष किया जा सकता है। इसी प्रकार भिक्षुओ, 
आये-श्रावक अकुशल धर्म ( - अशुभ आचरण ) का त्याग करनेके लिये, सदाचरणका 
अभ्यास करनेके लिये प्रयत्नशील होता है। वह कुशल धर्मों ( < शुभ-कर्मो ) के करने 
में शक्ति-सम्पन्न होता है, दृढ होता है, उसने कधेका जुआ नही रख दिया होता है। 
भिक्षुओ, वीर्यरूपी सेना वाला आर्य॑-श्रावक अकुशल ( ८ अशुभ ) को छोडकर 
कुगल (- शुभ) कर्मका अभ्यास करता है, सदोप कर्मोका त्यागकर निर्दोष कर्म 
करता है, अपनी चर्य्या शुद्ध रखता हें। वह इस पाँचवे गुण ( ८ सद्धमं ) से युक्त 
होता है। 
भिक्षुओ, जैसे राजाके सीमा-प्रदेशके नगरमें पण्डित-व्यक्त, मेधावी 
द्वारपाल होता हैं, जो परिचितोको नगरमे प्रविष्ट होने देता हैं। यह भीतरवालो 
को सुरक्षित रखता है और इसके होनेसे बाहर वालोसे सघर्ष किया जा सकता है। 
इसी प्रकार भिक्षुओ, आर्य-श्रावक स्मृतिमान होता है, श्रेष्ठ स्मृतिसे युक्त--चिर- 
काल-पूर्व किये गये कार्य, चिर-काल-पूर्वकी गई वातको भी स्मरण रख सकने वाला । 
भिक्षुओ स्मृति रूपी द्वारपाल वाला आये-श्रावक अकुशलको छोडकर कुशल कमंका 
अभ्यास करता है, सदोष कर्मोका त्यागकर निर्दोष कर्म करता है, अपनी चर्या 
शुद्ध रखता है। वह इस छठे गुण ( ८सद्धमं) से युक्त होता है। 
भिक्षुओ, जैसे राजाके सीमा-प्रदेशके नगरमे चार-दीवारी होती हैं, जो 
ऊँची होती है, चौडी होती है तथा सभी छिद्रोको बन्दकर देने वाले चूनेसे पुती होती है। 
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इसमे युक्त होते पर भीतर वाले सुरक्षित रहते हैं तथा बाहर वालोंसे सघर्ष किया जा 
सकता है। इसी प्रकार भिक्षुओं, आर्य-श्रावक प्रज्ञावान्‌ होता है, (वस्तुओके ) विकास- 
न्हामका ज्ञान कराने वाली प्रज्ञासे युक्त, श्रेष्ठ बीधने वाली प्रज्ञासे युक्त, दु खके 
क्षय की ओर ले जाने वाली प्रजासे युक्त। भिक्षुओ, जो आर्यश्रावक प्रजा रूपी 
सभी छिद्रोको वन्‍्द्र कर देनेवाले चनेसे पूती चार-दीवारीसे युक्त होता है, वह 
अकुधलको छोड़कर कुशलका अभ्यास करता हैं, सदोप कर्मोका त्यगकर निर्दोप 
कर्म करता है, अपनी चर्या शुद्ध रखता हैं। वह इस सातवे गुण ( - संद्धर्म )से युक्‍त 
होता है । 

कौनसे चार इसी जन्‍्मर्मे सुख देनेवाले चतसिक ध्यान सुलभ होते है, विना 
क्प्टके प्राप्य होते हैँ, तथा प्रचुर मात्रामें प्राप्य होते है”? भिक्षुओ, जैसे राजाके 
सीमान्त-नगरसें वहुतसी लकडी तथा पानी एकत्र किया हुआ होता है, जिससे नगर- 
वासी प्रसन्न होते है, निश्चिन्त रहते है, सुखपूर्वक रहते है तथा वाहर वालोसे संघर्ष 
करते हैँ । इसी प्रकार भिक्षुओं, आये-श्रावक काम -भोगोंसि पृथक हो प्रथम 
ध्यान प्राप्त कर विद्यार करता हैं, जिससे वह प्रसन्न रहता है, निब्चिन्त रहता 
हँ तथा सुखी रहता हैं । 

भिलुओ, जैसे राजाके सीमान्त-प्रदेशमे वहुत सा धान-जी एकत्र किया हुआ 
रहता हूँ, जिससे नगरवासी प्रसन्न रहते हैं, निश्चिन्त रहते है, सुखपूर्वक रहते है तथा 
वाहर वालोंस संघर्ष हो सकता हैं। इसी प्रकार सिक्षुओं, आर्य-शक्रावक वितर्क-विचारो 
के उपणमनके अनन्तर द्वितीय ध्यान प्राप्त कर विह्ार करता है, जिससे वह 
प्रसन्न रहता हूँ, निश्चिन्त रहता हैं, सुखी रहता हैँ तथा निर्वाण की ओर अग्रसर हुआ 
रहता है । 

सिल्लुओं, जैसे राजाके सीमान्त-प्रदेणम वहुत से तिल,म्‌ग, मास तथा दूसरे 
धान्य टकट्दे किये होते है, मिससे नगर वासी प्रसन्न रहते है, निश्चिन्त रहते है, 
सुत्र पूवक रहते है, तथा बाहर वालोंस संघर्ष हो सकता है। इसी प्रकार भिक्षुओं, 
आयं-श्रावक प्रीतिके भी वैराज्यको प्राप्त हो तृतीय ध्यान प्राप्त कर विहार 
करता है, जिससे वह प्रसन्न रहता हैं, निश्चिन्त रहता है, सुखी रहता है तथा निर्वाणकी 
आर अग्रसर हुआ रहता हैं। 

मक्षुओ्े जैसे राजाके सीमान्त-प्रदेशमे बहुत भैपज्य जैसे घी, मक्खन, तैल, 
मधु, झक्हर तथा लवण टकट्ठे किये होते है, जिससे नगरवासी प्रसन्न होते है, तथा 
वहर बालोंसि संघर्ष हो सकता है। इसी प्रकार मिक्षुओ, आर्य श्रावक सुख तथा 
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झुक्ख दोनोका प्रहाण करनेके अनन्तर, इससे पूर्व ही सौमनस्य-दौमनस्य अस्त हुए 
रहने के कारण, अदुख-असुख स्वरूप, उपेक्षा-स्मृति रूपी परिशुद्ध भावसे युक्त चतुर्थ 
ध्यानको प्राप्त कर विहार करता है, जिससे वह प्रसन्न रहता हैं, निश्चिन्त रहता है, 
सुखी रहता हैँ तथा निर्वाणकी ओर अग्रसर हुआ रहता है। ये चार, इसी जन्ममें सुख 
देने वाले, चेतसिक ध्यान सुलभ होते है, बिना कष्टके प्राप्य होते है तथा प्रचुर मात्रामें 
प्राप्य होते है 

भिक्षुओ, जब आये-श्रावक सात गुणोसे युक्त होता हैं और उसे इसी जन्ममे 
सुख देने वाले चारो चेतसिक ध्यान सुलभ रहते है, बिना कण्टके प्राप्य होते है, तथा 

प्रचुर मात्रामे प्राप्य होते हें तो भिक्षुओ, आर्य-क्षावक पापी मारके आक्रमणके अयोग्य 
कहलाता हैं। 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये सात गुण ( ८ धर्म ) होते है, वह आदरणीय होता 
है लोगोके लिये पुण्य-क्षेत्र होता है। कौनसे सात गुण ? भिक्षुओ, भिक्षु धर्मज्ञ होता 
है, अर्थज्ञ होता है, अपने आपको जानने वाला होता है, मात्रज्ञ होता है, कालज्ञ होता 
है, परिपदज्ञ होता हूँ तथा व्यक्तियोके विषयमे श्रेष्ठ-श्रेष्ठतर की जानकारी रखता है। 

भिल्लुओ, भिक्षु धर्मज्ञ केसे होता हैं? भिल्षुओ, भिक्षु धर्मका जानकार 
होता हैं --सू त्रका, गेय्यका, वेय्याकरणका, गाथाका, उदानका, इतिवृत्तक का, जातक 
का, अद्भत-धर्मका, तथा वेदललका। भिक्षुओ, यदि भिक्षुको धर्मका-सुत्त, ग्रेय्य 
प वेदल्लका--ज्ञान नही होगा, तो “ धर्मज्ञ” नहीं कहलायेगा। क्योकि 
भिक्षुओ, भिक्षुको धर्मेका--सुत्त-गेय्य वेदल्लका ज्ञान होता है, इसलिये 
वह धर्मज्ञ"” कहलाता है। यह धर्मज्ञ हुआ। 

“अर्थज्ञ ' कैसे होताई ? भिक्षुओ, भिक्षु उस उस कथनका अर्थ जानता हैं- 
इस कथनका यह अर्थ है, इस कथनका यह अर्थ है। भिक्षुओ, यदि भिक्षु उस उस 
कथनके अर्थकों नही जानेगा कि इस कथनका यह अर्थ हैं, इस कथनका यह अर्थ है, 
प्तो वह अर्थज्ञ” नही कहलायेगा। क्योकि भिक्षुओ, भिक्ष्‌ उस उस कथनके अर्थको 
जानता हैं कि इस कथनका यह अर्थ है, इस कथनका यह अर्थ है, इसलिये  अर्थन्ञ 
कहलाता है। यह हुआ धर्मज्ञ तथा अर्थज्ञ। 

अपने आपको जाननेवाला कैसे होता है ? भिक्षुओ, भिक्षु अपने आपको जानता 
है कि मुझमें इतनी श्रद्धा है, इतना शील है, इतना ज्ञान ( > श्रुत) है, इतना त्याग हें, 
इतनी प्रज्ञा है, इतनी प्रतिभा है। भिक्षुओ, यदि भिक्षुकों यह ज्ञान न हो कि उसमें इतनी 
श्रद्धा है, इतना शील है, इतना ज्ञान ( ८ श्रुत ) है, इतना त्याग है, इतनी प्रज्ञा है, 
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टतनी प्रतिभा है, तो वह बपने आपको जानने वाला नहीं कहलायेगा। क्योकि भिक्षुओं, 
मिक्ष अपने आपको जानता है कि मुझमें इतनी श्रद्धा है, इतना णील हैं, इतना ज्ञान 
( < श्रुत) है, इतना त्याग है, इतनी प्रजा है, इतनी प्रतिमा हैं, इसलिये वह अपने 
आपको जानने वाला ' कहलाता है। यह हुआ, धर्मन्न, अर्थन तथा आत्मत्र । 

'मात्रत ' कैसे होता है ? भिल्लु, भिजु चींवर, पिण्डपात, गयनासन, स्लान- 
प्रत्यव भैपज्य आदि आवध्यकताओंके ग्रहण करनेंकी मात्रा जानता हैं। भिक्षुओं 
यदि मभिन्षकों चीवर, पिण्ठ्पात ( ८ भिला), गयनासन, ग्लान-प्रत्यय, भपज्य आदि 
आवव्यक्ताओंके ग्रहण करनेकेकी मात्राका ज्ञान नहीं होगा, तो वह मात्रन्ञ नही 
कुहलावेगा। क्योकि भिक्षओं, भिक्षु चीवर, पिण्डपात, गयनासन, ग्लान-अत्यय 
भैयज्य आदि आवश्यकताओंके बअहण करनेकी मात्राको जानता हैं, इसलिये वह 
“मात्र कहलाता हैं। बह हआ, धर्मन, अथन, आत्म तथा मात्रन्न । 

'फालन्न” कैसे होता है? सिलुओ, भिक्षु समय जानता है कि यह 
समय उपदेश ( < उद्देस) देनेका है, वह समय प्रव्न पूछनेका है, यह समय (योग-) 
अभ्यास का है, यह समय एकान्तन-सेवनका है। भिक्षुओं, यदि सिक्षुको समयका 
जान न हो कि यह समय उपठेश ( - उद्बेश) देते का है, यह समय प्रब्न पूछनेका हें, 
यह समय योग ( -अभ्यास ) का है, यह समय एकान्त-सेवनका है, तो वह “ कालज्ञ 

ही कहलायेगा। क्योंकि निक्षतओ, भिक्षु समय जानता है कि यह समय उपदेश देनेका 
है, यह समय प्रग्त पूछनेका है, यह समय योग ( -अभ्यास ) का है, यह समय एकान्त- 
सेवनका 2, इसलिए बहू काल ' कहलाता हैं। यह ह धर्मज्, अर्थन, आत्मन्, 
मात्र तवा कालन्न। 

 परियदज  क्से कहते हैं ? भिक्षुओ, भिक्षु 'परिपद ' से परिचित होता 

“: यह क्षत्रिय-परिपद है, यह ब्राह्मग-परिपद है, यह गृहपति-परिपद है, यह श्रमण + 
परिपिद हैं। इस परिपदमें इस प्रकार पहुचना चाहिये, इस प्रकार ठहरना चाहिये, 
उस प्रज्ञार करना चाहिये, इस प्रकार वैठना चाहिये, इस प्रकार वोलना चाहिये तथा 
इस प्रकार चुप रहना चाहिपे। लिल्लुओ, यदि मिक्ष 'परियद से परिचित न हो 
कि यह क्ष्िवसरिपिद है इस प्रकार चुप रहना चाहिये” तो वह सिक्षु 

पन्यिदन्ष नहीं कहलापेगा। ड्योकि भिक्षओं, प्रिक्ष परिपदर्स परिचित होता है 
यह क्षत्रिय परिपिदर ईं, बह ब्राह्मण-पर्पिद है, यह गृहपति-परियद हैं, यह श्रमण- 
परियपिद 6। एस परिपदरमम उस प्रकार पहुंचना चाहिये, इस प्रकार ठहरना चाहिये, 


एस प्रगार एन्‍ना चाहिये प्रकार बोलना प्रकार चूप रहना 
नप्र ना चाहिये, इस प्रकार बोलना चाहिये तथा इस प्रकार चुप रह 


र्र्न 


चाहिये ', इसलिये वह परिषदज्ञ ' कहलाता हैं । यह हुआ धर्मज्ञ, अर्थज्ञ, आत्मज्ञ, 
मात्रज्ञ, कालज्ञ तथा परिषदज्ञ । 
व्यक्तियोके विषयमें श्रेष्ठ श्रेष्ठठर की जानकारी रखनेवाला कैसे होता 
है? भिक्षुओ, भिक्षू दो ( प्रकारके ) आदमियोसे परिचित होता हैं। एक आर्योका 
दर्शत करनेकी इच्छा रखता है, दूसरा आरयोका दर्शंत करनेकी इच्छा नही रखता हैं। 
जो आदमी आर्योका दशेन करनेकी इच्छा नही रखता, उतने अशमे वह निन्‍्दनीय 
हे। जो आदमी आर्योका दर्शन करनेकी इच्छा रखता है, उतने अश्में वह 
प्रशसनीय हैं। 
दो ( प्रकारके ) आदमी आर्योका दर्शन करनेकी इच्छा रखते हैं। एक 
सद्धमं सुनना चाहता है, दूसरा सद्धम नही सुनना चाहता हैँ। जो आदमी सद्धर्म नही 
सुनना चाहता, उतने अशर्में वह निन्‍्दनीय हैं। जो आदमी सद्धमम सुनना चाहता हैं, 
उतने अशमे वह प्रशसनीय हूँ । 
दो ( प्रकारके ) आदमी सद्धर्म सुननेकी इच्छा रखते हें। एक ध्यानसे 
सद्धर्म सुनता है, दूसरा ध्यानसे सद्ध्म नही सुनता। जो आदमी ध्यानसे सद्धर्म नही 
सुनता, उतने अशर्में वह निन्‍्दनीय है। जो आदमी ध्यानसे सद्धमम सुनता है, उतने 
अशमे वह प्रशसनीय है। 
दो ( प्रकारके ) आदमी ध्यानसे सद्धम सुनते हैं। एक सुनकर धर्मको 
याद रखता है। दूसरा सुनकर धर्मको याद नही रखता । जो आदमी सुनकर धर्मको 
याद नही रखता, उतने अशमे वह निनन्‍्दनीय हैं। जो आदमी सुनकर धर्मको याद 
रखता है, उतने अशर्में वह प्रशसनीय है। 
दो (प्रकारके) आदमी सुनकर धर्मंको याद रखते हैं। एक याद ( ८ धारण ) 
रखे धर्मोके अर्थपर विचार करता हैं। दूसरा याद ( ८ धारण ) रखे धर्मोके अर्थपर 
विचार नही करता। जो आदमी याद (-घारण ) रखें धर्मोके अर्थपर विचार 
नही करता, उतने अशरमें वह निन्‍्दनीय हे। जो आदमी याद ( ८ धारण ) रखे धर्मोकि 
अरयंपर विचार करता है, उतने अशर्में वह प्रशसनीय है। 
दो ( प्रकारके ) आदमी धारण किये हुए धर्मोके अर्थपर विचार करते 
है। एक आदमी धर्म और उसके अर्थकों जानकर धर्मानुसार आचरण करता हैं। 
दूसरा धर्म और उसके अर्थको जानकर धर्मानुसार आचरण नही करता। जो आदमी 
धर्म और उसके अर्थकों जानकर धर्मानुसार आचरण नही करता, उतने अशर्मे वह 
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निन्दनीय है ) जो आदमी धर्म और उसके अर्थकों जानकर धर्मानुसार आचरण करता 
है, उतने अगर्में वह प्रणमनीय हैं । हे 

दो ( प्रकारके ) आादमी अर्थ तथा धर्मको जानकर धर्मानुसार आचरण 

करते है। एक बात्महितर्में रत रहना है, पर-हितमें नहीं। दूसरा आत्म-हित तथा 

पर-हित दोनोमें रत रहता है। जो जादमी आत्म-हितमें रत रहता हूं, पर-हितमें 
नहीं, उतने अभमें वह निन्‍्दनीय हैं । जो आदमी आत्म-हित तथा पर-हित दोनों 
रत रहता हैं, उतने अझमें वह प्रणसनीय है । भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु दो (प्रकारके ) 
आदमियोंमे परिचित होता हैँ। भिल्षुओं, इस प्रकार भिक्षु, व्यक्तियोके विपयमें 
श्रेप्ड-वेप्ठतरकी जानकारी रखनेवाला होता हैं। 

भिक्षुओ, जिस भिल्लुमें थे सात गुण( ८ धर्म ) होते है, वह आदरणीय 
होता है - लोगोंके लिये पुण्य-क्षेत्र होता है 

भिक्षुओ, जिस समय त्रयोत्रिग्र देव-लोकके पारिछत्तक कोविव्णरके पत्ते 
पीवे पट जाते है, उस समय भिल्षुओं, अ्योत्रिशके देवतागण प्रसन्न होते है--अब 
पार्छित्तक कोविद्यारके पत्ते पीले पड गये हैं, अचिरकालमें ही अब ये पत्ते गिरेंगे। 

भिलुओ, जिस समय त्रयोत्रिण देव-लोकके पारिछत्तक कोविव्ठारके पत्ते 
गिर जाते हैं, उस समय भिल्लुओ, त्रयोत्रिण देवलोकके देवता गण प्रसन्न होते हैं--- 
अब पारिछत्तक कोविल्ाारके पत्ते गिर गये है, अचिर-कालमें ही अब इसमे पत्ते तथा 
फूव ( एक साथ ) उगेगे। 

सिलुओ, जिस समय त्रयोत्रिण देव-लोकके पारिछत्तक कोविद्यरमें पत्ते 
तथा फूल एक साथ उगते है, उस समय भिक्षुओ, त्रयोत्रिग देवतागण प्रसन्न होते है-- 
अब पारिछत्तक कोविढार जालक-युक्‍त हो गया है अर्थात अब इसमें पत्ते तथा फल 
(एक साथ ) उग आये हैं। अचिर कालमें ही ये फल-पत्ते पथक-पथक हो जायेंगे । 

मिल्षुओ, जिस समय अयोत्रिण देव-लोकके पारिछत्तक कोविटारके फल- 
पत्ते पृथक धुवक् हा जाते हैं, उस समय, भिक्षुओ, त्रयोत्रिग देवतागण प्रसन्न होते है-- 
कब परान्ठिनलक कोविछार लारक-यूक्‍त हो गया, अचिरकालमें ही अब इसमें कलियाँ 
लगेगी | 

मिक्षओं, जिस समय त्रयोत्रिय देव-लोकके पारिछत्तक कोवित्ठारमें कलियाँ 
लगती हैं, उस समय, भिक्षुओ, व्योत्रिण देवतागण प्रसन्न होते है--अब पारि- 
ठेचश वाविद्धारमें बलियाँ ( कुदमल ) 


लगी हैँ, अचिरकालमें ही अब इसमें 
अपिफर्ित पुण्य ( कोरक ) लग्रेगे। 


२२७ 


भिक्षुओं, जिस समय त्रयोत्रिश देव-लोकके पारिछत्तक कोविह्ठारमें अधि 
कसित पुष्प लगते है, उस समय भिक्षुओ जयोत्रिश देवतागण प्रसन्न होते है---अब 
'पारिछत्तक कोवि्शारमे अविकसित पुष्प लगे है, अचिरकालमे ही अब यह सर्वत्र 
'युण्पित हो जायेगा। 

भिक्षुओ, जिस समय त्रयोत्रिश देव-लोकका पारिछत्तक कोविव्ठार सर्वत्र 
'युष्पित हो जाता है, भिक्षुओ, त्रयोत्रिश देवतागण सन्तुष्ठ हो पारिछत्तक कोविव्ठारके 
नीचे चार दिव्य महीने पाँचों काम-भोगो सहित, उनमें ही समपित रहकर व्यतीत 
ऋरते है। 

भिक्षुओ, सर्वत्र पुष्पित पारिछत्तक कोविछारके चारो ओर पचास योजन 
तक उसकी आभा फैली होती है, सौ योजन तक वायूकी दिशाके अनुसार उसकी 
सुगन्ध जाती हे--यह पारिछत्तक कोविव्ठारका प्रताप है । 

इसी प्रकार भिक्षुओ, जब आर्य-श्रावक घरसे बे-घर हो प्रन्नजित होनेका 
संकल्प करता है, तो यह आर्य-श्रावकका त्रयोत्रिश देवताओके पारिछत्तक कोविव्ठारके 
“ पत्ते पीले पडने ' के समान होता हें। 

भिक्षुओ, जिस समय आये-श्रावक केश-दाढी मूडवाकर, काषाय वस्त्र 
यहन-घरसे बे-घर हो प्रन्नजित होता है, तो यह आर्य-श्रावकका त्रयोत्रिश देवताओके 
'पारिछत्तक कोवित्ठारके “पत्ते गिरने ' के समान होता हैं। 

भिक्षुतओं, जिस समय आर्य-क्रावक काम-भोगोसे पृथक हो. . . प्रथम 
झुयान प्राप्त कर विहार करता है, तो यह आर्य-श्रावकका त्रयोत्रिश देवताओके पारि _ 
छत्तक कोविढ्ठरमें पत्ते तथा फूल ( एक साथ ) लगनेके समान होता है। 

भिक्षुओ, जिस समय आयं॑-श्रावक वितक विचारोंके उपशमनके अनन्तर 

दे द्वितीय ध्यानको प्राप्त कर विहार करता है, तो यह आर्य-श्रावकका 

चयोत्रिश देवताओके पारिछत्तक कोविल्ठरके. फूलनपत्ते पृथक-पृथक 
हो जानेके समान होता हूँ । 

भिक्षुओ, जिस समय आर्य-श्रावक प्रीतिसे भी वैराग्य प्राप्त कर . तृतीय 
ध्यान प्राप्त कर विहार करता है, तो यह आर्य-क्रावकका त्रयोत्रिश देवताओके पारि- 
छत्तक कोवि्वार मे कलियाँ लगनेके समान होता है । 

भिक्षुओ, जिस समय आर्य-श्रावक सुख तथा दुख दोनोका प्रहाण कर. 
चतुर्थ ध्यानको प्राप्त कर विहार करता है, तो यह आर्य-श्रावकका त्रयोत्रिश देवताओके 
पारिछत्तक कोविलारमे अविकसित पुष्प लगनेके समान होता है। 
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भ्रिक्षनं, जिस समय आर्य-श्रावक आज्रवोका क्षय कर प्राप्त 
कर विहार करता है, तो यह आर्य-श्रावकका त्रयोत्रिश देवताओके पारिछत्तक कोविव्ठर- 
के सर्व-प्रष्पित होनेके समान होता हैं । 

भिक्षत, उस समय भम्म देवता-गण घोषणा करते है--अमुक नामके 
आयप्मानका यह अमुक नामका शिप्य, अमुक गाँव या निगमसे, घरसे बंघरहो प्रत्नजित 
हआ। यह आखवोका क्षय कर, अनासत्रव चित्त विमुक्ति, भ्रज्ञा-विमुक्तिको इसी 
जन्ममे स्वय जानकर, साक्षात॒कर, प्राप्त कर विहार करता हैं। भुम्म देवताओकी 


घोयणा सुन चातुर्ममहाराजिक देवता त्रयोत्रिश देवता याम देवता 
; तुसित देवता .. म्मानरती देवता परनिर्भित वशवर्ती 
देवता ब्रह्ममायिक देवता घोषणा करते हँ---अमुक नामके आयुष्मानूका 


यह अमुक नामका गिप्य, अमुक गाँव या निगमसे, घरसे बेघर हो प्रत्रजित हुआ। 
वह आखवोका क्षय कर, अनाख्रव चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी जन्ममें स्वयं 
जानकर, साक्षात्‌ कर, प्राप्त कर विहार करता है। उस क्षण, उस मुहूर्त वह घोषणा 
ब्रह्मतोक तक पहुँचती है। यह क्षीणास्रव शिक्षुका प्रताप है। 
उस समय एकान्त-चिन्तन करते हुए आयुष्मान्‌ सारिपुत्रके मनमें यह संकल्प 
पदा हुआ--भिक्षू किसका सत्कार करनेसे, किसका गौरव करनेसे, किसके आश्रित 
रहनेसे अकुभल ( ८ अज्ुभ ) कर्मका त्याग करता है, तथा कुदल ( - शुभ ) कमेका 
अभ्यास करता हूँ ? तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्रके मनमे यह हुआ---/ भिक्षु, शास्ता 
का सत्कार करनेसे, गौरव करनेसे, आश्रित रहनेसे अकुशलका त्याग करता है, कुशल 
का अभ्यास करता हूँ। भिक्लु, धर्मका भिक्षुसघका .. भिक्षु शिक्षा- 
ओका भिक्ष समाधिका भिक्ष अप्रमादका. .भिक्षु मैत्री-पर्ण 
व्यवहारका सत्कार करनेसे, गौरव करनेसे, आश्रित रहनेसे अकुशलका त्याग करता 
हैं, कुशलका अभ्यास करता हैं। 
तब आयुप्मान्‌ सारिपुत्नके मनर्में यह हआ--ेरे ये धर्म परिशुद्ध है, पूर्णे 
प्च्छ ह। तो भी में भगवानको जाकर इन धर्मोकी सूचना दूँ। इससे मेरे ये धर्म 
अधिक परिणुद्ध हो जायेंगे तथा इनकी स्वच्छता निश्चित हो जायेगी। जैसे किसी 
शादमीका शुद्व, स्वच्छ सोना मिल जाय। उसे यह विचार आये--मेरे पासका यह 
पाना शुद्ध है, स्वच्छ है, तो भी में इस सोनेको ले जाकर सुनारोको दिखाऊँ। इससे 
मरा यह साना शुनारक पास हो आया * हो जायेगा और इसका खरापन निश्चित हो 
जायगा। इसा श्रकार मेरे ये धर्म परिणुद्ध तथा स्वच्छ हैं, तो भी मैं जाकर ्न्हें 
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अभगवानसे निवेदत करू। इस प्रकार मेरे ये धर्म अधिक परिशुद्ध हो जायेंगे तथा इनकी 
स्वच्छता निश्चित हो जायेगी। ” 

तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्र शामके समय एकान्त-चिन्तनसे उठ जहाँ भगवान 
थे वहाँ पहुंचे। पास जाकर भगवानको अभिवादन कर एक ओर वैठे। एक ओर 
बेठे हुए आयुष्मान्‌ सारिपुत्रनें भगवानसे यह कहा--- 

 भन्ते | एकान्तमे चिन्तन करते समय मेरे मनमे यह सकल्प पैदा हुआ--- 
भिक्ष्‌ किसका सत्कार करनेसे, किसका गौरव करनेसे, किसके आश्रित रहनेसे, अकुशल * 
कमेंका त्याग करता है, कुशल-कर्मका अभ्यास करता है? तब भन्‍्ते ! मेरे मनमें 
यह हुआ--भिक्षू शास्ताका सत्कार करनेसे, गौरव करनेसे, आश्वित रहनेसे, अकुशलका 
त्याग करता हैं, कुशलका अभ्यास करता है। भिक्षु धर्मका भिक्षु मैत्री- 
पूर्ण व्यवहारका सत्कार करनेसे, गौरव करनेसे, आश्रित रहनेसे, अकुशलका त्याग 
करता हूँ, कुशलका अभ्यास करता है। भन्‍ते ! तब मेरे मनमें यह आया--ेरे ये 
घर्मं परिशुद्ध हैं, पूर्ण स्वच्छ है, तब भी में भगवान्‌को जाकर इन धर्मोकी सूचना 
दूं। इससे मेरे ये धर्म अधिक परिशुद्ध हो जायेगे तथा इनकी स्वच्छता निश्चित हो 
जायेगी। जेसे किसी आदमीको शुद्ध, स्वच्छ सोना मिल जाय। उसे यह विचार 
आये--मेरे पासका यह सोना शुद्ध है, स्वच्छ हे, तो भी में इस सोनेको ले जाकर 
सुनारको दिखाऊं। इससे मेरा यह सोना ' सुनारके पास हो आया हो जायेगा और 
इसका खरापन निश्चित हो जायेगा। इसी प्रकार, मेरे ये धर्म परिशुद्ध तथा स्वच्छ 
हु, तो भी में जाकर इन्हे भगवानसे निवेदन करूँ। इस प्रकार मेरे ये धर्म अधिक 
परिशुद्ध हो जायेंगे तथा इनकी स्वच्छता निश्चित हो जायेगी । 

सारिपुत्र! बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सारिपुत्र ' भिक्षु शास्ताका 
सत्कार करनेसे, गौरव करनेसे, आश्रित रहनेसे, अकुशलका त्याग करता हैं, कुशलका 
अभ्यास करता है। सारिपुत्र ! भिक्ष्‌ धर्मका सत्कार करनेसे, गौरव करनेसे, आश्रित 
रहनेसे, अकुशलका त्याग करता है, कुशलका अभ्यास करता है। भिक्षु सघका 
शिक्षाओका समाधिका अप्रमादका मैत्री-पर्ण व्यवहारका 
सत्कार करनेसे, गौरव करनेसे, आश्रित रहनेसे अकुशलका त्याग करता हैँ, कुशलकी 
भावना करता हैं। 

ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने भगवानसे निवेदन किया--भन्ते 
'भगवानके इस सक्षिप्त कथनको में विस्तारसे इस प्रकार समझता हूँ। भन्‍्ते | कोई 
झिक्ष शास्ताके प्रति अगौरवका भाव रखकर, धर्मके प्रति गौरवका भाव रखेगां-- 
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इसकी गूंजाइध नही। भन्‍्ते | जो भिक्‌ जास्ताके प्रति अगौरवका भाव रखेगा, वह्‌ 
धर्मक्ते प्रति भी अगौर्वका भाव रखेगा। ; 

भन्‍्ते | कोई भिलष गास्ताके प्रति अगौरव, धर्मके प्रति अगौरव, किन्तु संघके 
प्रति गौरवका भाव रखेगा--इसकी गूंजाब्ण नहीं। भन्‍्ते | जो भिक्षु जास्ताके प्रति 
अगौन्ठका भाव रखेगा, उसका धर्म तथा सघके प्रति भी अगौरवका ही भाव होगा। 

भन्‍्ते | कोई भिक्षु भास्ताके प्रति अगौरव, धर्मके प्रति अगौरव, सघके 
प्रति अगीरव, किन्तु शिक्षाओके प्रति गौरवका भाव रखेगा--इ्स की गुजाइश नही। 
भले, जो भिन्ष नास्ताके प्रति, धर्मके प्रति, सघके प्रति अगौरवका भाव रखेगा, 
उसका शिक्षाओंके प्रति भी अगौरवका भाव होगा! 

भनन्‍्ते ! कोई भिक्ष गास्ताके प्रति, धर्मके प्रति, सघके प्रति, शिक्षाओंके 
प्रति अगौरवका भाव रखेगा, किन्तु समाधिके प्रति गौरव का भाव रखेगा--इसको 
गृजाइश नहीं। भनन्‍्ते! जो भिन्ष धास्ताके प्रति, धर्मके प्रति, सघके प्रति, शिक्षाओंके 
प्रति अगौरवका भाव रखेगा, उसका समाधिके प्रति भी अगौरवका भाव होगा। 

भनन्‍्ते! कोई भिक्ष थास्ताके प्रति, धर्मके प्रति, सघके प्रति, शिक्षाओंके 
प्रति, समाधिके प्रति अगौरवका भाव रखेगा, किन्तु अप्रमादके प्रति गौरवका भाव 
रखंगा--इ्सका गुजाइथ नही। भन्‍्ते ! जो भिन्ष शास्ताके प्रति, धर्मके प्रति, संघके 
प्रति, शिक्षाओंके प्रति, समाधिके प्रति अगरौरवका भाव रखेगा, उसका अप्रमादके 
प्रति भी अगीरदका भाव होगा। 

भनन्‍्ते! कोई भिक्ष भास्ताके प्रति, धर्मके प्रति, सघके प्रति, शिक्षाओंके 
प्रति, समाध्िके प्रति, अप्रमाठके प्रति अगौरवका भाव रखेगा, किन्तु मैत्री-पूर्ण व्यवहार 
के प्रति गौरवका भाव रखेगा--इसकी गजाइश नहीं। भन्‍्ते! जो भिक्ष भास्ताके 
प्रति. अप्रमादके प्रति अग्रौर्वका भाव रखेगा, उसका मेत्री-पूर्ण व्यवहारके 
प्रति भी अग्रीरवका भाव सरटेगा। 

भन्‍ते| जो अिल्षु बास्ताके प्रति गौरवका भाव रखेगा, वह धर्मके प्रति 
तगारवका साव रसेगा--इसकी गुजाइण नहीं। भन्‍्ते! जो भिश्षु गास्ताके प्रति 


गान्वजा नाव रसगा, उसका धर्मके प्रति भी गौरवका भाव होगा .] 
भ्न्न | हु फोई मद ढ़ ि टट 
ते फोई सिक्ष थास्ताके प्रति गारवका भाव रखेगा . अप्रमादके 


प्रति गौरव न्म्त्रगा दे 
नीत गाज्वका भाव ज्खगा, उिन्तु मैत्री-पूर्व व्यवहारके प्रति अगौरवका भाव रखेगा- 


एसी गजाटश च 
व युजास्य नहा। भन्‍्ते! जो विक्षु चास्ताके प्रति अप्रमादके प्रति 


गार्वडा भाव रखेगा, उपऊा मैत्री-पूर्ण व्यवहारके प्रति की मे न] 
तर पता सत्रा-दृण व्यवहारके प्रति भी गौरवका भाव होगा। 
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भनन्‍ते! जो भिक्षू शास्ताके प्रति गौरवका भाव रखेगा, उसका धर्मके 
प्रति भी गौरवका भाव होगा--इसकी गुजाईश है। भन्‍्ते ! जो भिक्षु शास्ताके 
प्रति गौरवका भाव रखेगा, वह धर्मके प्रति भी गौरवका भाव रखेगा | 

भन्‍्ते | जो भिक्षु शास्ताके प्रति गौरवका भाव रखेगा अप्रमादके 
प्रति भी गौरवका भाव रखेगा, उसका मंत्री-पूर्ण व्यवहारके प्रति भी गौरवका भाव 
होगा--इसकी गुंजाइश है । भन्‍्ते ! जो भिक्ष्‌ जास्ता, धर्म, सघ, शिक्षाओ, समाधि 
तथा अप्रमादके प्रति गौरवका भाव रखेगा, वह मैत्री-पूर्ण व्यवहारके प्रति भी गौरवका 
भाव रखेगा। 

भनन्‍्ते | भगवानके सक्षिप्त कथनका में इस प्रकार विस्तारसे अर्थ 
जानता हूँ। 

सारिपुत्र ' बहुत अच्छा। सारिपुत्र ' यह बहुत अच्छा है कि मेरे सक्षिप्त 
कथनका तू इस प्रकार विस्तृत अर्थ जानता है। सारिपुत्र' कोई भिक्षु शास्ताके 
प्रति अगौरवका भाव रख कर, धर्मके प्रति गौरवका भाव रखेगा--इसकी गुजाइश 
नही । सारिपुत्र | जो भिक्ष्‌ शास्ताके प्रति धर्मके प्रति, सघके प्रति, 
.शिक्षाओके प्रति, समाधिके प्रति अगौरवका भाव रखेगा, उसका अग्रमादके प्रति भी 
अगौरवका भाव होगा। 

सारिपुत्र ' जो भिक्ष्‌ शास्ताके प्रति, धर्मके प्रति, सघके प्रति, शिक्षाओके 
प्रति, समाधिके प्रति, अप्रमादके प्रति अगौरवका भाव रखेगा, उसका मेत्री-पूर्ण व्यवहार- 
के प्रति गौरवका भाव होगा--इसकी गुजाइश नही । सारिपुत्र ! जो भिक्षु, शास्ताके 
प्रति, धर्मके प्रति, सघके प्रति, शिक्षाओके प्रति, समाधिके प्रति, अप्रमादके प्रति 
अगौरवका भाव रखेगा, उसका मैत्री-पूर्ण व्यवहारके प्रति भी अगौरवका ही भाव 
होगा । 

सारिपुत्र ' जो भिक्षु शास्ताके प्रति गौरवका भाव रखेगा, उसका धमके 
प्रति अगौरवका भाव होगा, इसकी गुजाइश नहीं सारिपुत्र | जिस भिक्षुका 
शास्ताके प्रति गौरवका भाव होगा, उसका धर्मके प्रति भी गौरवका भाव होगा । 

सारिपुत्र ' जो भिक्षु शास्ताके प्रति, धर्मके प्रति अप्रमादके प्रति 
गौरवका भाव रखेगा, उसका मैत्री-पूर्ण व्यवहारके प्रति अगौरवका भाव होगा--- 
इसकी गुजाइश नही। सारिपुत्र | जो भिक्षु शास्ताके प्रति गौरवका भाव रखेगा 

, . अप्रमादके प्रति मौरवका भाव रखेगा, उसका मैत्रीपूर्ण व्यवहारके प्रति भी 


गौरवका भाव रहेगा। 
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नान्यित्र | जो भिक्ष झास्ताके प्रति गौरवका भाव रखेगा, उसका धर्मेके 
प्रति ही गौरवका भाव होगा--इसकी गुजाइन है। सारिपुत्र जो भिक्षु गास्ताके 
प्रति गौरवक्ा भाव रखेगा, उसका धर्मके प्रति भी यौरवका भाव होगा . . --«*«*। 

सास्पित्र। जो भिलषु घास्ताके प्रति . -- अप्रमावके प्रति गौरवका भाव 
रेगा, उसका मैंत्रीपूर्ण व्यवह्स्के श्ति भी गौरवका भाव होगा--3सकी गुजाइश 


ह। साजन्पित्र ' जो भिनर बाताके प्रति. - अप्रमादके प्रति गौरवका भाव 
उजिया, उसतवा मैत्रीयर्ण व्यवहास्के प्रति सी गीरवका भाव हागा। 
सारिपृत्र ' इस प्रकार जो कुछ मैंने सक्षिप्त रूपमें कहा हैं, उसका विस्तार 


पूर्वक अर्थ जानना चाहिये। 

मिल्षओं, जो भिक््‌ भावना (योगाभ्यास ) में नहीं लगा हुआ है, उसके 
मनमें जाह कितनी भी यह इच्छा उत्पन्न हो कि काश मेरा चित्त आख्रवोंसे आसवित- 

रहित विमिक्तिओो प्राप्त हो । किन्तु उसका चित्त आल्वोंसे आसक्ति-रहित विमुक्ति 

को प्राप्त नही होता। बह किसलिये ? णही कहना चाहिये कि अभ्यास ( भावना ) 
ने करनेके कारण ? क्सिका अम्यास ने करनेके कारण ? चारो स्मृति-ठपस्थानोका, 
जरो नम्यक्‌ प्रशानोक्ना, चारो ऋद्धियादोका, पाँचो इन्द्रियोका, पांचों बलोका; 
सातो टोस्वगोञा नवथ्य आये अप्दासिक मार्गका। 

भिक्षआ, जैसे किसी मर्गीकि आाठ-दस था वारह अण्डे हो। लेकिन वह 
बाई उस मूर्गकि द्वारा नली प्रकार सेये न गये हो , उन्हें भली प्रकार गर्मी न पहुँचाई 
गई हो, उन्हें सली प्रकार प्रभावित न क्रिया गया उस मुर्गीकी चाहे कितनी 
भी यह इच्छा ही कि काश! भरे चोजे अपने पजो या चोचसे अण्डोको फोडकर 
सदुनद दाहर आ जायें, किन्तु इसकी गूजाइण नहीं है कि वह चोजे अपने पजो या 
पाचित अण्टठाडो झाठकर नकुझल बाहर था जायें। यह किसलिये ? भिक्षुओं, उस 
मुतन जाटाका भरी प्रकार सवा नहीं है, सजी प्रकार गर्मी नही पहचाई गई है, भली 
प्रदान प्रभावित वही किया हैं। इसी प्रकार भिल्षुओ, जो भिलु भावना ( - योगा- 
“वास ) में नही लगा हुआ है, उसके मनमें चाहे जितनी भी यह इच्छा उत्पन्त हो 
जि झा मेन चित्र आत्रवोंसे आसक्ति-नहित मुक्तिको प्राप्त हो। किन्तु उसका 
वित्त आक्रवोंस धासक्नि-रहित विमक्िकों प्राप्त नही होता। यह किस लिये ? यह 


हटना आअहिय शि अभ्यास ८ सावना) न करनेके कारण। किसका अभ्यास न करनेके 
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रा स्मलि उपस्धानोदा, चारो सम्बऊ प्रघ्नानोका, चारो ऋद्धिपादोका, 
वीडा सख्ठार, पाता बताता, सातो वोज्ञगोका तथा आर्य अप्टासिक मार्गका। 
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भिक्षुओ, जो भिक्ष्‌ भावना ( ८ योगाभ्यास ) में लगा हुआ है, उसके मनमें 
चाहे यह इच्छा उत्पन्‍्त न हो कि काश ! मेरा चित्त आखस्रवोसे आसक्ति-रहित 
विमुक्तिको प्राप्त हो, तो भी उसका चित्त आसत्रवोसे आसक्ति रहित विमुक्तिको प्राप्त 
होगा। यह किसलिये ? यही कहना चाहिये कि अभ्यास ( < भावना) करनेके कारण । 
किसका अभ्यास करनेके कारण ? चारो स्मृति-उपस्थानोका, चारो सम्यक्‌-प्रधानोका 
चारो ऋडद्धिपादोका, पाँचो इन्द्रियोका, पाँचों बलोका, सातो बोज्ञगोका तथा आर्य 
अप्टागिक-मार्गका । 
भिक्षुओ, जेसे किसी मुर्गीके आठ, दस या बारह अण्डे हो। वे अण्डे 
उस मुर्गकि द्वारा भली प्रकार सेये गये हो, उन्हे भली प्रकार गर्मी पहुँचाई गई हो, 
उन्हे भली प्रकार प्रभावित किया गया हो। उस मुर्गीकी चाहे यह इच्छा न भी हो 
कि काश | मेरे चोजे अपने पजो या चोचसे अण्डोको फोड कर सकुशल बाहर निकल 
आये। इसकी गृजाइश हूँ कि वे चोजे अपने पजो या चोचसे अण्डोको फोडकर 
सकुगल बाहर आ जाये। यह किस लिये ? भिक्षुओ, उस मुर्गीनि अण्डोको भली 
प्रकार सेया है, भली प्रकार गर्मी पहुँचाई है, भली प्रकार प्रभावित किया है। इसी 
प्रकार भिक्ष॒ुओ, जो भिक्षु भावना ( ८ योगाभ्यास ) में लगा हुआ है, चाहे उसके मनमें 
यह इच्छा उत्पन्न न हो कि काश! मेरा चित्त आखस्रवोसे आसक्तिरहित मुक्तिको 
प्राप्त हो, तो भी उसका चित्त आस्रवोसे आसक्ति रहित मुक्तिको प्राप्त होगा। 
यह किसलिये ? यही कहना चाहिये कि अभ्यास ( ८ भावना ) करनेके कारण। 
किसका अभ्यास करनेके कारण ? चारो स्मृति-उपस्थावोका . आर्य अष्टागिक 
मागेंका । 
भिक्षुओ, जैसे बढई वा बढईके शिष्यक्रों अगुलियोका निशान वा अगूठेका 
निशान कुल्हाडी (  वासी ) पर दिखाई देता है। उसे इस बातका ज्ञान नही होता कि 
कुल्हाडीका इतना हिस्सा आज घिसा था, इतना कल घिसा था, इतना परसो घिसा था, 
उसे घिसनेपर 'घिस गया “-यही ज्ञान होता है। इसी प्रकार भिक्षुओ, जो भिक्ष्‌ 
योगाभ्यास ( - भावना ) में लगा होता है, उसे यह ज्ञान नहीं होता कि आख्रवोका 
इतना हिस्सा आज क्षीण हुआ, इतना हिस्सा कल क्षीण हुआ, इतना परसो क्षीण हुआ । 
उसे क्षीण होनेपर आख्रव-क्षय हो गया, यही ज्ञान होता है। 
भिक्षुओ, जैसे वेतसे बँधी नौका छह महीने तक पानीमें रहनेके बाद हेमन्त 
ऋतुमें स्थलपर लानेसे, हवा-धूप लगनेसे, वर्षा-ऋतुके मेघोसे स्पष्ट होनेपर उसके 
बधन विना कठिनाईके ही क्षीण पड जाते है, सड जाते है। इसी प्रकार भिक्षुओ, 
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जो लिलि योगाध्यास ( > भावना ) में लगा होता ह्‌ ; उसके सयोजन विना कठिनाईके 
ही क्षीण पड जाते है, सड जाते हँ। 

ऐसा मैने सुना। एक समय भगवान्‌ वडे भारी लिक्षु हल कोगल 
( जनपद ) में चारिका कर रहें थे। मार्गास्ड भगवानने एक प्रदेशमें वडा भारी 
आमका ढेर देसा, जलता हुआ, प्रज्ज्वलित, लाट निकलता हुआ। उसे देख, भगवान्‌ 
मार्गसे हट एक व॒क्षके नीचे , एक आसनपर बैठ गये। बैठकर भगवानने भिक्षुओको 
सम्बोधित किया-- भिक्षतं ! तुम इस जलते हुए, प्रज्ज्वलित, लाटे निकलते हुए 
आगके बडे टेरको देखते हो न? 

“भन्ते। हाँ 

“तो भिक्षुो, किसे अधिक अच्छा समझते हो---इस जलते हुए, प्रज्ज्वलित, 
लाटे निकलते हुए आगेके बडे ढे रका आलिगन कर उसके साथ वैठने वा लेटनेको, 
अबवा किसी मुदु-तलवे तथा मुदु-हथेलीवाली क्षत्रिय कन्या वा ब्राह्मण-कन्या वा 
गृहपति-कन्याका आलिंगन कर उसके साथ बैठने वा लेटनेको ? 

“ भ्न्ते! यही अच्छा हैं कि किसी मृदु-तलचे तथा मृदु-हथेलीवाली क्षत्रिय- 
कन्या वा ब्राह्मण-कन्या वा गृहपति-कन्याका आलिगन कर उसके साथ बैठा वा लेटा 
जाय, क्योकि इस जलते हुए, प्रज्वलित, लाटें निकलते हुए आगके बडे ढेरका आलिंगन 

कर उसके साथ बठना वा लेटना तो दुखद हैं। “ 

“भिल्लुओं, में कहता हैं, में सूचित करता हूँ कि जो द्ुब्शील है, पापी हैं, 
वपविन्न आचरण बाला हैँ, छिपकर पाप-कर्म करनेवाला हैँ, श्रमण होनेकी घोषणा 
करनेके ब्रावजूद अश्रमण है, ब्रह्मचारी होनेकी घोषणा करनेके वावजूद अव्नह्माचारी 
हू, अन्दरने सटा हुआ हूँ, छिद्र-बुक्त है तथा क्षुद्र है, उसके लिये यही अधिक अच्छा 
है कि वह इस जलते हुए, प्रज्ज्वलित, लाटें निकलते हुए आगके बढ़े ढेरका अलिगन 
कर, उसके साथ बैठे वा लेटे। यह किसलिये ? मिल्लुओ, उसके फलस्वरूप उसका 
मर ण हो सकता है, मृत्यु मात्र दु ख है । किन्तु उसके कारण घरीरके छूटनेपर, मरनेके 
बनन्तर वह दुर्गतिको प्राप्त नही होगा, वह नरकमें उत्पन्न नही होगा । 


री 
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. जिक्षुजों, जो दुष्णील है, पापी है, अपवित्र आचरण वाला है, क्षुद्र है, वह 
बदि मृदु तलवे तथ्य मृदु-ह्थेलीवाली क्षत्रिय कन्या वा ब्राह्मण-कन्या वा गृहपति- 
30000 आलिगन कर, उसके साथ बैठता वा लेटता है, तो भिक्षुओं, यह उसके लिये ु 
दीय॑ तकके लिये बहितकर होता है, दुखद होता है, वह घरीरके छूटनेपर,, 
मनन के अनन्तर दुर्गतिको प्राप्त होता है, नरकमें उत्पन्न होता हैं। 


२३५ 


 भिक्षुओ, तो क्या मानते हो कि क्या अधिक अच्छा है, कोई वलवान 
पुरुष मजबूत , वालोकी बनी रस्सीसे दोनो जघोको कसकर बाँध दे और उन्हे रगडे, 
जिससे वह रस्सी छवि छेद डाले, छवि छेदकर चमडी छेद डाले, चमडी छेद कर 
हड्डी छेद डाले, हड्डी छेद कर, हड्डीकी चर्बोसे जाकर सट जाये, अथवा वह महा- 
ऐश्वर्यशाली क्षत्रियों ब्राह्मणों, गृहपतियोका अभिवादन स्वीकार करे ?” “भ्षन्ते | 
यही अच्छा हूँ कि वह महा ऐश्वर्यज्ञाली क्षत्रियो, ब्राह्मणों, गहपतियोका अभिवादन 
स्वीकार करे, क्योकि भन्‍्ते यह तो दुखद है कि कोई वलवान्‌ पुरुष मजबूत बालोकी 
वनी रस्सीसे . . हड्डीकी चर्बी से जाकर सट जाय।” 

 भिक्षुओ, म॑ कहता हूँ, मे सूचित करता हूँ कि जो दृश्शील है. क्षुद्र 
हैँ, उसके लिये यही अच्छा है कि कोई वलवान्‌ पुरुष मजबूत, बालोंकी वनी रस्सीसे 
जांघोकी कसकर बाँध दे... हड्डीकी चर्बीसे जाकर सट जाय । यह किसलिये ? 
भिक्षुओ, उसके फलस्वरूप उसका मरण हो सकता है, मृत्यु-मात्र दु ख है। किन्तु 
उसके कारण शरीर छूटनेपर, मरनेके अनन्तर, वह दुर्गतिको प्राप्त नही होगा, वह 
नरकमें उत्पन्त नही होगा। किन्तु भिक्षुओ, जो दुश्शील क्षुद्र, महा एश्वर्य- 
जाली क्षत्रियो, ब्राह्मणो तथा गृहपतियोका अभिवादन स्वीकार करता है, यह उसके 
लिये, दीघं॑ काल तक के लिये, अहितकर होता हैँ, दुखद होता है। वह शरीरके 
छटनेपर, मरनेके अनन्तर दुर्गंतिको प्राप्त होता है, नरकमे उत्पन्न होता है। 

“ भझ्िक्षुओं, तो क्या मानते हो कि क्या अधिक अच्छा है, कोई बलवान 
आदमी तेलसे धुली हुई तेज वर्छी छातीमे घोष दे, अथवा वह महाएश्वर्यशाली क्षत्रियो,, 
ब्राह्मणो, गृहपतियोका / हाथ जोडना ” स्वीकार करे ? ” 

“भन्ते ! यही अच्छा हैँ कि वह महा एश्वयंशाली क्षत्रियो, ब्राह्मणो, 
गु हपतियोका “ हाथ जोडना ” स्वीकार करे, क्योकि भन्‍्ते ! यह तो दुखद हैं कि 
कोई बलवान मनुष्य तेलसे धुली हुई तेज बर्छी छातीमे घोष दे । 

“ पिक्षुओ, में कहता हूँ, में सूचित करता हूँ कि जो दुश्शील हैं ललुद्र 
है, उसके लिये यही अच्छा है कि कोई वलवान्‌ आदमी तेलसे धुली हुई तेज वर्छी छातीमें 
घोप दे। यह किस लिये ? भिक्षुओ, उसके फलस्वरूप उसका मरण हो सकता हैं, 
मृत्यु मात्र दु ख है। किन्तु उसके कारण शरीर छूटने पर, मरनेके अनन्तर वह दुर्गंति 
को प्राप्त नही होता, वह नरकमे उत्पन्न नही होता | किन्तु भिक्षुओ, जो दु शील 

महा ऐद्वर्यशाली क्षत्रियो, ब्राह्यपो तथा गृहपतियोका “हाथ जोडना” 
स्वीकार करता है, यह उसके लिये, दीघकाल तक के लिये, अहितकर होता है, दु खद 
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होता है। वह शरीरके छूटनेपर, मरनेके अनन्तर दुर्ग तिका प्राज्त शोता ४, नरममें 
उत्पन्न होता हँ। 

/ भिक्षुओ, तो बया मानते हो कि वया अधिक जच्ठ्ा 2, कोई खलबान आदमी 
तप्त, जलता हुआ, प्रज्ज्वलित लाट निकलता हुआ लोहका प्रा घरीर पर लेट दे, 
अथवा वह महाएश्वर्य शाली क्षनियों, ब्राह्मणों थी गे ट्पतिया गरारा श्षद्धापवा दिये 
गये चीवरोका उपभोग करे 7 

भन्‍्ते | यही अच्छा है कि बह मसंशाोश्यियंधाली क्षप्रियों, आ्राह्ाशी था 
गृहपतियो द्वारा श्रद्धापूर्वक दिये गये चीबरोफा उपशोग कर। सर्माफ़ शन्‍्त | गढ़ 
तो दु खद है कि कोर्ड वलवान्‌ आदमी तप्त, जलता टुला, प्रज्ण्यलित, लाद निया 
हुआ, लोहे ( ८ अयस्‌) वा पट्टा शरीर पर लपेट दे । 

/ भिक्षओं, में कहता हू, में सूचित करता है कि जा एुस्शीद £ ट्षुद्र 
है, उसके लिये यही अच्छा है कि कार्ड बलवान्‌ आइशी सप्स, जजता टगरजा, प्रज्यतित, 
लाट निकलता हुआ लोहे ( < अयसू ) का पढ़ा शरीरपर लपेट 4॥ सह दिस जिये ? 
भिक्षुओं, उसके फलस्वरुप , उपका मरण हो सता हैं, मत्य-माय 2 स £। विल्लु 
उसके कारण थरीर छटने पर, मरनेये अनन्तर, बह दुरगतियों प्राप्त नी होता, बट 
नरकमें उत्पन्न नहीं होता। किन्तु मिक्षुओ, जो दृश्थील क्षुद्र महा ऐग्यय- 
शाली क्षत्रियो, ब्राह्यणो तथा गृहपतियों द्वारा श्षद्धापर्वक दिये गसे सीवरोनग 
उपभोग करता हूँ, यह उसके लिये, दीर्घ काव तक के लिये, अधितकर होता है, दू राद 
होता है । वह शरीरके छूटने पर, मरनेके अनन्तर, दगनिकों प्राप्त होता है, नरकमें 
उत्पन्न होता हैं । 

2 भिक्षुओ, तो वया मानते हो कि पया अधिक अच्छा हैं, कोई बलवान पुर॒प 
गर्म सडसी से मुंह खोलकर उसमें तप्त, ज्वलित, प्रज्ज्यलित, लाट निकलना ह्ञा 
लोहेका गोला डाल दे और वह उसके होठोकों जला दे, जि धवागी जजादे, कण्ठफो 
भी जला दे, हृदयको भी जला दें, ऑतोको भी जला दे, छोटी अतोको भी जला दें 
आर न के हिस्मेसे बाहर निकल आये, अथवा बह महा गा ऐड्वर्यमभाली छशम्ियों, 
ब्राह्मणों वा गृहपतियो द्वारा श्रद्धापूर्वक दिये गये पिण्डपात ( ८ भिक्षा ) का उपभोग 
करे ? 

; 
कल आप किक टी गली हल पिकश ३ आ ली क्षत्रियो, पाने वा 
भस्ते | यह तो दू सद है कि कोई वल रा । ही 008 सा है 
' ३ वलवान्‌ पुरुष गम सडसीसे मुंह खोलकर, उसमें 
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तप्त, ज्वलित, प्रज्वलित, लाट निकलता हुआ लोहेका गोला डाल दे और वह उसके 

'ठोको जला दे, मुंहको जला दे, जिह्वाको जला दे, कण्ठको भी जला दे, हृदयकों 
भी जला दे, ऑतोको भी जला दे, छोटी आँतोको भी जला दे और नीचेके हिस्सेसे 
बाहर निकल आये। 

“ भिक्षुओ, में कहता हूँ, में सूचित करता हूँ कि जो दुश्शील है क्षुद्र है, 
उसके लिये यही अच्छा है कि कोई बलवान्‌ पुरुष गर्म सण्डसीसे मुँह खोलकर, 
उसमे तप्त, ज्वलित, प्रज्ज्वलित, लाठ निकलता हुआ लोहेका गोला डाल दे और वह 
उसके होठोकी जला दे, मुहको जला दे, जिह्वाको जला दे, कण्ठको भी जला दे, हृदयको 
भी जला दे, आतोको भी जला दे, छोटी ऑतोको भी जला दे और नीचेके हिस्सेसे 
बाहर निकल आये। यह किस लिये? भिक्षुओ, उसके फलस्वरूप उसका मरण हो 
सकता हैं , मृत्यु-मात्र दु ख हेँ। किन्तु उसके कारण शरीर छूटने पर, मरनेके अनन्तर 
वह दुर्गतिको प्राप्त नही होता, वह नरकमे उत्पन्न नही होता। किन्तु भिक्षुओ, जो 
दुः्शील क्षुद्र, महाएंश्वयंशाली क्षत्रियो, ब्राह्मणो तथा गृहपतियो द्वारा 
श्रद्धापूर्वक दिये गये पिण्डपात ( ८ भिक्षा) का उपभोग करता है, यह उसके लिये, 
दीर्घ काल तक के लिये, अहितकर होता है, दु खद होता है। वह शरीरके छूटने पर, 
मरनेके अनन्तर दुर्गतिको प्राप्त होता है, नरकमे उत्पन्न होता है। 

“ भिक्षुओ, तो क्या मानते हो कि क्या अधिक अच्छा हैं कि कोई बलवान 
आदमी सिर या कन्ध्रेसे पकडकर गर्म लोहेके पीढे पर बिठा दे या गर्म लोहेके मच पर 
लिटा दे , अथवा वह महा ऐश्वर्यशाली क्षत्रियो, ब्राह्मणो, वा ग्ृहपतियो द्वारा श्रद्धा- 
पूर्वक दिये गये मचपीठका उपभोग करे ? 

“भ्न्ते ! यही अच्छा है कि वह ऐश्वर्यशाली क्षत्रियो, ब्राह्मणों वा गृह 
पतियो द्वारा श्रद्धापूर्वक दिये गये मच-पीठका उपभोग करे। क्योकि भन्‍्ते ! यह 
तो दु खद है कि कोई बलवान्‌ आदमी सिर या कन्धेसे पकडकर गर्म लोहेके पीढेपर 
बिठा दे या गर्म लोहेके मच पर लिटा दे। 

भिक्षुओ, में कहता हूँ, में सूचित करता हूँ कि जो दुश्शील है, पापी है 
क्षुद्र है, उसके लिये यही अच्छा हैँ कि कोई बलवान पुरुष सिर या कन्धेसे पकडकर 
गर्म लोहेके पीढेपर विठा दे या गर्म लोहेके मचपर लिटा दे। यह किस लिये ? भिक्षुओ, 
उसके फलस्वरूप उसका मरण हो सकता है, मृत्यु-मात्र दुख हैं। किन्तु, 
उसके कारण शरीर छूटने पर, मरनेके अनन्तर वह दुर्गति को प्राप्त नही होता, वह 
नरकमें उत्पन्न नही होता किन्तु भिक्षुओ, जो दुश्शील क्षुद्र महा ऐश्वर्यंशाली 
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ख्त्रियों, त्राह्मणी तथा गृहस्था हारा प्रद्धापववा दिये गये गयरीठगा उपनाग उस्सा 
थह उसके लिये, दीघ॑ काल तक के लिये, अहितकर, हाता होता है, द्‌ सदर ह ताहे। बंद शरार 
के छूटनेपर, मरनेके अनन्तर दुग तिको प्राप्त ता £, सरतम उतर 
होता हैं। 

भिक्षुओ, तो कया मानते ही कि बया अधिए अच्छा ६ नि कोई बवनान 
पुरुष सिर नीचे, पैर ऊपर करके तप्त, ज्वलित, प्रज्ज्ववित, लाट निलने शा जाट 
के कडाहेमें डाल दे। ऊपर बुलबुले उठाते हुए बढ उसमें पक्के जार एक बार उपर 
आये, एक वार नीचे जाये, एक बार तिर्यऋ ( ८ तरल पदार्थकी ऊपर ऊार ) सर 
अथवा महा ऐश्वर्यशञाली क्षश्रियों, ब्राह्मणोका वा गृहपतियों द्वारा श्रद्ायृ्वी दिये गये 
विहारोका उपभोग करना ? 

भन्‍्ते | यही अच्छा है कि बह ऐ ब्वयशाली वर्नियों, ग्रात्णी, गहपनियों 

द्वारा श्द्धाप्वक दिये गये विहारोका उपभोग करें। क्योकि बल्ले | यह ता उँ सादे 
है कि कोई वलवान्‌ पुरुष सिर नीचे, पैर ऊपर करके सत्त, उ्बलित, प्रण्णत्रित, 
लाट निकलते हुए लोहेके कडाहेमे डाल दे। ऊपर बुलबुल उठाते हए--बह आदमी 
उसमे पके और एक वार ऊपर जाये, एक बार नीचे जाये, एए बार तियक ( ८ नरल 
पदार्थंके ऊपर ऊपर) तरें। 


भिक्षुओ, में कहता हूं, में सूचित करता हैं कि जो दृष्शीव है, पापी ए, 
«. क्षुद्र है, उसके लिये यही अच्छा हैं कि कोई बलवान प्रत्पष सिर नीचे, पर 
ऊपर करके तप्त, ज्वलित, प्रज्ज्वलित, लाट निकलते हुए लोहेके कादाहमें डाल दे। 
ऊपर बुलवुले उठाते हुए, वह आदमी उसमें पके और एक वार ऊपर थआये, एक वार 
नीचे जाये, एक वार तिर्यक ( ८ तरल पदार्थके ऊपर ऊपर ) तैरे। यह किसनिये 
भिक्षुओ, उसके फलस्वरूप, उसका मरण हो सकता है, मृत्यु मान दुप हैं। किन्तु 
उसके कारण शरीर छूटनेपर, मरनेके अनन्तर वह दुर्गेतिको प्राप्त नहीं होता, बह 
नरकमे उत्पन्न नही होता। किन्तु भिक्षजो, जो दुष्णील, पापी , क्षद्र महा ऐश्वर्य- 
शाली क्षत्रियो, ब्राह्मणों, गृहपतियों द्वारा श्रद्यापूर्वक दिये गये विहारोका उपभोग 
करता हूँ, यह उसके लिये, दीर्घ कालतकके लिये, अहितकर होता टू द होता है। 
वह शरीरके छूटने पर, मरनेके अनन्तर दुर्गतिकों प्राप्त होता है, नरकमें उत्पन्न 
होता हैं। 

इसलिये भिक्षुओ, यह सीसना चाहिये--कि हम जिन (गृहस्थोके दिये 
हुए) चीवर, पिण्डपात ( - भिक्षा) अबनासन, ग्लान-प्रत्यय, परैपज्य परिस्का रोका 


२३२९ 


उपभोग करते हैँ, उनके लिये उनके वे दान महोपकारी, महाफलदायक, महान 
अति-फल दायक होगे और हमारी यह प्रन्नज्या भी अवध्या होगी, सफल होगी, 
उद्देश्य-पूर्ण होगी, 

 भिक्षुओ, इसी प्रकार सीखना चाहिये--भिक्षुओ, जिसे आत्मा ( ८ स्व- 
हित) का ध्यान हो उसे भी अप्रमाद पूर्वक रहना चाहिये। जिसे परार्थ ( - परहित) 
'का ध्यान हो उसे भी अप्रसाद पूर्वक रहना चाहिये। जिसे आत्म-हित तथा पर-हित 
दोनोका ध्यान हो, उसे भी अग्रमाद पूर्वक रहना चाहिये। ” 

भगवानने यह कहा। इस वेय्याकरण ( - व्याख्यान) के कहे जाते समय 
साठ भिक्षुओके मूंहसे खून निकलने लगा। भगवान्‌ ! (भिक्ष॒ुजीवन) दुष्कर हैं, 
भगवान्‌ (भिक्ष॒ुजीवन) दृष्कर है, कहते हुए साठ भिक्षु उप-प्रत्नजित ( - गृहस्थ ) हो 
गये। साठ भिक्षुओको आसक्ति-रहित चित्त-विमुक्ति प्राप्त हुई। 

भिक्षुओ, पूर्व समयमे सुनेत्त नामका काम-भोगोके प्रति वीत-राग तैथिक 
ज्ञास्ता हुआ। भिक्षुओ, सुनेत्त गास्ताके अनेक सौ शिष्य हुए। सुनेत्त शास्ता अपने 
'शिष्योको ब्रह्म-सायुज्यताका धर्मोपदेश देता था। भिक्षुओ, सुनेत्त शास्ताके ब्रह्म 
सायज्यका धर्मपदेश देते समय जिनका चित्त प्रसन्न नही हुआ, वे शरीर छूटने पर 
मरनेके अनन्तर दुर्गंतिको प्राप्त हुए, नरकमें उत्पन्न हुए॥ भिक्षुओ, सुनेत्त शास्ताके 
ब्रह्म-सायुज्यका धर्मोपदेश देते समय जिनका चित्त प्रसन्न हुआ, वे शरीरके छूटने 
यर, मरनेके अनन्तर, सुगतिको प्राप्त हुए, स्वर्गं-लोकमें उत्पन्न हुए । 

भिक्षुओ, पूर्व समयमें मृगपक्ष नामका शास्ता हुआ अरनेमि नामका 
जास्ता हुआ कुद्दालक नामका शास्ता हुआ  हत्थिपाल नामका शास्ता 
हुआ जोतिपाल नामका शास्ता हुआ अरक नामका काम भोगोके प्रति वीत- 
राग तैथिक शास्ता हआ। भिक्षुओ, अरक श्ास्ताके अनेक सौ शिप्य हुए। अरक 
शास्ता अपने शिष्योको क्रह्मा-सायुज्यताका धर्मोपदेश देता था। भिक्षुओ, अरक 
जास्ताके ब्रह्म-सायुज्यका धर्मोपदेश देते समय जिनका चित्त प्रसन्न नही हुआ, वे 
शरीर छटने पर, मरनेके अनन्तर दुर्गतिको प्राप्त हुए, नरकमे उत्पन्न हुए। भिक्षुओ, 
अरक शास्ताके ब्रह्म-सायुज्यका उपदेश देते समय जिनका चित्त प्रसन्न हुआ, 
ये शरीरके छूटने पर, मरनेके अनन्तर, सुगतिको प्राप्त हुए, स्वर्ग लोकमे उत्पन्न हुए। 

भिक्षुओ, तो तुम मानते हो कि जो इन काम-भोगोके प्रति वीत-राग, अनेक 
सौ थिष्योके श्रावक-सघ वाले सातो तैथिक शास्ताओको दूषित चित्तसे बुरा-भला 
कहेगा, वह बहुत अपुण्यका भागी होगा ”” 


“बन्ते। हाँ। 

मिक्षुओ, जो एन काम भोगों के प्रति थीत-राग, जनेक सी भिध्योह क्षाबक 
सघ वाले सातों तैथिका घारताओफो इृपित चित्तस घबरा भला पा, बह बढ़ा अप 
का भागी होगा। जो एक सस्यफू'दद प्राप्त ( ८ खोवापत ) स्यतित गा दृषित 
चित्तसे बरा-भला बढ़ता है, वह उससे भी अधिक अपुष्याग भागी होता 2ै। यह विस 
लिये ? मिक्ष ओ, जैसी क्षमा मेरे धिष्योगे है, बसी क्षमा अपने शिष्योति बाहर म 
अन्यत कही नहीं देखता । 

उसलिये निक्षत बट सीयना चाटिये-हम अपने गसाविया ( ८ सह्रद्यतारियिा ) 
के प्रति अपना चित्त मैला( ८ दाद ) नहीं करेगे। शिलयों, बेटी सीसना चाटिये । 

भिक्षओ, पूर्व फालमें अर नामवा बास-सोगाओ प्रति बीस-राग्र सेविक 
थास्ता हआ। सिक्षत्रों, बरक शास्ताओं अनेब सी मिस कढ्रा। जरके सारा 
अपने भिष्योको उस प्रकार धर्मका उपस्य देता वा+-कओाठाश, मनरपराय़ा जीउन अन्य 
है, थोटा है, बहत हु संपूर्ण है, बरत बिन्‍ता पुर्ण 7, प्रशासे जानना ( 5 ज्ञान प्राप्त 
करना) चाहिये, वुशल-कर्म करना चाहिये, उद्यसेफा पान ऑरना चाहिये, 
जिसका जन्म हुआ है, उसका सरग छा व 7 । 

ब्राह्मण  जसे तिनकेदा सिरे पर ओस की बंद 2, सती उठ्य शोने पर 

यीश्व ही यूस जाती है, चिरस्थायी नहीं होती , एसी प्रकार छाग्यग  ओसती बंदने 
समान ही मनुप्योका जीवन अत्प है, वोटा है, बहत दू सन्‍्पृर्ण है, बटत सिन्‍ता-पृर्ण है, 
भ्ज्ासे जानना ( ज्ञान प्राप्त करना ) चाहिये, कुशल कर्म करना चाहिये, ब्रद्मचयंका 
पालन करना चाहिये, जिसका जन्म हआ हूँ, उसका मरण घाव £ै 

ब्राह्मण | जैसे बदी-बटी बूँदे पडने पर पानी के बुलबुने शीघ्र ही मिट जाते 
हैं, चिरस्थायी नहीं रहते, इसी प्रकार ब्राह्मण ! पानीके बुलब॒लेके समान ही मनु- 
प्याका जीवन अत्प हैं, थोडा है, बहुत द्व स पूर्ण है, बहुत चिन्ता-पूर्ण है, प्रशासे जानना 
( - जानप्राप्त करना ) चाहिये, ब्रह्मचर्यंका पालन करना चाहिये, जिसका जन्म हुआ 
हूं, उसका मरण ध्ू व है 

ब्राह्मण जैसे पाती पर खीची गई लबीर शीघछ्य ही मिट जाती है, चिर 
स्थायी नहीं होती, इसी प्रकार ब्राह्मण! पानी पर सीची गई लकीरके समान 
ही मनृप्योका जीवन है उसका मरण छा व है । 

ब्राह्मण । जैसे कोर्ट पर्वतकी नदी हो टूर तक जाने बाली, शीछ्गामी, 
सव कुछ बहाकर ले जाने बाली, ऐसा कोर्ट क्षण या लमहा या मुहर्त नहीं होता जब 
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वह उल्टे, वह चली ही जाती है, वह बहती ही रहती है, इसी प्रकार ब्राह्मण ! पर्वत 
को नदीके समान ही मनुष्योका जीवन हैं. इसका मरण कर व है। 
त्राह्मण ! जेसे कोई बलवान आदमी जिह्दाके सिरे पर थूक लाये और 
उसे तुरन्त ही थूक दे , इसी प्रकार ब्राह्मण थूक-पिण्डके समान ही मनुष्योका 
जीवन है . इसका मरण छाव हैं। 
त्राह्मण ! जिस प्रकार दिन भर तपे हुए लोहेके तवेपर डाली गई मास- 
पेशी शीघ्र ही जल जाती हैँ, चिर-स्थायी नही रहती , इसी प्रकार ब्राह्मण ! मासकी 
पेशीके समान मनुष्योका जीवन है... इसका मरण छा व है। 
व्राह्मण | जेसे वधके लिये ले जाई जाती हुई गौ जो जो पाँव उठाती है वह 
वबके समीप ही होती जाती है, मरणके समीप ही होती जाती है, इसी प्रकार ब्राह्मण 
गौके वधके समान ही मनुष्योका जीवन अल्प है, थोडा है, बहुत दु खपूर्ण है, बहुत 
चिन्तापूर्ण है, प्रज्ञासे जानना (ज्ञान प्राप्त करना ) चाहिए, कुशल (-कर्म ) 
करना चाहिये, ब्रह्मचयं पालना चाहिये, जिसका जन्म हुआ है, उसका मरण छू व है । 
भिक्षुओ, उस समय मनुष्योकी साठ हजार वर्षकी आयु होती थी, पाँच 
सौ वर्ष की कुमारी विवाहके योग्य ( अलपतेय्या ? ) होती थी। भिक्षुओ, उस 
समय मनृष्योको केवल छह ही रोग होते थे--सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, पाखाना तथा 
पेशाव। भिक्षुओं, अरक नामक वह शास्ता, इतनी दीर्घे आयु वाले, इतने चिर- 
स्थायी, इतने अल्प-रोगी जिप्योको इस प्रकार धर्मोपदेश देता हँ--ब्राह्मण | मनुष्यो 
का जीवन अल्प है, थोडा है, बहुत दु ख पूर्ण है, बहुत चिन्ता पूर्ण है, प्रज्ञासे जानना 
(८ज्ञान प्राप्त करना ) चाहिये, कुशल ( -कर्म ) करना चाहिये, ब्रह्मचर्य 
पालना चाहिये, जिसका जन्म हुआ है, उसका मरण छा व है। 
भिक्षुओ, इस समय ही यह ठीक ठीक कहा जाना चाहिये---' मनुष्योका 
जीवन अल्प है, थोडा है, बहुत दु ख पूर्ण है, बहत चित्ता-पूर्ण है, प्रज्ञासे जानना ( < ज्ञान 
प्राप्त करना) चाहिये, कुशल (-कर्म ) करना चाहिये, ब्रह्मचर्य पालना चाहिये, 
जिसका जन्म हुआ है, उसका मरण छू व है, '"भिक्षुओं, इस समय जो अधिक समय तक 
जीता है, वह न्यूनाधिक सौ वर्ष तक ही जीता है। भिक्षुओ, जो सौ वर्ष तक ही जीता 
है। वह केवल तीन सौ ऋतुमे ही जीता है सौ हेमन्त ऋतुमे, सौ ग्रीष्म ऋतुमें तथा सौ 
वर्षा ऋतुमें। भिक्षुओं, जो तीन सौ ऋतुमें जीता है, वह (केवल ) बारह सौ महीने ही 
जीता है--हेमन्त ऋतुके चार सौ महीने, ग्रीष्म-ऋतुके चार सौ महीने तथा वर्षा-ऋतुके 
अ नि--१६ 
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चार सौ महीने । भिक्षुओ, जो बारह सो महीने जीता दे, वह ( कैंबल ) 
चौवीस सौ आधे-महीने ही जीता है--हेमन्‍्त ऊतुके थाठ सी आवेन्महीने ग्रीस्स- 
ऋतुके आठ सौ आधे महीने, वर्पाऋतुके जाठ सी आधे महीने । निक्षुओ, 
जो चौवीस सौ आधे महीने जीता हैं, वह ( केवल ) छत्तीस हजार रात जानता 
है--हेमन्त ऋतुकी बारह हजार राते, ग्रीप्म ऋतुफ्ी बारह टजार रातें, 
वर्षाऋतुकी बारह हजार रातें। भिक्षुओ, जो छत्तीस हजार राय जीता हूँ, वह 
(केवल) वहत्तर हजार समय भोजन करता है--हेमन्त नगतुे चौबीस हजार समय, 
ग्रीप्म ऋतुके चौबीस हजार समय तथा वर्षा-त्रःतुके चौबीस दजार समय। उन्हीं 
समयोमें वे "समय ” शामिल रहते है, जब बच्चा माँ का स्तन चूसता रहना हैं भीर 
जब-जब भोजन में वाधक-कारण ( > अन्तराय) उपस्थित हो जाता है। 
ये भोजनके वाधक-कारण ( ८ अन्तराय ) हैं, कीवकी अवस्था थादमी भोजन 
नहीं ग्रहण करता, चित्त दुसी रहनेकी अवस्थामं आदमी ओजन नटी करता, दोगी 
होनेकी अवस्थामें आदमी भोजन नहीं करता, उपोसय ( >ब्रती ) टोने मर भी 
भोजन ग्रहण नही करता तथा कोई हानि हो जाने पर भी मोजन गहण नहीं वरता । 
भिक्षुओ, इस प्रकार मैने सौ वर्ष जीने वाले आदमीरी आयु भी वही, 
आयुका माप भी कहा, ऋतुयें भी कही, वर्ष-गणना भी कही, महीने भी कहे, अर्द्ध-मास 
भी कहें, रातें भी कही, दिन भी कहे (? ), भोजन करनेके समय भी कटे तथा भोजनके 
वाधक-कारण ( > अन्तराय ) भी कहे। भिक्षुओ, अपने शिप्योका हिल चाहने वाले 
दयालू शास्ताको दया करके जो कुछ करना चाहिये, वह मैने कर दिया। भिन्नुओ, 
ये वृक्षोकी छाया ( ८ मूल) है, ये शून्यागार ( ८ एकान्त स्थान) है। भिक्षुओ, ध्यान 
लगाओ। प्रमाद मत करो। पीछे पश्चात्ताप न करना। यही हमारी अनुग्यासना है। 
८. विनय वर्ण 
भिक्षुओं, जिस भिक्षुमें ये सात वाते होती है, वह विनय-घर होता है । 
कोन सी सात? वह यह जानता हैँ कि यह दोप (“आपत्ति ) हैं, वह 
जानता हैं कि यह अदोप (-अनापत्ति ) है, वह यह जानता है कि यह अल्प 
दोप हैं, वह यह जानता है कि यह भारी दोप है, वह सदाचारी होता 
है, श्रातिमोक्षेक नियमोका पालन करने वाला, आचार-सम्पन्न, अल्प मात्र 
दोष में भी भय मानने वाला, शिक्षाओकों सम्यक्‌ प्रकार ग्रहण करने वाला; 
इसी शरीरमें सुखद चारो चैतसिक ध्यानोको अनायास, बिना कठिनाईके प्रचुर मात्रामें 
आप्त करने वाला होता है, आल़वोका क्षय कर अनाखव चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा 
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विमुक्ति को इसी शरीरमे स्वय जानकर, साक्षात्‌ कर, प्राप्तककर विहार करता 
हैं। भिक्षुओ, जिर्स भिक्षुमे ये सात बाते होती है, वह “विनय-धर ” होता 
होता है। 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये सात वाते होती हैं, वह विनय-धर होता है। 
कोनसी सात ? वह यह जानता हैँ कि यह दोप ( आपत्ति ) है, वह यह जानता 
हैं कि यह अदोष (- अनापत्ति ) है, वह यह जानता है कि यह अल्प-दोष है, वह 
यह जानता है कि यह भारी दोष हूँ, उसे भिक्षु-प्रातिमोक्ष तथा भिक्षुणी-प्रातिमोक्ष 
दोनो विस्तार पूर्वक सुविभक्त, सुप्रवर्तित, सुनिश्चित-सृत्र तथा स्कत्ध परिवार 
( 5 व्यजन ) की दृष्टिसे हृदयगम होते हैँ, इसी शरीरमें सुखद चारो चेतसिक ध्यानो 
को अनायास, बिना कठिनाईके, प्रचुर मात्रामे प्राप्त करने वाला होता है , आख्रवोका 
क्षय कर, अनासख्रव चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी शरीरमे स्वय जानकर, 
साक्षात्‌कर, प्राप्त कर, विहार करता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये सात बातें होती 
हैँ, वह  विनय-धर * होता हे। 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये सात बातें होती है, वह विनय-धर होता है। 
कौन सी सात ! वह यह जानता हैं कि यह दोष ( - आपत्ति) हैं, वह यह जानता है 
कि यह अदोप (- अनापत्ति ) है, वह यह जानता है कि यह अल्प-दोष है, वह 
यह जानता हैं कि यह भारी-दोप हैँ, वह स्थिर रूपसे विनयका पालन करने वाला 
होता है , इसी शरीरमे सुखद चारो चेतसिक ध्यानोको अनायास, विना कठिनाईके, 
प्रचुर मात्रामे प्राप्त करने वाला होता है, आख़वोका क्षय कर, अनाख्रव चित्त- 
विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्ति को इसी शरीरमे स्वय जानकर, साक्षात्‌ कर, प्राप्तकर, 
विहार करता हैं । भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये सात बाते होती है, वह विनय-धर' होता है । 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये सात वातें होती है, वह विनय-धर होता हैं। 
कौन सी सात ? वह यह जानता है कि यह दोप ( ८ आपत्ति ) है, वह जानता हूँ कि 
यह अदोष (- अनापत्ति ) हैं, वह यह जानता है कि यह अल्प-दोष हैं, वह यह 
जानता है कि यह भारी दोप है, वह अनेक प्रकारके पूर्व-जन्मोका अनुस्मरण 
करता है, जैसे एक जन्म-दो जन्म इस प्रकार आकार और उद्देश्य सहित नाना 
प्रकारके पूर्व जन्मोका अनुस्मरण करता हँ , दिव्य-विशुद्ध, मनुष्योत्तर चक्षसे 
कर्मानुसार योनि-प्राप्त प्राणियोको जानता हैं, आख्वोका क्षय कर, अनाख्रव चित्त- 
विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी शरीरमे स्वय जानकर, साक्षात्‌ कर, प्राप्त कर, विहार 
करता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये सात बाते होती है, वह विनय-धर होता है । 
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प्रिक्षतं, जिस विनय-धरमें ये सात वातें होती हैं, वह विनय-धर सुगोभित 
होता है। कौनसी सात बातें ”? वह यह जानता हैं कि यह दोप (“आपत्ति ) हैं; 
वह यह जानता है कि यह अदोप (> अनापत्ति) है, वह यह जानता हैं कि यह अल्प 
दोप है , वह यह जानता है कि यह भारी दोप है, वह सदाचारी होता है. गिक्षा 
ओको सम्यक्‌ प्रकार ग्रहण करने वाला, इसी घरीरमें सुखद चारो चैतसिक ध्यानोको 
अनायास, बिना कठिताईके प्रचुर मात्रामें प्राप्त करने वाला होता हैं, आख्रवोका 
क्षय कर प्राप्तकर विहार करता हैं। भिक्षुओ, जिस विनय-धरमें ये सात वार्ते 
होती हैं, वह विनय-धर सुगोभित होता हैं । 

भिक्षओं, जिस विनय-धरमें ये सात वातें होती है, वह विनय-धर सुशोभित 
होता है। कौनसी सात ? वह यह जानता है कि यह दोप ( < आपत्ति ) हैं, वह यह 
जानता है कि यह अल्प-दोप है, वह यह जानता है कि यह भारी दोप॑ हैँ, उसे 
भिक्षु-प्रातिमोत्न तथा भिक्षुणी-प्रतिमोक्ष दोनों, विस्तास-पूर्वक, सुविभक्‍त, सुप्रवरतित 
सुनिश्चित सूत्र तथा स्कन्ध-परिवार ( ८ व्यजन) की दृष्टिसे, हुदयगम होते हे, इसी 
अरीरमें सुखद चारो चेतसिक ध्यानोकों प्राप्त करने वाला होता हैं, आखवबों 
का क्षय कर प्राप्त कर विहार करता हैं। भिक्षुओ, जिस विनय-धरमें ये 
सात वातें होती हैं, वह विनय-धर सुगोभित होता है। 

भिक्षुओ, जिस विनय-धरमें ये सात वाते होती है, वह विनय-धर सुगोभित 
होता हैं। कौन सी सात ? वह यह जानता है कि यह ढोप ( - आपत्ति) हैं, वह यह 
जानता हूँ कि यह अठोप ( ८ आनपत्ति ) है, वह यह जानता है कि यह अल्प-दोप है, 
वह यह जानता हैं कि यह भारी दोप है, वह स्थिर रूपसे विनयका पालन करने वाला 
होता है, बसी घरीरमें सुखद चारो चैतसिक ध्यानोको . . प्राप्त करने वाला होता 
है, आख्रवोका क्षय कर विहार करता है। भिक्षुओं, जिस विनय-धरमें ये 
सात बातें होती है, वह विनय-धर सुणोभित होता है। 

भिक्षुओ, जिस विनय-घरमें ये सात वातें होती है, वह विनय-धर सुगोभित 
होता हूँ। कौन सी सात वात? वह अह जानता है कि यह दोप 
(>आपत्ति) हैं, वह बह जानता है कि यह बदोप ( < अनापत्ति ) हैं; 
वह यह जानता हूँ कि यह अल्प-दोप हूँ, वह यह जानता हैं कि 
यह भारी-दोप हू , वह अनेक प्रकारके पूर्व जन्मोका अनस्मरण करता है, जैसे 
एक जन्म, दो जन्म इस प्रकार आकार और उल्देग्य-यहित नाना प्रकारके 
ले जन्माका वनुस्मरण करता है , दिव्य, विश्ुद्ध, मनृप्योत्तर चक्षुसे आखवो 
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का क्षय कर .. साक्षात्‌ कर-प्राप्त कर, विहार करता है। भिक्षुओ, जिस विनय 
शवरमें ये सात वातें होती है, वह विनय-धर सुशोभित होता है। 

आयुष्मान्‌ उपालि जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ पहुँचे। पास जाकर भगवानको 
अभिवादन कर एक ओर बेठे। एक ओर बेठे आयुष्मान्‌ उपालिने भगवान्‌ से निवेदन 
पफिया--- 

 भन्‍्ते ! अच्छा हो, यदि भगवान्‌ सक्षिप्त रूपमे मुझे धर्मका ऐसा उपदेश 
दे कि जिसे सुनकर में एकाकी, निर्मल, अप्रमादी, उत्साही, प्रयत्नशील' हो विहार करू ।/ 

“उपालि! जिन धर्मोके वारेमें तू जाने कि ये धर्म न सम्पूर्ण निर्वेदके 
लिये है, न वेराग्यके लिये है, न निरोधके लिये है, न उपशमनके लिये है, न अभिज्ञा 
के लिये है, न सम्बोधिके लिये हैँ तथा न निर्वाणके लिये है , उन धर्मोके बारेमें 
उपालि यह निश्चितरूपसे समझना कि ये न धमं हू, न विनय हूँ और न शास्ताके 
अनुशासन हँ। लेकिन उपालि! जिन धर्मोके बारेमें तू जाने कि ये धर्म 
सम्पूर्ण निर्वेके लिये है, वेराग्यके लिये है, निरोधके [लिये है, उपशमनके 
लिये है, अभिन्नञाके लिये है, सम्बोधिके लिये हैँ, निर्वाणके लिये है, उन 
धर्मोके वारेमे उपालि! यह निश्चित रूपसे समझना कि -े धर्म हैँ, ये 
विनय हैं, ये शास्ताके अनुगासन हूँ । 

भिक्षुओ, ये सात उपाय (८ धर्म ) है, जिन से जो जो झगडे-मुकदमे होते 
हैं, वे शान्‍्त हो जाते हूँ । कौनसे सात ” (उभय-पक्ष की ) उपस्थितिमे निर्णय देना, 
स्मृति ( के अनुसार ) निर्णय देना, अमूढता ( के अनुसार ) निर्णय देना, प्रतिज्ञा 
(८ स्वीकारोक्ति ) के अनुसार निर्णय देना, वहुमतके अनुसार निर्णय देना, उसके 
थाप-कर्मके अनुसार निर्णय देना तथा उभय-पक्षकी सहमतिसे मुकदमा समेंट देना । 

भिक्षुओ, ये सात उपाय ( “धर्म ) है, जिनसे जो जो झगडे-मुकदमे होते 
है, वे शान्त हो जाते है । 

९. श्रसण वर्ग 

भिक्षुओ सात धर्मो ( < विषयो ) मे (छिन्न-) भिन्नता होनेसे ' भिक्षु होता 

है। कौन से सात ? सत्काउ-दृष्टि छिन्न-भिन्न होती है, विचिकित्सा छिन्न-भिन्न 
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होती है, शील-ब्रत परामाञ छिन्न-भिन्न होता है, राग छिन्न-भिन्न होता हे, हेष 





१. पहित्तत्तो की वुद्धघोपाचार्य ने “प्रेपित-आत्म ” करके व्याख्या की हैं, 
जो चिन्त्य हूँ । 
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छिन्न-भिन्न होता है, मोह छिन्न-भिन्न होता हैँ तथा मान छिन्न-भिन्न होता है, 
भिक्षुओ, इन सात धर्मों ( ८ वषयों ) में (छिन्न- ) भिन्नता होनेसे भिक्षु हा 
होता हैं। 
भिक्षुओ, सात धर्मोके जमित होनेसे भ्रमण (>समण ) होता हूँ. . - -। 

वाहर होनेसे “ब्राह्मण ' होता हैं | 

निश्रुत (- ज्नोतयुक्त ) होनेसे श्रोत्रिय ( सोत्तिय ) होता हैं ...«। 

स्‍्तात होने से स्नातक ( ब्हातक ) होता है | 

विदित ( > जानकार ) होनेसे वेदगू होता हे | 

आरक ( - पाप कर्मोसे दूर ) होने से आर्य होता हैं । 

आरकत्व (- दूरत्व ) होनेसे अहँत होता है । किन सात वातोंसे (दूर 
होनेसे) ? सत्काय-दृष्टिसे दूर होनेसे, विचिकित्सासे दूर होनेसे, शील-ब्रत-परामाश 
से टूर होनेसे, रागसे दूर होनेसे, दोपसे दूर होनेसे, मोहसे दूर होनेसे तथा मानसे दूर 
होने से। भिल्लुओ, इन सात धर्मों (  विपयो ) से दूर रहनेसे अहंत्‌ होता हैं। 

भिक्षुओ, ये सात असद्धर्म हैं। कौन से सात ? अश्वद्धावान्‌ होता है, 
निर्लज्ज होता है, (पाप-) भीरु नही होता है, अल्पश्नुत होता है, आलसी होता हैं, 
मूढ-स्मृति होता हे तथा दुष्प्ज्ञ होता है। भिक्षुओ, ये सात असद्ध्म हैं । 

भिक्षुओ, ये सात सद्धर्म हैं। कौनसे सात ? श्रद्धावान होता है, लज्जा- 
वान्‌ होता है, (पाप-) भीरु होता है । वहु-श्रुत होता है, प्रवत्न-शील होता है, स्मृतिमान 
होता हैँ तथा प्रज्ञावान्‌ होता है। भिल्लुओ, ये सात सद्धमं है । 

(१०) आहूुनेय्य वर्ग 

भिक्षुओ, ये सात व्यक्ति आदरणीय दक्षिणाके योग्य, हाथ जोडकर 
नमस्कार करनेके योग्य तथा लोगोके लिये श्रेष्ठतम पुण्य-श्रेत्र होते हैं। कौनसे सात ? 
भिलुओ, एक व्यक्ति चक्षुकों 'अनित्य ” समझता हुआ, विहार करता है, अनित्य 
सजा रखकर, जअनित्य-प्रतिसवेदना रखकर, निरन्तर रुम्यूणें-भावसे, चित्तसे स्थिर, 
प्रनासे गहराईमें गया हुआ। वह आख्रवोका क्षय कर अनाख्रव चित्त-विमृक्ति, प्रज्ञा 
विमृक्तिको इसी जन्ममें स्वयं जानकर, साक्षात्‌ कर, प्राप्त कर विहार करता हैं! 
भिक्षुणं, यह पहला व्यक्ति हैं जों आदरणीय. दक्षिणाके योग्य, हाथ जोडकर 
नमस्कार करनेके योग्य लोगोका सर्वश्रेष्ठ पुण्य-ल्षेत्र होता है। 

फिर भिल्लुओ, एक व्यक्ति चक्षु को 'अनित्य ” समझता ढहुआ विहार करता 
हैं, अनित्य सना रखकर, अनित्य प्रतिसवेदना रखकर, निरन्तर सम्पूर्ण भावसे, चित्तसे 
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है." 


स्थिर, प्रज्ञासे गहराई मे गया हुआ। उसका पूर्वसे, अन्ततक आख्रव-क्षय तथा 
जन्म-मरण (>जीवित ) का क्षय होता है। भिक्षुओ, यह दूसरा व्यक्ति हैं जो 
आदरणीय लोगोके लिये सर्वश्रेष्ठ पुण्य-क्षेत्र होता है। 

फिर भिक्षुओ, एक व्यक्ति चक्ष्‌ को अनित्य समझता हुआ विहार करता है, 
अनित्य-सज्ञा रखकर, अनित्य-प्रतिसवेदना रखकर, निरतर सम्पूर्ण-भावसे, चित्तसे 
स्थिर, प्रज्ञासे गहराई मे गया हुआ । वह पॉचो ह्वासोन्मुख सयोजनोका क्षय कर वीचमे 


ही परिनिर्वाण प्राप्त करनेवाला होता हे ( जन्म-मरणके अन्तको ) पहुँचकर 
परिनिर्वाण प्राप्त करनेवाला होता हैं असस्कार-परिनिर्वाण प्राप्त करनेवाला 
होता हैं सस्कार-परिनिर्वाण प्राप्त करनेवाला होता है पतनोन्मुख न 


रहकर ऊ्वे-त्रोत होता है । भिक्षुओ, यह सातर्वाँ व्यक्ति है, जो आदरणीय 
लोगोके लिये सर्वश्रेष्ठ पुण्य-क्षेत्र होता है । 

भिक्षुओ, ये सात व्यक्ति आदरणीय है, सत्कार करने योग्य ह. लोगोके 
लिये श्रेष्ठतम पुण्य-क्षेत्र हे। कौनसे सात ” भिक्षुओ, एक आदमी चक्षुकों 'दुक्ख 


करके समझता है चक्षुको ' अनात्म ' करके समझता हैँ चक्ष्‌ को  क्षय- 
धर्म ' करके समझता है ' चक्ष ' को वय-धर्म करके समझता है... चक्षुको 
“विराग-धर्म ' करके समझता हैं चक्षुको 'निरोध-धर्म करके समझता है. « 


चक्षुकों 'प्रति-निसर्ग ( परित्याग )-धर्म ” करके समझता है | 

श्रोत्रको घ्वाणको जिह्वाको काम (> स्पर्शन्द्रिय ) को 
»«. मनको । 

रूपोको जव्दोको स्पश्ञोको गन्धोको स्पृप्टव्यो- 


को ४र्पो ( - मनके विपयो ) को। 
चश्तुविज्ञानोको श्रोत्र-विज्ञानोको ध्याण विज्ञानोको 
जिह्वा-विज्ञानोको काम-विज्ञानोको मनोविज्ञानोको | 
चक्षु-सस्पशंकिो श्रोत्र-सस्पर्शोको धाण-सस्पर्शोको 
« « जिद्वा-सस्पशोको काम-सस्पश को मनोसस्पर्शोको । 
चक्ष॒ सस्पर्णसे उत्पन्त वेदनाकों श्रोत्र-सस्पर्शसे उत्पन्न वेदनाकों 
+ ध्राण सस्पर्शासे उत्पन्त वेदवाको. जिद्ठा सस्पशसे उत्पन्न वेदनाको 
मु काम सस्पशेंसे उत्पन्नको मन सस्पशंसे उत्पल्त वेदनाकी. । 
रूप-सज्ञाको शव्द-सज्ञाको गन्ध-सज्ञाको रस-सजन्ञा- 


को स्पृष्टव्य-सज्ञाको धर्म-सज्ञाको । 
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रूप सचेतनाकों .. शब्द सचेतताको . गन्ध सचेतनाको ,..««« 
रस-सचेतनाको स्पृष्ठव्यसचेतताकी. . धर्म-सचेतनाकी ««। 

रूप-तृष्णाको शब्द तृष्णको. गन्ध तृष्णाको .. रस-तृष्णा- 
को स्पृष्टव्य-तृष्णाको धर्म-तृष्णाकी । 

रूप-वितर्कोंको दव्द-वितकीको गन्धवितकॉंकी ,. «««« 
रम-वितर्कोको स्पृष्टव्य-वित॒कोकों धर्म-वितकोॉंकी. -।! 

रूप-विचारोको शव्द-विचारोको गन्ध-विचारोंकी ..«««« 
रम विचारोकों स्पृष्टव्य-विचारोको धर्म-विचारोको । 

पच स्कनन्‍्धोको रूप स्कन्धको वेदना स्कन्धको.. सज्ञा- 
स्कन्धको सस्कार-स्कन्धको विज्ञान-स्कन्धको  अनित्य ” करके समझ 
झता हूँ ' दुक्ख ' करके समझता है “अनात्म ' करके समझता है. «.- 
'क्षय-धर्म ” करके समझता है “ वय-धर्म ' करके समझता हैँ ' विराग- 
धर्म! करके समझता हूँ, निरोध-धर्म करके समझता है  प्रतिनिसगे- 
धर्म करके समझता है लोगोके लिये श्रेष्ठततम पुण्य क्षेत्र होता हे। 


११ राग-पेय्याल 
भिक्षुओ रागका क्षय ( ८ अभिज्ञा ) करनेके लिये सात धर्मोका अभ्यास 
( - भावना ) करना चाहिये। कौनसे सात ” स्मृति सम्बोधि-अग उपेक्षा 
सम्बोधि-अग। भिक्षुओ, रागका क्षय ( ८ अभिज्णा ) करनेके लिये इन सात धर्मोका 
अभ्यास ( ८ भावना ) करनी चाहिए। 
भिक्षुओ, रागका क्षय करनेके लिये सात धर्मोका अभ्यास ( < भावना ) 
करना चाहिए। कौनसे सात ” अनित्य-सन्नञा, अनात्म-सनज्ञा, अशुभ-सज्ञा, आदीनव 
( - दुष्परिणाम )-सना, प्रहाण-सज्ञा, विराग-प्तज्ञा, निरोध-पसज्ञा। भिक्षुओ, रागका 
क्षय करनेके लिये, इन सात घर्मोका अभ्यास ( ८ भावना ) करना चाहिये। 
भिलुओो, रागका क्षय करनेके लिये सात धर्मोका अभ्यास ( > भावना ) 
करना! चाहिये। कौनसे सात ? अशुभ-सज्ञा, मरण-सज्ञा, आहारके प्रतिकूल होनेकी 
सज्ञा, लोकके प्रति अनासक्ति-सज्ञा, अनित्य-सज्ञा, अनित्यके दुक्ख होनेकी 
सजा, दुक्ख के अनात्म होनेकी सज्ञा। भिक्षुओ, राग के क्षयके लिये इन सात धर्मोका 
अभ्यास*( ८ भावना ) करनी चाहिए। 
« भिक्षुओ, रागके परिज्ञानके लिये परिक्षयके लिये प्रहा्णके 
लिये... क्षयके लिये व्ययके लिये. विरागके लिये. निरोधके लिये 
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».  त्यागके लिये परित्यागके लिये, .इन सात धर्मोका अभ्यास 
( - भावना ) करना चाहिये। 
भिक्षुओ, हेषके . मोहके. ,क्रोधके कशत्रुताके . ढोगके ..« 
»« - निर्देयवाकें . ईषके मात्सयके ,. मायाके , छाठताके .. .«« 
« «« कठोरताके.. झ्गडालूपनके मानके . अतिमानके  मदके 
प्रमादके परिज्ञानके लिये परिक्षयके लिये प्रहाणके लिये ..« 
क्षयके लिये व्ययके लिये विरागके लिये .. निरोधके 
लिये त्यागके लिये परित्यागके लिये इन सात धर्मोका अभ्यास 
( - भावना ) करना चाहिये। 
भगवानने यह कहा। उन्त भिक्षुओने सतुष्ट हो भगवान्‌के भाषणका अभि- 
ननन्‍्दन किया। 
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आठवों निपात 
१ मेत्ता वर्ग 
ऐसा मैने सुना। एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथपिण्डिकके जेतवनारामर्मे 
विहार करते थे। वहाँ भगवानूने भिक्षुओको आमत्रित किया-- भिक्षुओं। उन 
भिक्षुओने / भदन्त ” कह भगवानको प्रतिवचन दिया। 
भिक्षुओं, यदि चित्तकी विमुक्ति मे त्री-भावनाका सेवन किया जाय, भावना 
की जाय, वढाया जाय, अभ्यास किया जाय, साक्षात्‌ किया जाय, अनुष्ठान किया 
जाय, परिचय किया जाय तया सम्यक्‌ प्रकारसे समृद्ध किया जाय तो उसके आठ 
जुभ परिणाम होते हैं। कौनसे आठ ? सुख-पूर्वक सोता हँ, सुखस जागता है, बुरा 
स्वप्न नही देखता हूँ, मनुप्योका प्रिय होता है, मनृप्येतरोका प्रिय होता हूँ, देवता 
रक्षा करते हैँ, अग्नि, विप वा गस्त्रस उसे हानि नही पहुचती, कम-से-कम ब्रह्मलोकको 
अवब्य प्राप्त होता है । भिक्षुओं, यदि चित्तकी विमुक्ति-भावनाका सेवन किया जाय, 
भावना की जाय, वटाया जाय, अभ्यास किया जाय, साक्षात्‌ किया जाय, अनुष्ठान 
किया जाय, परिचय किया जाय तया सम्यक्‌ प्रकारसे समृद्ध किया जाय तो उसके आठ 
शभ परिणाम होते हँ--- 
यो च मेत्त भावयति, अप्पमाण पटिस्सतो। 
तनू सयोजना होन्ति, पस्सतों उपधिक्खय ॥। 
एक पि चे पाणमदुट्ठचित्तो, 
मेत्तायति कुसली तेन होति। 
सब्बे व पाणे मनसान्‌कम्पी, 
पट्तमरियों पकरोति पुण्न।। 
ये सत्तसण्ड पर्थाव विजेत्वा, 
राजिसयो यजमाना अनुपरियगा । 
सस्समेध पुरिसमेध, 
सम्मापास वाजपेय्य निरग्गत्) | 
मेत्तस्स चित्तस्स सुभावितस्स, 
कल पि ते नानुभवन्ति सोल्ठर्सि | 
चन्दप्पमा तारगणा व सब्धे, 
यथा न अग्यन्ति कल पि सोछसि 
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यो न हन्ति न घातेति, न जिनाति न जापये। 
मेत्तसों सब्व भूतान, वेर तस्स न केनची ॥। 

[ जो स्मृति-युक्त हो असीम मंत्री-भावना करता हैं, उसके सयोजनोका 
तथा उपाधियो (चित्त मलो ) का क्षय होता है। यदि ह्वेष-रहित चित्तसे कोई 
एक प्राणीके प्रति भी मेत्री-भावना करता है तो यह भी उसका कुशल-कर्म होता है। 
यदि कोई सभी प्राणियोके प्रति मेत्री-भावना करता है, तो ऐसा आर्य ( - श्रेष्ठ ) 
पुरुष वहत पुण्यका लाभ करता हे। 

जिन राजपियोने सातो खण्डोवाली पृथ्वीको जीतकर अश्व-मेध, पुरुष- 
मेध, सम्यक्पाश, वाजपेय्य तथा निरर्गल यज्ञ किये उन्होंने उस फलको सोलहवे हिस्से 
को भी नही प्राप्त किया जो मंत्री-भावना करनेवालेको प्राप्त होता है। बसे ही जैसे 
सारे तारे मिलकर भी चन्द्रमाके सोब्ठह॒वे हिस्सेके भी वरावर नहीं होते। 

जो न किसीका घात करता हैँ, न करवाता है , जो न किसीको हानि पहुँचाता 
हैँ, न दूसरेके द्वारा पहँचवाता है, उसकी सभीके प्रति मँत्री है, वह किसीका वेरी 
नही होता । ] 

भिक्षुओ, ये आठ हेतु है, आठ कारण हैं, जिनसे अनुपलव्ध आरम्भिक 
प्रजाका लाभ होता है, लव्ध प्रज्ञामे वृद्धि होती है, वह विपुलताको प्राप्त होती है, 
वह सपूर्णताको प्राप्त होती है। कौनसे आठ ? भिक्षुओ, एक भिक्षु शास्ता अथवा 
अपने किसी ऐसे गौरव-भाजन साथीके साथ रहता हैँ, जिसके प्रति उसके मनमें तीब्र 
लज्जा-भयका भाव रहता हूँ तथा प्रेम और आदरकी भावना होती हँ। भिक्षुओ, 
यह पहला हेतु है, यह पहला कारण है, जिससे अनुपलब्ध आरम्भिक प्रज्ञाका लाभ 
होता हैं, लब्ध प्रज्ञामे वृद्धि होती है, वह विपुलताको प्राप्त होती है, वह सपूर्णताको 
प्राप्त होती हैं। 

वह भास्ताके अथवा अपने किसी ऐसे गौरव-भाजन साथीके रहते हुए, 
जिसके प्रति उसके मनमें तीव्र लज्जा-भयका भाव रहता है तथा प्रेम और आदरकी 
भावना होती है, उससे समय-समय पर प्रइन करता है, शका समाधान करता है-- 
भनन्‍्ते | यह कंसे ? भन्‍ते | इसका क्या अर्थ ” वे उस आयुष्मानूको जो अस्पष्ट 
रहता है, उसे स्पष्ट कर देते है, जो ढँका रहता है, उसे उघाड देते है तथा धर्मके विषयमे 
अनेक शकाओका समाधान कर देते है। भिक्षुओ, यह दूसरा हेतु है, यह दूसरा कारण 
है, जिससे अनुपलव्ध आरम्भिक प्रज्ञाका लाभ होता है, लब्ध प्रज्ञामें वृद्धि होती है, 
बह विपुलताको प्राप्त होती है, वह सपूर्णताको प्राप्त होती हैं । 
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वह भिक्ष्‌ उस धर्मको सुनकर शरीर तथा मन दोनोंसे ग्रहण करता हैं,। भिक्षुओ, 
यह तीसरा हेतु है, यह तीसरा कारण हैँ, जिससे अनुपलब्ध आरम्भिक प्रज्ञाका लाभ 
होता है, लब् प्रगामें वृद्धि होती है, वह विषुलताको प्राप्त होती है, वह सपृर्णता को 
प्राप्त होती है । 
वह सदाचारी होता हैँ, प्रातिमोक्षे नियमोका पालन करनेवाला, योग्य 
नियमोंके अनुसार रहने वाला तथा योग्य स्थानपर विचरने वाला, छोटेसे छोटे दोपके 
करनेसे भी भयभीत होने वाला तथा विक्षाओंके अनुसार सम्यक्‌ प्रकारसे जीवन व्यतीत 
करने वाला। भिक्षुओ, यह चौथा हेतु है, यह चौथा कारण हूँ, जिससे अनुपलब्ध 
आरम्भिक प्रजाका लाभ होता है, लब्ध प्रज्ञा्में वृद्धि होती है, वह विपुलताको प्राप्त 
होती हैँ, वह सपूर्णताको प्राप्त होती हूँ । 
वह बहुश्रुत होता है, श्र॒वका धारण करने वाला, श्रुतका सग्रह करने वाला। 
ऐसे सव धर्म, जो आदि, मध्य तथा अन्तर्मं कल्याणकारक हैँ, जो अर्थ-सहित, व्यजन- 
सहित, सम्पूर्ण रूपसे परिशुद्ध ब्रह्मचयेका प्रकाश करने वाले हैँ, उसके द्वारा वहुश्ुत 
होते हैं, धारण किये गये होते है, वाणी द्वारा सुपरिचित होते हूँ, मन द्वारा सुपरीक्षित 
होते हूँ तया प्रज्ञा द्वारा सम्यक्‌ स्पसे जात होते है । भिक्षुओं, यह पाँचवा हेतु है, यह 
पाँचवाँ कारण है, जिससे अनुपलब्ध आरम्भिक प्रज्ञाका लाभ होता हूँ, लब्ध प्न्ञामें 
बुद्धि होती है, वह विपुलताको प्राप्त होती है, वह सपूर्णताको प्राप्त होती है। 
वह अकुशल-धर्मों (“वृराइयो ) का त्याग करनेके लिये, कुणल-दवर्मो 
( ८ अच्छाइयो ) को ग्रहण करनेके लिये कटिवद्ध रहता है, गक्ति-सम्पन्न, दृढ-पराक्रमी, 
कुशल धर्मोको वहन करनेंके लिये प्रस्तुत। भिक्षुओ, यह छठा हेतु है, यह छठा कारण 
हैं, जिससे अनुपलब्ध आरम्भिक प्रज्ञाका लाभ होता है, लब्ध प्रज्ञार्मे वृद्धि होती है, 
वह विपुलताकों प्राप्त होती है, वह सपूर्णताको प्राप्त होती है। 
वह संघर्म सम्मिलित होनेपर नाना तरहकी वार्ते बनाने वाला नहीं होता, 
फिजूल ७ करने वाला नहीं होता या तो वह स्वय धर्मको पढता है, या दूसरेको 
पढाता हूँ, अथवा आर्ये-मौन धारण किये रहता है। भिक्षुओं, यह सातवाँ हेतु है, 
यह सातवाँ कारण है, जिससे अनुपलब्ध आरम्भिक प्रज्ञाका लाभ होता है, लव्ध जन्ञामें 
वृद्धि होती हूं , वह विषुलताको प्राप्त होती है, वह सपूर्णताको प्राप्त होती हैं । 
वह पांचा उपादान-स्कन्धोकी उत्पत्ति और निरोधका चिन्तन करने वाला 
हाता हं--- यह रूप हैँ, यह रुप का समुदय है, यह रूपका अस्त होना है, यह वेदना 


>> यर हक समठय डी आर ब; 
6, यह वेदनाका समुदय हूं, यह वेदनाका अस्त होता है, यह सज्ञा है. , ये सस्कार 
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हैं. यह विज्ञान है, यह विज्ञानका समुदय हैँ, यह विज्ञानका अस्त होना है।” 
भिक्षुओ, यह आठवाँ हेतु है, यह आठवाँ कारण है, जिससे अनुपलब्ध आरम्भिक प्रज्ञाका 
लाभ होता हू, लब्ध प्रज्ञामे वृद्धि होती है, वह विपुलताको प्राप्त होती है, वह सपूर्णता 
को प्राप्त होती हैं। 

उसके साथी-नब्नह्मचारी उसको इस प्रकार मानते है कि यह भिक्षु शास्ता 
अथवा अपने किसी ऐसे गौरव भाजन साथीके साथ रहता है, जिसके प्रति इसके 
मनमे तीन्र लज्जा-मयका भाव रहता है तथा प्रेम और आदरकी भावना होती है। 
यह आयुष्मान्‌, निश्चित रूपसे जानता हुआ जानता है, देखता हुआ देखता है।' 

यह एक धर्म (वात) भी उसे प्रिय बनाता है, गौरवाह बनाता हैं, 

आदरणीय बनाता है, श्रमण-धर्मके योग्य बनाता है, तया एकाग्रता-युकत बनाता है। 

यह आयुष्मान्‌ शास्ताके अथवा अपने किसी ऐसे गौरव-भाजन साथीके 
रहते हुए-जिसके प्रति इसके मनमें तीत्र लज्जा-भयका भाव रहता है, तथा प्रेम और 
आदरकी भावना होती हँ, उससे समय समय पर प्रठ्न करता है, शका समाधान करता 
ह--भन्‍्ते, यह कंसे ? भन्‍्ते ! इसका क्‍या अर्थ ? वे इस आयुण्मान्‌ को जो अस्पष्ट 
रहता हैँ, उसे स्पष्ट कर देते हूँ , जो ढंका रहता हैं, उसे उघाड देते है तथा धर्मके 
विपयमे अनेक शकाओका समाधान कर देते है। यह आयुष्मान्‌ “ निश्चित रूपसे 
जानता हुआ जानता हैँ, देखता हुआ देखता है ।” यह एक धर्म ( < बात) भी उसे 
प्रिय वनाता है, गौरवाह बनाता है, आदरणीय बनाता हैँ, श्रमण-धर्मके योग्य बनाता 
है तथा एकाग्रता-युक्त वनाता है । 

यह आयुष्मान उस धर्मको सुनकर शरीर तथा मन दोनोसे ग्रहण करता हे। 
यह आयुष्मान्‌ “निश्चित रूपसे जानता हुआ जानता है, देखता हुआ देखता है। 
यह एक धर्म (“बात ) भी उसे प्रिय बनाता है, गौरवाहू बनाता है, आदरणीय 
बनाता है, श्रमण-धर्मके योग्य बनाता है तथा एकाग्रता-युक्त बनाता हे । 

यह आयुष्मान्‌ सदाचारी होता है, प्रातिमोक्षके नियमोका पालन करने वाला, 
योग्य-नियमोके अनुसार रहने वाला तथा योग्य स्थानपर विचरने वाला, छोटेसे छोटे 
दोषके करनेसे भी भयभीत होने वाला तथा शिक्षाओके अनुसार सम्यक्‌ प्रकारसे जीवन 
व्यतीत करने वाला। यह आयुष्मान्‌ “निश्चित रूपसे जानता हुआ जानता है, देखता 
हुआ देखता है।' यह एक धर्म धमं (“वात ) भी उसे प्रिय बनाता हैं, गौरवाहँ, 
बनाता है, आदरणीय वनाता है, श्रमण-धर्मके योग्य बनाता है तथा एकाग्रता-युक्त 


बनाता हूँ । 
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बह आयुष्मान्‌ बहुश्रुव होता हैँ, श्रुतक्ा धारण करने वाला, श्षुतका सम्रह 
-करने वाला। ऐसे सव धर्म, जो आदि, मध्य तथा अन्तम कल्याणकारक हू, 
जो अर्थ-सहित, व्यजन-सहित, सम्पूर्ण रूपस परिणद्ध ब्रह्मचरयका प्रकाश करने वाल 
हैं, उसके द्वारा वहुश्रुत होते हैं, धारण किये गये होते हैं, वाणी द्वारा सुपरिचित 
होते हैँ, मन द्वारा सुपरीक्षित होते हूँ तथा प्रना द्वारा सम्यक्‌ रूपसे ज्ञात होते है। यह 
आयप्मान “निब्चित रूपसे जानता हुआ जानता है, देखता हुआ देखता हैं। यह एक 
धर्म ( >वात ) भी उसे प्रिय बनाता हूँ, गारवाह वनाता हूं, आदरणीय वनाता हूं, 
श्रमण धर्मके योग्य वनाता हैँ तथा एकाग्रता-युकत वनाता हू । 
यह आयुप्मान्‌ अकुगल धर्मो ( ८ वुराब्यो) का त्याग करनेके लिये, कुणल 
धर्मों (८ अच्छाइयो ) को ग्रहण करनेके लिये कटिवद्ध रहता हैँ, गक्ति-सम्पन्न, दूंढ 
पराक्रमी, कुघल-धर्मोकी वहन करनेके लिये प्रस्तुत।॥ यह आयुष्मान्‌ “निश्चित रूपसे 
जानता हुआ जानता है, देखता हुआ देखता है। यह एक धर्म (वात) भी उसे 
प्रिय बनाता है, गौरवाई वनाता है, आदरणीय बनाता हूँ, श्रमण-घर्मेके योग्य बनाता 
“ह तथा एकाग्रता-युक्‍्त वनाता हूँ। 
यह आयुप्मान्‌ सधरममं सम्मिलित होने पर नाना तरहकी वातें बनाना वाला 
नहीं होता, फिजूल वातें करने वाला नहीं होता। या तो वह स्वय धर्मको पढता हैं, 
-या दूसरेको पढाता हूँ, अथवा आर्य-मौच धारण किये रहता है। यह आयुष्मान्‌ ' निविचित- 
रूपसे जानता हुआ जानता हूँ, देखता हुआ देखता है ।” यह एक धर्म ( “ वात) भी 
उसे प्रिय वनाता हैँ, गौरवाह वनाता है, आदरणीय बनाता है, श्रमण-धर्मके योग्य 
वनाता हें तथा एकाग्रता-युकत बनाता है । 
यह आयुप्मान्‌ पाँचों उपादान-स्कन्धोकी उत्पत्ति और निरोधका चिंतन 
करने वाला होता हँ--- यह रूप हैं, यह रूपका समुदय है, यह रूपका अस्त होना है; 
यह वेदना हैँ, यह वेदनाका समुदय है, यह वेदनाका अस्त होना है, यह सज्ञा है 
ये सस्कार हूँ यह विज्ञान विज्ञानका समुदय हैं, यह विज्ञानका अस्त होना 
है।। यह आयुष्मान्‌ निश्चित रुपसे जानता हुआ जानता है, देखता हुआ देखता है। * 
यह एक धर्म . + वात ) भी उसे प्रिय वनाता हैँ, गौरवाह वनाता है, आदरणीय बनाता 
हैं, श्रमण-धर्मके «ंग्य बनाता है तथा एकाग्रता-युक्‍्त बनाता हैं। 
भिक्षुओ, थे आठ हेतु है, आठ कारण हैं जिनसे अनपलब्ध आरम्भिक 


अज्ञाका लाभ हांता हूँ, लब्ध प्रजाम वृद्धि होती, वह विपुलताको प्राप्त होती है, वह 


-सपृणताको प्राप्त होती है। 
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भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये आठ बाते होती हैं, वह अपने साथियोंके लिये 
अप्रिय हो जाता है, उन्हे अच्छा नही लगता, उसका न गौरव होता न है न आदर। 
कौनसी आठ वातें ? भिक्षुओ, वह भिक्षु अप्रियजनोकी प्रशसा करने वाला होता है, 
प्रियजनोकी निन्‍दा करने वाला होता है, लाभकी इच्छा रखने वाला होता है, सत्कारकी 
इच्छा रखने वाला होता हैँ, लज्जा-रहित होता है, भय-रहित होता है, बुरी इच्छाओ 
वाला होता हूं तथा मिथ्या-दृष्टि वाला होता हूँ । भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये आठ वातें 
होती हँ वह अपने साथियोके लिये अप्रिय हो जाता है, उन्हे अच्छा नहीं लगता, 
उसका न गौरव होता हैं, न आदर। 
भिक्षुओ, जिस भिक्षु्में ये आठ वातें होती है, वह अपने साथियोके लिये 
प्रिय हो जाता है, उन्हे अच्छा लगता है, उसका गौरव होता है, आदर होता है। 
कौन सी आठ वातें ? वह अप्रियजनोकी प्रशसा करने वाला नही होता, वह प्रियजनोकी 
निन्‍दा करने वाला नही होता, वह लाभ की इच्छा रखने वाला नही होता, वह सत्कार 
की इच्छा रखने वाला नही होता, वह लज्जा-रहित' नही होता, वह भय-रहित नही 
होता, वह व्‌री इच्छाओं वाला नही होता तथा मिथ्या-इष्टि वाला नही होता। 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये आठ वाते होती है, वह अपने साथियोके लिये प्रिय हो जाता 
हैं, उन्हे अच्छा लगता है, उसका गौरव होता है, आदर होता है । 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये आठ बाते होती हूँ, वह अपने साथियोके लिये 
अप्रिय हो जाता है, उन्हे अच्छा नही लगता, उसका न गौरव होता हैं न आदर। 
कौनसी आठ वाते ? भिक्षुओ, वह भिक्ष्‌ लाभकी इच्छा रखने वाला होता हैँ, सत्कारकी 
'ईच्छा रखने वाला होता है, अपने अवगुणोको दूसरोसे छिपाये रखनेकी इच्छा वाला 
होता है, न कालज्न होता है, न मात्रज्ञ होता है, अपवित्र होता है, बकवादी होता है तथा 
अपने साथियोको बुरा-भला कहने वाला होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षु्में ये आठ 
वाते होती है, वह अपने साथियोके लिये अप्रिय हो जाता है, उन्हे अच्छा नही लगता, 
'उसका न गौरव होता हू, न आदर। 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये आठ बातें होती है, वह अपने साथियोके लिये 
“प्रिय हो जाता है, उन्हे अच्छा लगता है, उसका गौरव होताहै, आदर होता है। कौनसी 
आठ बातें ? भिक्षुओ, वह भिक्ष्‌ लाभकी इच्छा रखने वाला नहीं होता, सत्कार 
नी इच्छा रखने वाला नही होता, अपने अवगुणोको दूसरोसे छिपाये रखनेकी इच्छावाला 
नही होता, सत्कारकी इच्छा रखने वाला नही होता, अपने अवगुणोको दूसरोसे छिपाये 
रखनेकी इच्छा रखने वाला नही होता, कालज्नञ होता है, मात्रज्ञ होता है, पवित्र होता 
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है, बकवादी नहीं होता तथा अपने साथियोकों वुरा-भला कहने वाला नही, होता । 
भिक्षओ, जिस भिक्षुमें ये आठ वातें होती है, वह अपने साथियोंके लिये प्रिय ही जाता हूं 
उन्हे अच्छा लगता है, उसका गौरव होता हूं, आदर हांता हू । 
भिक्षुओ, ये आठ लोक-धर्म विश्वर्मे व्याप्त हैं और यह विग्व इन बाठ लोक- 
धर्मेकि अनुसार परिवर्तित होता हैं। कौनसे आठ ”? लाभ, अलाभ (८ हानि ), 
यथ, अपयच, निन्‍्दा, प्रणसा, सुख तथा दुक्ख।  भिक्षुओ, ये आठ लोक-धर्म विश्व 
व्याप्त हैं और यह विश्ठ इन आठ लोक-धर्मोके अनुसार परिवर्तित होता हैं । 
“लाभों अलाभों च यसायसों च, 
निन्‍दा प्रससा च सुख दुख च। 
एते अनिच्चा मनृजेसु धम्मा, 
असस्सता विपरिणामधम्मा | 
एते च बता सतिमा सुमेधो, 
अवेक्खति विपरिणामधम्मे । 
इटठस्स धम्मा न मथन्ति चित्त 
अनिट्ठतों नो पदटिघातमंति॥ 
 तस्सानुरोधा अथवा विरोधा 
विधूपषिता अत्वट्गता न सन्ति। 
पद च बत्वा विर्ज  असोक 
सम्मप्पजानाति भवस्स पारगू ” ति॥ 
| लाभ, बलाभ ( - हानि), यथ, अबण, निन्दा-प्रणसा, सुख तथा दुख 
“जज आठ वात एसा हू जा मनुृप्योम अनित्य हैँ, अभग्ाव्वत हैँ तथा परिवर्तित होने 
वाली हूँ। 
जो स्मृतिमान है, जो वुद्धिमान है वह इन धर्मोको परिवर्तनणील समझता है। 
जो इप्ट ( ८ अनुकूल) धर्म है वे भी उसके चित्तका मथन नही करते तथा जो अनिष्ट 
( > प्रतिकूल) धर्म है, वे भी उसके चित्तको हानि नही पहुँचाते। 
इ्व धारक अनुरोध ( ८ अनुकलता) अथवा विरोध ( 5 प्रतिकलता) से 
विध्वसित होनेपर, वह चचल नहीं होता। ये धर्म ( अनित्य होनेके कारण ) अस्त 
हो जाते है, नही रहते है। 


जा स्मृतिमान होता है, वह विरज, अगोक, ( निर्वाण -) पदकों जानकर 
भव ( -ससार) के पार का ज्ञाता है। जाता हूँ । ] 
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भिक्षुओ, ये आठ लोक-धर्म॑ विश्वमे व्याप्त है और यह विश्व इन आठ 
लोक-धर्मोके गिदं घूमता रहता है । कौनसे आठ ? लाभ, अलाभ ( > हानि), यश, 
अपयज, निनन्‍्दा, प्रशसा, सुख तथा दुख। भिक्षुओ, ये आठ लोक-धर्म विब्वमे व्याप्त 
हैं और यह विच्व इन आठ लोक-धर्मोके गिर्दे घृमता रहता है। 

 भिक्षुओ, जो अश्वुतवान्‌ ( ८ अज्ञानी ) पृथक जन हैं, उसे भी लाभ- 
अलाभ दोनो होते है, यद्य-अपयश दोनों होते है, निन्‍्दा-प्रशसा दोनों होती है, तथा 
सुख-दु ख दोनो होते है । भिक्षुओ, इसी प्रकार जो श्रुतवान्‌ ( ८ ज्ञानी) आर्य-श्रावक 
होता है, उसे भी लाभ-अलाभ दोनो होते है, यश-अपयश दोनो होते है, निन्‍दा-प्रशसा 
दोनो होती हैँ तथा सुख-दु ख दोनो होते है, तो भिक्षुओ, श्रुतवान्‌ ( ८ ज्ञानी ) आये- 
श्रावक तथा अश्लुतवान्‌ ( 5 अज्ञानी ) पृथक जनमे क्‍या भेद हैँ, क्या अन्तर है, क्या 
फर्क है ? 

“भन्ते। हमारा जो धमं हैँ, उसके आप ही मूल है, आप ही नेता है, आप 
ही प्रतिशरण हैं । भनन्‍्ते !' अच्छा हो इस कथनका अर्थ आप ही स्पष्ट कर दें। आपसे 
सुनकर भिक्षु ग्रहण करेंगे। 

“तो भिक्षुओ, सुनो। अच्छी तरह मनमे धारण करो। कहता हूँ।” 
“ भन्ते।! ऐसा ही / कह उन भिक्षुओने भगवानको प्रतिवचन दिया। भगवान्‌ने 
यह कहा---/ भिक्षुओं, जब अश्रुतवान्‌ ( & अज्ञानी ) पृथकजनको किसी वस्तुका 
लाभ होता है, तो वह इस प्रकार विचार नही करता कि “यह जो मुझे लाभ हुआ है, 
वह अनित्य है, दु ख-स्वरूप है, परिवर्तनशील है। ” वह इस यथार्थ बातको नही जानता । 
उसे अलाभ होता है. . - उसे यश मिलता ह .. उसका अपयश होता है. उसकी 
निन्‍्दा होती है . उसकी प्रशसा होती है . उसे सुख होता है . उसे दु.ख 
होता है । वह इस प्रकार विचार नही करता कि यह जो मुझे दु ख हुआ है, यह अनित्य 
है, दुख है, परिवर्ततशील है।” उसे यथार्थ ज्ञान नही होता। 

उसके चित्तको लाभ भी ग्रस लेता है, अलाभ भी ग्रस लेता है, यश भी 
चित्त को ग्रस लेता है, अपयश भी चित्त को ग्रस लेता हैँ, निन्‍दा भी चित्तको अ्स 
लेती है, प्रशसा भी चित्तको ग्रस लेती है, सुख भी चित्तको ग्रस लेता हैं, ढु ख भी चित्तको 
ग्रस लेता है। उसे जो लाभ होता है, उसके प्रति उसके मनमें राग उत्पन्न हो 
जाता है, उसे जो अलाभ (-हानि ) होता है उसके प्रति उसके मनमें विरोध 
उत्पन्न हो जाता है , यश्ञके प्रति राग उत्पन्न होता है, अपयशके श्रति विरोध, 

अं. नि---१७ 


रभ्र्८ 


प्रणमाके प्रति राग उत्तन्न हो जाता हैँ, निन्‍्दाके प्रति विरोध, खुखके प्रति राग 
उत्तन्न हो जाता है, दुख के प्रति विरोध। इस प्रकार राग-हंपम फसा हुआ वह जन्म 
जरा, मरण, थोक, पश्चात्ताप, दुख-दौर्मतस्थ तथा अजान्तिसे मुक्त नही होता---में 
कहता हूँ कि वह दु खसे मुक्त नहीं होता। 
भिक्षओ, जब श्रुतवात्‌ ( ८ ज्ञानी ) आर्य श्रावकको किसी वस्तुका लाभ होता 
तो वह इस प्रकार विचार करता है कि “यह जो मुझे लाभ हुआ है, वह अनित्य है, 
ख स्वरूप है, परिवर्तन-णील है _। वह इस यथार्थ वातकों जानता हैं। उसे अलाभ 
होता उसे यथ मिलता हैं उसका अपयण होता हूं उसकी निन्‍्दा 
होती उसकी प्रणसा होती है. उसे सुख होता है उसे दुख होता 
। वह इस प्रकार विचार करता है कि यह जो मुझे दुख हुआ हैं, यह अनित्य हैँ, 
है, परिवर्तनगील हूँ ,, उसे यथार्थ-नान होता हू। 
उसके चित्तकों लाभ भी नही ग्रस सकता है, अलाभ भी नही ग्रस सकता हैं, 
यञ भी चित्तको नहीं ग्रम सकता है, अपयग भी चित्तको नहीं ग्रस सकता हैं, निन्‍्दा भी 
चित्तको नहीं ग्रस सकती हूं, प्रणसा भी चित्तको नहीं ग्रस सकती हैँ, सुख भी चित्तको 
नहीं प्रस सकता हैँ, दु ख भी चित्तकों नही ग्रस सकता हैँ, उसे जो लाभ होता है उसके 
प्रति उसके मनर्म राग उत्पन्न नही होता, उसे जो अलाभ होता है उसके प्रति उसके मनमे 
विरोध उत्पन्न नही होता, यथ के प्रति राग उत्पन्न नही होता, अपयणके प्रति विरोध 
उत्पन्न नही होता, प्रशसाके प्रति राग उत्पन्न नही होता, निन्दाके प्रति विरोध उत्पन्न 
नही होता, सुखके प्रति राग उत्पन्न नही होता, दुखके प्रति विरोध उत्पन्न नही होता। 
इस प्रकार राग-देपसे मुक्त वह व्यक्ति जन्म, जरा, मरण, गोक, पद्चात्ताप, दु ख+ 
दोर्मनस्य तथा अजान्तिसे मुक्त होता है। मैं कहता हूँ कि वह दु खसे मत होता 
हैं। भिक्षुओ, श्रुतवान्‌ ( ८ ज्ञानी) आर्य-श्रावक तथा अश्रुतवान्‌ ( > अज्ञानी) पृथक 
जनम यह भेद हूं, यह अन्तर हैँ, यह फर्क है। 
लाभोी अलाभो च यसायसो च, 
तनिन्दा पससा च सुख दुख च। 
एते अनिच्चा मनुजेस धम्मा 
असस्सता विपरिणाम धम्मा॥ 
एते च बत्वा सतिमा समेघो 
अवेक्खति विपरिणाम धम्में। 
इट्ठस्स धम्मा न मथेन्ति चित्त, 
अनिदुठतो नो पदिघातमेति॥ 


जि» (जप 
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तस्सानुरोधा अथवा विरोधा 
विधूपिता अत्यछगता न सन्ति। 
पद च बत्वा विरज असोक, 
सम्मप्पजानाति भवस्स पारगू॥ 
[ अर्थ ऊपर आ गया है। | 
एक समय-जव देवदत्तको सघका त्याग कर गए थोडा ही समय हुआ था- 
अगवान्‌ राजगृहके गृ प्रकूट पर्वतपर विहार कर रहे थे। उस समय भगवानूने देवदत्तके 
चारेमे भिक्षुओको सम्बोधित किया -- 
भिक्षुओ, भिक्षुका समय-समय पर अपनी सदोषताके वारेमें विचार करना 
हितकर हूँ। भिक्षुओ, भिक्षुका समय-समय पर दूसरोकी सदोषताके वारेमे विचार 
करना हितकर हुँ। भिक्षुओ, भिक्षुका समय-समय पर अपनी निर्दोषता (आत्म 
सम्पत्ति ) के वारेमे विचार करना हितकर है। भिक्षुओ, भिक्षुका समय-समय पर 
दूसरोकी निर्दोषताके वारेमे विचार करना हितकर हैँ। भिक्षुओ, देवदत्त आठ बातो 
से अभिभूत रहने पर, उनके वशीभूत हुआ रहने पर अपाय-गामी हुआ, नारकी हुआ, 
कल्प भर तक (नरकमे) रहनेवाला हुआ, ला-इलाज हुआ। 
किन आठ वातोसे ? भिक्षुओ देवदत्त लाभसे अभिभूत होनेपर, उसके 
चणीभूत होनेपर अपाय-गामी हुआ, नारकी हुआ, कल्प भर तक (नरकमें ) रहनेवाला 
हुआ, ला-इलाज हुआ। भिक्षुओ, अलाभ (>हानि ) से यशसे . अपयशसे 
००. सत्कारसे . असत्कार ( ःनिनन्‍्दा ) से पापेच्छासे पापमित्रता 
(८ कुसगति) से अभिभूत होनेपर उसके वशीभूत होनेपर अपाय-गामी हुआ, नारकी 
हुआ, कल्पभर तक (नरकमें ) रहनेवाला हुआ, ला-इलाज हुआ। भिक्षुओ, इन आठ 
चातोंसे अभिभूत होनेपर, उनके वशीभूत होनेपर, अपाय-गामी हुआ, नारकी हुआ, 
कल्प भर तक (नरकमें) रहनेवाला हुआ, ला-इलाज हुआ। 
भिक्षुओ, भिक्षुके लिये यह अच्छा हूँ कि वह उत्पन्न लाभ से अपनेको अभि- 
अत न होने दे, उत्पन्न अलाभसे उत्पन्न यशसे उत्पन्न अपयशसे 
उत्पन्न सत्कारसे उत्पन्न असत्कारसे उत्पन्न पापेच्छासे, उत्पन्न 


याप-मित्रतासे अपनेको अभिभूत' न होने दे। 
भिक्षुओ, किस फायदेके लिये भिक्षू अपने आपको उत्पन्न लाभसे अभि- 


अत न होने दे. . उत्पन्न अलाभसे . . उत्पन्न यशसे उत्पन्न अपयशसे . . . 
“उत्पन्न सत्कारसे . उत्पन्न असत्कारसे ... उत्पन्न पापेच्छासे . उत्पन्न पाप- 
पित्रतासे अपने आपको अभिभूत न होने दे 


ह ध््‌ 0 


है] 


भ्िक्षओ, उत्पन्न लाभसे अभिभूत हो जाने पर जो घातक जलानेवाले 
आजञव पंदा दो जाते है, उत्पन्न लाभसे अभिभूत न होनेपर वह घातक जलानेवाले 
आख्व पैदा नहीं होते। भिक्षुओं, उत्पन्न अलाभसे उत्पन्न यणसे * 

उत्पन्न अपयगसे. उत्पन्न सत्कारसे . उत्पन्न असत्कारसे उत्पन्न पापै- 

च्छासे. उत्पन्न पापमित्रतासे अभिभूत हो जानेपर जो घातक जलाने वाले आखस्रव 
पैदा हो जाते है, उत्पन्न पापमित्रतासे अभिभूत न होनेपर वह घातक जलाने वाले 
आशञत्रव पैदा नही होते। भिक्षुओं, इस फायदेके लिये भिक्षु अपने आपको उत्पन्न लाभ 
से अभिभूत न होने दे उत्पन्न नलाभसे उत्पन्न यण्से. .. उत्पन्न अयशसे 
उत्पन्न पापेच्छासे ., .उत्तन्न पापमित्रतासे अपने आपको अभिभूत न होने दे । 

इसलिये भिक्षुओ, यही सीखना चाहिये कि हम उत्पन्न लाभसे अनभिभृत 
होकर विचरेंगे , .. उत्पन्न अलाभसे - उत्पन्न यज्से उत्पन्न अपयणसे « 
उत्तन्न सत्कारसे ... उत्पन्न असत्कारसे उत्पन्न पापेच्छासे .. उत्पन्न पाप- 
मित्रतासे अनभिभूत होकर विचरेंगे। 

एक समय आयुष्यमान्‌ उत्तर महिसवत्यु (महिष्मति) के सडखेय्यक पर्वत 
पर वटजालिका ( विहार ) मे विहार करते थे। वहाँ आयुष्मान्‌ उत्तरने भिल्लुजओको 
सम्बोधित किया --- 

 आयुप्मानो, भिक्षुका समय-समय पर अपनी सदोपताके वबारेमें विचार 
करना हितकर हूँ। आयुष्मानो, भिक्षका समय-समय पर दूसरोकी सदोपताके वारेमें 
विचार करना हितकर है। आयुष्मानों, भिक्षुका समय-समय पर अपनी निर्दोपताके 
वारेमें विचार करना हितकर है। आयुप्मानो, भिक्षुका समय-समय पर दूसरोकी 
निर्दोपताके वारेमें विचार करना हितकर हैं। ” 

उस समय वैश्रवण ( - कुबेर) महाराज किसी कामसे उत्तर दिशासे दक्षिण 
दिया जा रहे थे। वैश्ववण महाराजने सुना कि महिसवत्थुके सखेय्यक पर्वतपर स्थित 
वटजालिका ( विहार ) वासी आयुष्मान्‌ उत्तर भिक्षुबोकों इस प्रकार धर्मोपदेश 
दे रहे हँ-- 

जायुष्मानो | भिक्षुका समय-समय पर अपनी सदोपताके वारेमें विचार 
करना हिंतकर हैं। आयुष्मानो, भिक्षुका समय-समय पर टूसरोकी सदोपताके वारेमें 
विचार करना हितकर हैं। आयुष्मानो, भिक्षुका समय-समय पर अपनी निर्दोपताके 


वारेमें विचार करना हितकर हैं। आयुप्मानो, भिक्षुका समय समय पर दूसरोकी 
निर्दोपताके चारेमें विचार करना हितकर ढ़ 
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तव, जैसे कोई वलवान आदमी मुडी हुई बाँहको पसार ले अथवा पसारी हुई 
बॉहको मोड ले, उसी प्रकार श्ीछ्तासे वैश्रवण महाराज महिसवत्थ्‌ स्थित 
संखेय्यक पर्वत पर के वटजालिका विहारसे अत्तर्धान हो त्रयोत्रिश देव-जोकमे 
प्रकट हुआ। तब वैश्ववण महाराज जहां देवेन्द्र शक्त था, वहाँ गया। पास जाकर देवेन्द्र 
( शक्त ) से कहा--मित्र ! मालूम है यह महिसवत्थु स्थित सखेय्यक पर्वतके वट- 
जालिका विहारमें रहनेवाला आयुष्मान्‌ उत्तर भिक्षुओकों इस प्रकार धर्मोपदेश देता 
हें---- आयुष्मानो। शिक्षुका समय-समय पर अपनी सदोषताके बारेमे विचार करना 
हितकर है। आयुष्मानो, भिक्षुका समय-समय पर दूसरोकी सदोपता अपनी 
निर्दोपतता दूसरोकी निर्दोपताके वारेमें विचार करना हितकर है। 

तब, जेसे कोई बलवान आदमी मुडी हुई वाहकों पसार ले अथवा पसारी 
हुई बाहको मोड ले, उसी प्रकार शीघ्तासे देवेन्द्र शक्त त्रयोत्रिश देव-लोकसे अन्‍्तर्धान 
हो महिसवत्थु स्थित सखेय्यक पर्वतपरके वटजालिक विहारमे आयुष्मान्‌ उत्तरके 
सम्मुख उपस्थित हुआ। तब देवेन्द्र शक्त आयुष्यमान्‌ उत्तरके पास गया। आयुष्मान्‌ 
उत्तरके पास पहुँच, आयुष्मान्‌ उत्तरको अभिवादन कर एक ओर खडा रहा। एक 
ओर खडे हुए देवेन्द्र शक्रने आयुष्मान्‌ उत्तरसे कहा-- 

“ भन्ते | क्‍या आप आयुष्मान्‌ उत्तर सचमुच भिक्षुओको यह धर्मोपदेश 
देते है कि आयुष्मानों | भिक्षुका समय-समयपर अपनी सदोपताके बारेमें विचार - 


करना हितकर हूँ । भिक्षुका समय-समयपर दूसरोकी सदोपता अपनी निर्दो- 
यता दूसरोकी निर्दोपताके वारेमें विचार करना हितकर हैं ? ” 
“देवेन्द्र! हाँ।” 


“भन्ते | क्‍या यह धर्मोपदेश आयुष्मान्‌ उत्तरकी अपनी सुझन-बूझ हैं, 
या उन भगवान अहंत्‌ सम्यक सम्बुद्धका वचन है ? ” 

“देवेन्द्र '! तुझे एक उपमा द्वारा समझाता हूँ। कुछ विज्ञ लोग उपमाके 
द्वारा भी समझ जाते हैं। 

देवेन्द्र! जैसे किसी गाँव या निगमसे थोडी दूर पर महान्‌ धन-राशि हो। 
वहाँ से लोग धन ढो-डोकर ले जाये---कोई वहँगीसे, कोई पिटारीसे, कोई पल्लेमें, 
कोई अजलिमें। हे शक्र ' अब यदि कोई उन लोगोसे पूछे कि यह धन कहाँसे ला 
रहे हो, तो वे लोग उन प्रइन पूछनेवालोकों ठीक-ठीक क्या उत्तर देंगे ? ' 

“भन्ते! वे लोग यही उत्तर देंगे कि अमुक धनके ढेरमेसे लिये 
आ रहे हैं। 
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“/ इसी प्रकार देवेनच्र। जितना भी सुभापित हैँ वह सभी उन शी, 
अहँत सम्यक सम्बुद्धका है । हम तथा अन्य सभी उसीमे से लेकर धर्मोपदेश देते हे । 

“ थन्‍्ते! यह आच्चर्यकर है। भच्ते! यह अद्भुत हैं कि यह जो आपका 

कहना है कि जितना भी सुभाषित है वह सभी उत भगवान्‌ अहँत सम्यक्‌ सम्वुद्धका 

है। हम तथा अन्य सभी उसीमेसे लेकर धर्मोपदेश देते है। 

भन्‍्ते उत्तर” एक वार भगवान्‌, राजगृहके गृध्नकूट पर्वतपर देवदत्तके 
चले जानेके कुछ ही समय वाद विहार कर रहे थे। तव भगवानूने उस समय भिक्षुओंको 
देवदत्तके वारेमे कहा--- 

भिलुओ, भिक्षुका समय-समयपर अपनी सदोपताके वारेमें विचार करना 
हिंतकर है । भिक्षुओ, भिक्षुका समय-समयपर दूसरोकी सदोपत्ता अपनी 
निर्दोषता - दूसरोकी निर्दोपताके वारेमें विचार करना हितकर हैं। भिक्षुओ, 
देवदत्त आठ वातोंसे अभिभूत रहनेपर, उनके वश्णीभूत हुआ रहनेपर, अपाय-गामी 
हुआ, नारकी हुआ, कल्प भर तक ( नरकमें ) रहनेवाला हुआ, ला-इलाज हुआ » 
किन आठ वातोंसे ” भिल्लुओ, देवदत्त लाभसे अभिभूत होनेपर, उसके वर्णीभूत 
होनेपर, अपाय-गामी हुआ, नारकी हुजा, कल्प भर तक ( नरकमे ) रहनेवाला हुआ,.- 
ला-इलाज हआ। भिल्लुओ, अलाभ ( हानि- ) से यज्ञसे अपयञणसे. .- 
»« «- संत्तासेिं., -असत्कारसे ... .- -पापेच्छासे. पापमित्रतासे 
( ८ कुसगति ) से अभिभूत होनेपर, उसके बणीभूत होनेपर अपाय गामी हुआ, नारकी 
हुआ, कल्प भर तक (,नरकमें ) रहनेवाला हुआ, ला-इलाज हुआ। भिक्षुओ, इनः 
वातोंसे अभिभूत होनेपर, उत्तके वजीभूत होनेपर, अपाय-गामी हुआ, नारकी हुआ, 
कल्प भर तक नरकमें रहनेवाला हआ, ला-इलाज हुआ। 

सिक्ष॒ओ, भिक्षुके लिये यह अच्छा है कि वह उत्पन्त लाभसे अपनेको अभिभत 
न होते दे, उत्पन्न अलाभसे उत्पन्त बजसे . उत्पन्न अपयशसे 
उत्पन्न सत्कारसे उत्पन्न असत्कारसे उत्पन्न ण्पेच्छासे उत्पन्न 
पाप-मित्रतामे अपने आपको अभिन्नत न होने दे ! 


 भिक्षुओ, किस फायदेके लिये भिल्लु अपने आपको उत्पन्न लाभसे अभिमूत - 


न होने दे उत्पन्न अलाभसे . .. उत्पन्न यणसे . उत्पन्त अपू-- 
यञसे .. उत्पन्न सत्कारसे * उत्पन्न असत्कारसे उत्पन्त पापे- 
च्छासे उत्पन्त पाप-मित्रतासे जपने आपको अभिन्त न होने दे ? 


भिन्लुओ, उत्पन्न लाभसे अभिभूत हो जानेपर जो घातक जलानेवाले 


२६९३ 


आज्रव पेदा हो जाते है, उत्पन्त लाभसे अभिभूत न होनेपर वे घातक जलानेवाले 
आख्रव पैदा नही होते। भिक्षुओ उत्पन्न अलाभसे.. . उत्पन्न यशसे .. उत्पन्न 
अपयशसे ... उत्पन्न सत्कारसे उत्पन्न असत्कारसे उत्पन्त पपेच्छा- 
से . उत्पन्न पापमित्रतासे अभिभूत हो जानेपर जो घातक जलानेवाले आख्रव 
पेदा हो जाते है, उत्पन्त पाप-मित्रतासे अभिभूत न होनेपर वे घातक जलानेवाले 
आख्रव पंदा नही होते । भिक्षुओ, इस फायदेके लिये भिक्षु अपने आपको उत्पन्न लाभसे 
अभिभूत न होने दे उत्पन्न अलाभसे उपन्ता यशसे  उत्पन्त 
अपयशसे उत्पन्न सत्कारसे उत्पन्न असत्कारसे उत्पन्न पापेच्छासे 
उत्पन्न पापमित्रता ( ८ कुसगति ) से अभिभूत न होने दे। 

इसलिये भिक्षुओ, यही सीखना चाहिये कि हम उत्पन्त लाभसे अनभिभूत 

होकर विचरंगे उत्पन्न अलाभसे . उत्पन्न यशसे . उत्पन्न अपयशसे 
«« उत्पन्न सत्कारसे उत्पन्न असत्कारसे. उत्पन्न पापेच्छासे 

उत्पन्त पापमित्रतासे अनभिभूत होकर विचरेगे। 

भन्‍्ते उत्तर ! मनुष्योमे यही चार प्रकारकी परिषद हं--भिक्षु, भिक्षुणियाँ, 
उपासक तथा उपासिकायें। यह धमे-पर््याय किसीकी उपस्थित नही है। भन्‍्ते आयुष्मान्‌ 
उत्तर आप इस धर्म-पर्य्यायको ग्रहण करें। भन्‍्ते आयुष्यमान्‌ उत्तर !' आप इस 
धर्म-पर्ग्यायका पाठ करें। भन्‍्ते आयुष्मान्‌ उत्तर यह धर्म पर्य्याय-हितकर है, 
आरम्भिक जीवनके लिये उपयोगी हैं । 

भिक्षुओ, “ नन्द ' को यथार्थ रूपसे कुल-पुत्र कहा जा सकता है। भिक्षुओ, 
/ तन्द ' को यथार्थ रूपसे ' वलवान्‌ ' कहा जा सकता है। भिक्षुओ,  नन्‍्द ' को यथार्थ- 
रूपसे सुन्दर” कहा जा सकता है। भिक्षुओ, नन्‍द को यथार्थ रूपसे तीत्र-रागी 
( - भावुक ) कहा जा सकता है। भिक्षुओ, यह सब होनेपर भी नन्‍्दकी इन्द्रियाँ 
सयत है, वह भोजनके विपयमे मात्रज्ञ है, वह जाग्रत रहता हू, वह स्मृति-सम्प्रजन्यसे 
युक्त है, जिससे नन्‍्द परिपूर्ण परिशद्ध ब्रह्मचय्येका आचरण कर सकता है। 

भिक्षुओ, नन्‍्दके इन्द्रिय-सयमकी यह स्थिति हैं कि यदि उसको पूर्व-दिशाकी 
ओर देखना होता है, तो वह चित्तकी सारी एकाग्रताको लेकर पूर्वकी दिशाकी 
ओर देखता हैं। उसे इसका विश्वास ( ८ज्ञान ) रहता हूँ कि इस प्रकार पूर्वकी 
दिशाकी ओर देखते समय मेरे मनर्में अभिध्या (लोभ » तथा दौमनस्य 
(>हेप ) रूपी पायी अकुशल-कर्मोका उदय नही होगा । 

भिक्षुओ, यदि नन्‍्दकों पदिचिम-दिशाकी ओर देखना होता हैं उत्तर 


२६४ 


दिगाकी और देखना होता है. दक्षिण-दिगाकी ओर देखना होता हैं. ऊपरकी 
ओर देखता होता हैं नीचेकी ओर देखना होता हैं अनुदिशाओंकी 
ओर देखना होता है, तो वह चित्तकी सारी एकाग्रताको लेकर अन॒दियाओकी ओर 
देखता है। उस्ते उसका विव्वास ( ८ज्ञान ) रहता है कि इस प्रकार अनुदिशाओकी 
ओर देखते समय मेरे मनमें अभिध्या (लोभ ) तथा दौर्मनस्थ (>द्वेप ) सपी 
पापी अकुआल-धर्मोका उदय नहीं होगा भिक्षुओ, नन्‍दके इच्द्रिय-सयमकी यह 
स्थिति हैं। 

लिक्षओं, नन्द्रकी भोजनके विपयम मात्र होनेकी यह स्थिति है। भिक्षुओ, 
नन्‍्द विचारपूर्वक आहार ग्रहण करता हैँ, जो न हँसी-मजाकके लिये होता हैं, न 
मदके लिये होता है, न भरीर॒की मण्डित करनेके लिये होता है, न शरीरको विभूषित 
करनेके लिये होता है, किन्तु जव तक इस गरीरकी स्थिति है तव तक शरीर-यापनके 
लिये, विहिसासे उपरनिके लिये तथा ब्रह्मचर्य्य ( > श्रेष्ठ जीवन ) पर अनुग्रह करनेके 
लिये। ( उसका सकत्प होता हूँ कि ) में पुरानी वेदनाकों ( भोजन -प्रहण द्वारा ) 
नप्ट कर रहा हूँ तथा नई वेदनाको उत्पन्न होने नहीं दे रहा हैं। ( उस का विश्वास 
होता हैँ कि ) मेरी जीवन-यात्रा निर्दोप होगी और में सुख-पूर्वक विचार सकूगा। 
घिक्षओं, नन्दककी भोजनके विपयमम मात्रज्ञ होनेकी यह स्थिति 

भिकषुओ, नन्‍्दकी जाग्रत रहनेके विपयमें यह स्थिति है। भिक्षुओं, नन्द 
दिनमे या तो वैठा रहकर या चम्क्रमण करता रहकर अपने चित्तके आवरणको टूर 
करनेका प्रयास करता हूँ, रात्रिके पहले याम ( ८ पहर ) में या तो वैठा रहकर या 
चन्क्रमण करता रहकर अपने चित्तके आवरणको दूर करनेका प्रयास करता है, रात्रिके 
मध्य वाममे दाहिनी करवट लेट सिह-अय्यासे एक पॉवयर दूसरा पाँव रखकर, उठनेका 
सकल्‍य मनमे करके सोता हूँ, रात्रिके पिछले याममें या तो वैठा रहकर या चस्कमण 
करता रहकर अपने वित्तके आवरण ( - मेल ) को दूर करनेका अध्यास करता है। 
भिक्षुओ, ननन्‍्दकी जाग्रत रहनेके विपयमे यह स्थिति है। 

लिक्षुओ, ननदकी स्मृति-सम्प्रजन्य युक्त होनेकी यह स्थिति हैं कि उसकी 
जानकाराम वदनाओकी उत्तत्ति होती है, उसकी जानकारीमे वेदनाओकी स्थिति 
होती हैं, उसकी जानकारीमे वेदताओका विनाज होता है, उसकी जानकारी मे सज्ञा- 
जओोफी वितर्ोका विनाण होता हैं। भिक्षुओं, ननन्‍्दकी स्मृति- 

सम्प्रजन्य-यक्त होनेफो यह स्थिति हैं 


निक्षुआ, आर वया, नन्‍्दकी इन्द्रियों सयत है, बह भोजनके विपयमें मात्रज्ञ 


र६० 


है, वह जाग्रत रहता है, वह स्मृति सम्प्रजन्यसे युक्त है, जिससे नन्‍्द परिपूर्ण परिशुद्ध 
ब्रह्मचय्यंका आचरण कर सकता हैं | 

एक समय भगवान्‌ चम्पा ( नगरी ) में गग्गर पृष्करिणीके किनारे विचर 
रहे थे। उस समय कुछ भिक्षु एक दूसरे भिक्षूपर दोषारोपण कर रहे थे। भिक्षुओ 
हारा दोपारोपण किये जानेपर कुछका कुछ कहता, दूसरी दूसरी बातें बीचमें ले आता, 
अपना क्रोध, द्वेप तथा अप्रसन्न-भाव प्रकट करता। 

तव भगवान्‌ने भिक्षुओंकी सम्बोधित किया--- भिक्षुओ, इसे भगाओ, 
भिक्षुओ, इसे भगाओ, भिक्षुओ, इसे निकाल वाहर करो, भिक्षुओ, इसे निकाल 
वाहर करो। भिक्षुओ, इस पर-पुत्रको शुद्ध करनेका प्रयास करनेसे क्‍या लाभ | 
भिक्षुओ, किसी-किसीका आना-जाना, देखना-भालना, सिकुडना-फेलना तथा पात्र 
चीवर धारण करना वसा ही होता हूँ जैसा दूसरे अच्छे भिक्षुओका--जब तक भिक्षु 
उसके दोपको नही देखते है। लेकिन जब भिक्ष उसके दोषको देख लेते है तो वह जान 
जाते है कि यह श्रमण-दुष्ट हे, यह श्रमण-प्रलाप है, यह श्रमण-कूडा है। वे ऐसा जान 
लेनेपर उसे निकाल वाहर करते है । ऐसा किस लिए ? ताकि वह दूसरे अच्छे भिक्षुओकों 
खराव न करे। 

भिक्षुओ, जैसे किसी जौके खेतमे दुष्ट-जौ, प्रलाप-जौ, कूडा-जौं ़रग आये। 
लेकिन उसकी दूसरे अच्छे जवो-जेसी ही जड हो, उसकी दूसरे अच्छे जवो-जेसी ही 
डण्ठल हो, उसके वैसे ही पत्ते हो जैसे दूसरे अच्छे जवोके---जब तक उसकी बालि न 
निकले। लेकिन जव उसकी बालि निकले तो लोग जान जाये कि यह दुष्ट--जो हे, 
वेकार -जी है, कूठा-जौ है। जान लेनेपर वे उसे जडसे उखाडकर जौके खेतके वाहर 
फेंक देगे। किस लिये ”? ताकि यह दूसरे अच्छे जीको खराब न करे। 

इसी प्रकार भिक्षुओ, किसी किसीका आना-जाना, देखना-भालना, सिकुडना- 
'फैलना तथा पात्र-चीवर धारण करना वंसा ही होता है जेसा दूसरे अच्छे भिक्षुओका-- 
जवतक भिक्ष्‌ उसके दोप को नही देखते है। लेकिन जब भिक्षु उसके दोषको देख 
लेते है तो वह जान जाते है कि यह श्रमण-दुष्ट है, यह श्रमण-वेकार हैँ, यह श्रमण-कूडा 
है। वे ऐसा जान लेनेपर उसे निकाल वाहर करते हँ। ऐसा किसलिये ” ताकि वह 
दूसरे अच्छे भिक्षुओकों खराव न करे। 

भिक्षुओ, जैसे धानकी वडी ढेरीको उडाते समय जो दृढ, सारान्‌ धान 
होते है, उनकी एक ओर ढेरी लग जाती है, लेकिन जो दुर्बेल, बेकार, धान होते है, 
उन्हे हवा उडाकर एक ओर कर देती है । मालिक लोग झाड कर, बुहार कर, ग्रसन्‍्तता- 
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पुवंक उसे और भी दूर हटा देते हैं। यह किसलिये ”? ताकि दूसरे अच्छे धानोको 
खराव न करे। 
इसी प्रकार भिक्षओं, किसी किसीका आना-जाना, देखना, भालना, सिकुडना- 
फैलना तथा पात्र-चीवर धारण करना वैसा ही होता है जैसा दूसरे अच्छे भिक्षुओका--- 
जवतक भिल्ष उसके दोपको नहीं देखते हैं। लेकिन जब भिल्षु उसके दोपको देख 
लेते हैं तो वे जान लेते हैं कि यह श्रमण-दुष्ट है, यह श्रमण-बेकार हैँ, यह श्रमण-कूडा हूं। 
वे ऐसा जान लेनेपर उसे निकाल वाहर करते हँ। ऐसा किसलिये ” ताकि वह दू रे 
अच्छे भिल्लुओको खराव न करे। 
भिल्लुओ, जैसे कोई आदमी जिसे पानीके प्याउके लिये नलिकी आवश्यकता 
हो, वह तेज कटारी लेकर वनमे प्रवेश करे। वह जिस जिस वृक्षकों कटारीके पाश्वसे 
ठोके-वजाये, उनमेंसे जो व॒क्ष मजवृत हो, सारवान्‌ हो वे कुटारी-पाश्वंसे ठोके वजाये 
जानेपर कठोर आवाज दे , लेकिन जो व॒क्ष अन्दरसे सडें हो, निस्सार हो, गले हो, वह 
कुठारी-पाब्वंसे ठोके-वजाये जानेपर ठप आवाज दें। वह आदमी उसे जडसे कार्ट 
जडको काटकर अगले हिस्सेको काटे, अगले हिस्सेको काटकर अन्दरने शुद्ध करे, 
अन्दरस बच्छी तरह विश्वुद्ध कर पानी पिलानेकी नलकी वनाये। 
इसी प्रकार भिक्षुओ, किसी-किसीका आना-जाना, देखना-भालना, सिकुडना- 
फलना तथा पात्र चीवर धारण करना वैसा ही होता जैसे दूसरे अच्छे भिक्षुओोका--- 
जबतक भिलू उसके दोपको नही देखते हैं। लेकिन जब भिक्ष उसके दोपको देख लेते 
हैं तो वे यह जान लेते हैं कि यह श्रमण-द्धष्ट श्रमण-वेकार हैं, यह श्रमण-कडा 
हूं। व एसा जान लनेपर उसे निकाल वाहर करते है। एंसा किसलिये ? ताकि वह 
दूसरे अच्छे भिन्षुगोको खराब न करे। 
सवासाय विजानाथ, पापिच्छो कोधनो इति 
मक्खी, थम्भी, पलासी च, इस्सुकी मच्छरी सठो॥ 
सनन्‍्तवात्रो जनवति, समणों विय भासतनि। 
रहो करोति करणं, पायदिदिठ अनादरो॥ 
ससप्पी च मूसावादी, त विदित्वा यथातथ। 
सब्वे समन्या हत्वान, अभिनिव्वज्जयाथन।। 
कारण्डव निद्धमथ, कसम्व अपकस्सथ | 


ततों पलापे वाहेथ, अस्समणे समणमानिने ॥। 
निद्धमित्वान पापिच्छे, पापआचार गोचरे। 
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सुद्धासुद्ेहि सवास, कप्पयव्हों पतिस्सता ॥ 
ततो समग्गा निपका, दुक्‍्खस्सन्त करिस्सथ ॥। 

| साथ रहनेसे यह जान लो कि यह पापी है, क्रोधी है, निर्देयी है, जिद्दी है, 
दुष्ट है, ईर्ष्यालु हैँ, मात्सर्य-युक्‍त है, झूठ हैं। वह लोगोके बीचमे बडी श्ान्तवाणी 
बोलता है, श्रमणके समान वातचीत करता है। वह छिपकर ( पाप-) कम करता 
है, पाप-दृष्टि आदरकी भावना से शून्य । वह झूठ बोलता हुआ सरकता है--यह 
ऐसा है, इसे जानकर ,सव मिलकर उसे निकाल वाहर करो। उस कूडेको दूर हटाओ, 
उस गदगीको परे करो। उस “श्रमण * बने हुए अश्रमण ' को बाहर करो। दुरा- 
चारी, पापाचारीको दूर कर, स्वय शुद्ध बने रहकर अन्य शुद्धोके साथ स्मृतिमान हो 

सहवास करो। इस प्रकार सभी पभ्रज्ञावान्‌ इकट्ठे मिलकर दु खका अन्त करो। | 

२ महावर्ग 

ऐसा मेने सुना । एक समय भगवान्‌ वेरज्जामे नक्लेरुपुचिमन्द (वृक्ष ) की छायामें 
विहार कर रहे थे। तब वेरज्ज ब्राह्मण जहाँ भगवान थे वहाँ पहुँचा, पास जाकर भग- 
वान के साथ कुशल-क्षेमकी वातचीत की । कुशल-पक्षेमकी वातचीत समाप्त हो चुकनेपर 

वह एक ओर बैठा । एक ओर वैठे हुए वेरज्ज ब्राह्मणने भगवानसे निवेदन किया--- 
“हे गौतम ! मैने यह सुना है कि श्रसमण गौतम ऐसे ब्राह्मणोको जो जरा- 
प्राप्त है, जो वृद्ध है, जो वृढे है, जो आप-प्राप्त है न अभिवादन करता है, न उनका 
सत्कार करता है, न उन्हे बठनेके लिये आसन देता है ।! हे गौतम ! क्‍या यह ऐसा 
ही है कि श्रमण गौतम ऐसे ब्राह्मणोको जो जरा-प्राप्त है, जो वृद्ध है, जो बूढे है, जो 
आयु-प्राप्त है न अभिवादन करता है, न उनका सत्कार करता है, न उन्हे बैठनेके 

लिये आसन देता है। है गौतम ' ऐसा करना तो अच्छा नही है। 

“ब्राह्मण सदेव, समार, सत्रह्मलोकमें, श्रमण-ब्राह्मण सहित जनतामे, 
देवताओ तथा मनुष्योमें में कोई ऐसा व्यक्ति नही देखता, जिसका में अभिवादन कहूँ, 
जिसका मेँ सत्कार करूँ, जिसे में वैठनेके लिये आसन दूं। ब्राह्मण यदि किसीका 
तथागत अभिवादन करे, सत्कार करे या उसे बैठनेके लिये आसन दे तो उसका सिर 
भी नीचे गिर जा सकता है । ” 

४ आप गौतम बडे नी-रस है | ” 

“ब्राह्मण! जिस दृष्टिसे तू कहता हैँ उस दृष्टिसे तो नही, किन्तु एक 
दृष्टि है जिससे मेरे बारेमें ठीक ठीक कहनेवाला यह कह सकता हैँ कि श्रमण गौतम 
नी-रस (< अरस रूप ) है। हे ब्राह्मण जो रूप-रस है, जो शब्द-रस हूँ, जो गन्ध- 
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रस हूँ, जो स्पृप्टव्य -रस हैं वह तथागताका प्रहीण हो गया हैँ, जडसे जाता रहा है, 
कटे ताड वुक्षके समान हो गया हैँ, अभाव-प्राप्त हो गया हैं, पुनरुत्पत्तिकी कोई सम्भावना 
नही रही हैँ। हे ब्राह्मण ! यह वह दृष्टि हैँ जिससे मेरे वारेमें ठीक-ठीक कहनेवाला 
यह कह सकता है कि श्रमण-गौतम नी-रस ( अरस-ल्‍्प ) हैं। 

“आप गीतम भोग-रहित हैँ । 

“ब्राह्मण ” जिस दृष्टिसि तू कहता हैं उस दृष्टिसि तो नहीं, किन्तु एक 
दृष्टि है जिससे मेरे वारेमे ठीक ठीक कहनेवाला यह कह सकता हैँ कि श्रमण गौतम 
भोग-रहित हूँ। ब्राह्मण जो रूप-मोग हैँ, जो भव्द-भोग हूँ, जो ग्न्ध-भोग हैं, जो रस- 
भोग हूँ, जो स्पृप्टव्य-मोग हैं, वे तथागतके प्रहीण हो गये है, जडसे जाते रहे हैँ, कटे 
ताइ-वृक्षके समान हो गये है, अमाव-प्राप्त हो गये हूँ, पुनसर्त्यत्तिकी कोई सभावना 

नहीं रही है। हैँ ब्राह्मण! यह वह दृष्टि हुँ जिससे मेरे वारेमें ठीक-ठीक कहनेवाला 
यह कह सकता हैँ कि श्रमण गौतम भोग-रहित हैं। 

“४ आप गौतम कअ-क्रिया-वादी हैं। 

“ब्राह्मग / जिस दृष्टिस तू कहता हें उस दृष्टिस तो नहीं, किन्तु एक 
दृष्टि हैँ जिससे मेरे वारेमें ठीक-ठीक कहतेवाला यह कह सकता है कि श्रमण-गौतम 
अक्रिवा-वादी हूँ। ब्राह्मण में घारीरिक दुष्चरित्रता, वाणीकी दुब्चरित्रता तथा 
मानसिक दुब्चरित्रता न करनेकी बात करता हूँ तथा नाना प्रकारके पाप-कर्मोके न 

करनेकी वात करता हूँ। है ब्राह्मण | यह वह दृष्टि है जिससे मेरे वारेमें ठीक-ठीक 
कहनतेवाला यह कह सके कि श्रमण गौतम अक्रिया-वादी हैं।” 

“ब्राह्मण ! जिस दृष्ठिस तू कहता है उस दृष्टिस तो नहीं, किन्तु एक 
दृष्टि हूँ जिससे भरे वारेमें ठीक-ठीक कहनेवाला यह कह सकता है कि श्रमण-गीतम 
उच्छेववादी हैँ। हे ब्राह्मण ! मैं दाग, हेप, मोहका, मूलोच्छेद करनेकी वात करता 
हूँ तथा अनेक प्रकारके पायो अदृशल-ध्र्मोका उच्छेद करनेकी वात करता हूँ। हे 

ब्राह्मण ! ग्ह वह दृष्टि हैं जिससे मेरे वारेगें ठीक ठीक कहनेवाला बह कह सके 
कि श्रमण गीतम उच्छेदवादी है। 
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“ आप गौतम घृणा करनेवाले हैँ। ” 

_ ब्राह्मण | जिस दृष्टिस नू कहता हूँ उस दृष्टिस तो नहीं, किन्तु एक 
दृष्टि है जिससे मेरे बारेमे ठीक ठीक कहनेवाला यह कह सकता है कि श्रमण गौतम 
घृणा करनेबाला हूं। हे ब्राह्मग ! में घरीरकी दुष्चरित्रतासे, वाणीकी दुब्चरित्रतासे, 
तया मनकी दुश्चरित्रताले घृणा करता हूँ और तथा घृणा करता हूँ अनेक प्रकारके 
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पापो अकुगल-धर्मोके आचरणसे। हे ब्राह्मण ! यह वह दृष्टि है जिससे मेरे वारेमे 
ठीक-ठीक कहनेवाला यह कह सकता है कि श्रमण गौतम घृणा करनेवाला है।” 

“आप गौतम विनयी (८ दमन करनेवाले ) है।” 

त्राह्मण ” जिस दृष्टिसे तू कहता है उस दृष्टिसे तो नही, किन्तु एक दृष्टि 
हैँ जिससे भेरे वारेमें ठीक ठीक कहनेवाला यह कह सकता हैं कि श्रमण-गौतम 
विनयी ( ८ दमन करनेवाला ) हैं। हे ब्राह्मण! में राग, हेप तथा मोहका दमन 
करनेकी धर्म-देशना करता हूँ और धर्म-देशना करता हूँ अनेक प्रकारके पापो अकुगल- 
धर्मोका दमन करने की। हें ब्राह्मण |! यह वह दृष्टि है जिससे मेरे बारेमे ठीक-ठीक 
कहने वाला यह कह सके कि श्रमण गौतम विनयी ( ८ दमन करनेवाला ) है।” 

“ आप गौतम तपस्वी है। ” 

“ब्राह्मप! जिस दृष्टिसे तू कहता है उस दृष्टिसे तो नही किन्तु एक 
दृष्टि हँ जिससे मेरे बारेमे ठीक ठीक कहनेवाला यह कह सकता है कि श्रमण गौतम 
'तपस्वी ' है। ब्राह्मण! में शारीरिक दुष्कर्मो, वाणीके दुष्कर्मों तथा मनके दुष्कर्मों 
( तथा दूसरे ) पाप-कर्मों अकुशल-धर्मोको तपानेवाले धर्म कहता हूँ। हे ब्राह्मण ! 
जिस किसीके ये तपानेवाले पाप अकुशल-कर्म प्रहीण हो गये हो, उनका मूलोच्छेद हो 
गया हो, वे कटे ताडके समान हो गये हो, अभाव-प्राप्त हो गये हो, पुनरुत्पत्तिकी 
सभावना न रही हो, उसे में “ तपस्वी ” कहता हूं। हे ब्राह्मण | तथागतके तपाने- 
वाले पाप अकुशल-कर्म प्रहीण हो गये है, उनका मूलोच्छेद हो गया है, वे कटे ताडके 
समान हो गये है, अभाव-प्राप्त हो गये हू, पुनरुत्पत्तिकी सम्भावना नही रही है। हे 
ब्राह्मम ! यह वह दृष्टि है जिससे मेरे बारेमें ठीक ठीक कहनेवाला यह कह सकता 
है कि श्रमण गौतम “तपस्वी ” हें। 

“४ आप गौतम अप्रगल्भ ( ८ अपगव्भ ) है। 

“ब्राह्मप ! जिस दृष्टिसे तू कहता हैँ उस दृष्टिसे तो नही, किन्तु एक 
दृष्टि है जिससे मेरे वारेमे ठीक ठीक कहनेवाला यह कह सकता है कि श्रमण गौतम 
अप्रगल्भ ( - अपगग्भ ) हैं। ब्राह्मण ! जिस किसी की भावी गर्भ-शय्या पुनरुत्पत्ति 
प्रहीण हो गई है, उसका मूलोच्छेद हो गया है, वह कटे ताड-वृक्षके समान हो गई है, 
अभाव-प्राप्त हो गई है, पुनरुत्पत्तिकी सभावना नही रही है, उसे में अग्रगल्भ 

( - अपगब्भ ) कहता हूँ। ब्राह्मण | तथागतकी भावी गर्भ-शय्या, पुनरुत्पत्ति प्रहीण हो 
गई है, उसका मूलोच्छेद हो गया है , वह कटे ताड-वृक्षके समान हो गई है, अभाव- 
प्राप्त हो गई है, पुनरुत्पत्ति की सभावना नही रही है। हे ब्राह्मण! यह वह दृष्टि 
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है जिससे मेरे वारेमें ठीक ठीक कहनेवाला यह कह सकता हैं कि श्रमण गौतम अग्रगल्भ 
( >अपगव्भ ) हैं। मिल 
“ब्राह्मण ' जैसे किसी मुर्गीके आठ, दस या वारह अण्डे हो। उन्हें उस 
मुर्गनि अच्छी तरह से सेया हो, अच्छी तरहसे प्रभावित किया हो, अच्छी तरहसे गर्मी 
पहुँचाई हो। मुर्गीका जो चोजा उन अण्डोमे से किसी एक अण्डेको अपने पैरोके नाखू- 
तोंसे अथवा चोचसे फोडकर सकुणगल वाहर निकल आये, उसे क्या कहा जायेगा--- 
ज्येप्ट वा कनिप्ठ ? 
“ हे गौतम ! उसे ज्येप्ठ कहा जायेगा। वह ही उन सवमें ज्येष्ठ होता हैं। / 
“है ब्राह्मण” इसी प्रकार अविद्यासे घिरी हुई अण्डेके समान जनताम॑से, 
अविद्या रुपी अण्डेको फोडकर अकेले मैने ही अनुपम सम्यक सम्बोधिको प्राप्त किया हैं। 
ह़ ब्राह्मण | इस विव्वमें मे ही ज्यप्ठ ट, मे ही श्रेष्ठ हे | हर ब्राह्मण ! मेरा प्रयत्न 
प्रमाद-रहित रहा है, मेरी मूढ्ता-रहित स्मृति उपस्थित रही हैँ, मेरी उत्तेजन-रहित 
देह धान्त रही है, मेरा चचलता-रहित चित्त गान्त रहा है। है ब्राह्मण ! में काम- 
वितकंसे रहित हो, बुरे विचारोसे रहित हो, प्रथम-ध्यानको प्राप्त कर विचारता हूँ, 
जिसमें वितर्क और विचार रहता है, जो एकान्त-वाससे उत्पन्न है, जिसमें प्रीति और 
सुख रहते हूँ। म॑ वितर्क और विचारोंके उपभ्मनसे उत्पन्न, अन्दरकी प्रसन्नता 
आर एकाग्रता स्पी द्वितीय-ध्यानकों प्राप्त हो विचरता हूँ, जिसमे न वितर्क होते हैं, 
न विचार, जो समाधिसे उत्पन्न होता हैँ औौर जिसमें प्रीति तथा सुख रहते है । 
में प्रीतिस भी विरक्‍्त हो, उपेक्षावान्‌ बन विचरता हूँ। मैं स्मृतिवान्‌, ज्ञानवान्‌ रहता 
हैं काम (चित्त ) से युखका अनुभव करता हुआ तृतीय ध्यानको प्राप्त हो विहार 
करता हूँ, जिसे पण्डित जन उपेक्षावान्‌, स्मृतिवान सुखपूर्वक विहार करनेवाला कहते 
हैं। में सुख और दुख---दोनोंके प्रहाणसे, सौमनस्य और दौर्मनस्यके पहले ही अस्त 
हुए रहनेसे ( उत्पन्त ) चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहार करता हूँ, जिसमें न 
दुःख होता हैं, न सुख और होती है ( केवल ) उपेक्षा तथा स्मृतिकी परिशुद्धि | 
“तब इस प्रकार एकाग्र परिणुद्ध, स्वच्छ, अगण (> चित्त मल ) रहित, 
चित्त-क्लेज रहित, मृदु, कमनीय, स्थिर चित्तको मैने पूर्व जन्मोके अनुस्मरण की ओर 
'लगाया। में अपने अनेक पूर्व जन्मोका स्मरण करता हँ---एक जन्म भी, दो जन्म भी, 
तीन जन्म भी, चार जन्म भी, पाँच जन्म भी, दस जन्म भी, बीस, जन्म भी, तीस जन्म 
भी, चालीस जन्म भी, पचास जन्म भी, सौ जन्म भी, हजार जन्म भी, लाख जन्म 
भी, अनेक सवर्तें कल्प भी, अनेक विवत्तें-कल्प भी, अनेक सवर्त-विवर्त कल्प भी कि 
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से अमुक जगह था, अमुक नाम था, अमुक गोत्र था, अमुक वर्ग था, अमुक प्रकारका 
भोजन करता था, अमुक सुख-दू ख भोगे, अमुक आयु पर्यन्त। वहाँसे च्यूत होकर यहाँ 
उत्पन्न हुआ। इस प्रकार में आकार-सहित, उद्देश्य-सहित नाना पूर्व जन्मोका अनुस्मरण 
करता हूं। हे ब्राह्मण ' रात्रिके प्रथम याममे यह मुझे प्रथम विद्या प्राप्त हुई, अविद्याका 
नाश हुआ, विद्या हस्तगत हुई, अन्धकार का नाश हुआ, प्रकाशकी उत्पत्ति हुई--- 
अप्रमाद-युक्‍्त, आलस्य-रहित प्रयत्नपू्वकं विहार करते हुए। हे ब्राह्मण 
य्यह अण्डेसे 'चजे' के बाहर निकलनेकी तरह मेरी प्रथम “अभिनिब्मिदा ! 
( > ज्ञान-प्राप्ति ) थी । 
तब इस प्रकार एकाग्र परिशुद्ध, स्वच्छ, अगण ( < चित्तमल )-रहित 
चित्त-कलेश रहित, मृदु, कमनीय, स्थिर चित्तको मे दूसरे प्राणियोकी च्यूति और 
उत्पत्तिके ज्ञानी ओर लगाया। मं दिव्य, विजुद्ध, मनृष्योत्तर चक्षुसे देखता हूँ कि 
आणी उत्पन्न होते है, मरते है---हीन, प्रणीत, सुवर्ण, दुवर्ण, सुगति-प्राप्त, दर्गति-प्राप्त, 
कर्मानुसार जिस-तिस गतिको प्राप्त प्राणी । में जानता हूँ कि ये प्राणी शारीरिक दुष्कर्मसे 
'यूक्त हैँ, वाणीके दुष्कर्मसे युक्त है, मनके दुष्कर्मसे युक्त है, श्रेष्ठ जनोके निन्‍दक हैं, 
मिथ्या-दृष्टि हैँ, मिथ्या-दृष्टि-गृहीत हैं। ये शरीरके छूटने पर, मरनेके अनन्तर, 
अपायम उत्पन्न हुए है, दुर्गति को प्राप्त हुए हे, नरकम जन्म ग्रहण किया है। अथवा 
ये प्राणी शारीरिक सुकमंसे, वाणीके सुकर्से, मनके सुकर्मसे युक्त हूँ, श्रेष्ठ जनोंके 
निन्‍्दक नही हैँ, सम्यक्‌-दृष्टि है, सम्यक्‌-दृष्टि गृहीत है । ये शरीरके छुटनेपर, मरनेके 
अनन्तर सुगतिको प्राप्त हुए है , स्वर्ग लोक उत्पन्न हुए है। इस प्रकार मे दिव्य, विशुद्ध, 
'मनुृष्योत्तर चक्षसे देखता हूँ कि प्राणी उत्पन्न होते है, मरते हँ--हीन, प्रणीत, सुबर्ण, 
दुवेर्ण, सुगति-प्राप्त, दुर्गति-प्राप्त, कर्मानुसार जिस-तिस गतिको प्राप्त प्राणी। हे 
ब्राह्मण | रात्रिके मध्यम याममे यह मुझे दूसरी विद्या प्राप्त हुई, अविद्याका नाश 
हुआ, विद्या हस्तगत हुई, अन्धकारका नाश हुआ, प्रकाशकी उत्पत्ति हुई---अप्रमाद- 
युक्त, आलस्य-रहित, प्रयत्नपूर्वक विहार करते हुए। है ब्राह्मण” यह अण्डे से 
“चूजे ' के वाहर निकलनेकी तरह मेरी द्वितीय अभिनिशब्थिदा ( > ज्ञान-प्राप्ति ) हुई। 
तब इस प्रकार एकाग्न, परिशुद्ध, स्वच्छ, अगण ( < चित्त-मल )-रहित, 
'चित्त-क्लेश रहित, मृदु, कमनीय, स्थिर चित्त को आख्रवोके क्षय-ज्ञानकी ओर लगाया । 
सैने “यह दु ख है इसे यथार्थ-रूपसे जान लिया, “ यह दु ख-समुदय है इसे यथार्थ-रूपसे 
ज्ञान लिया, यह दु ख-निरोध है ' इसे यथार्थ रूप से जान लिया, ' यह दु ख निरोधकी 
ओर ले जाने वाला मार्ग हैं इसे यथार्थ रूपसे जान लिया। मेने यह आख्रव है” इसे 
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बशथार्य हयसे जात लिया, यह आल्रव-समुदय हूँ” इसे यथार्य रूपसे जान लिया, 
“बह आब्व-निरोध हैं! इसे यथ्यर्य रूपसे जान लिया, यह आज्व निरोध की 
ओर ने जाने वाला मार्ग है” इसे बथारय रूपसे जान लिया। इस प्रकार इनकी जान- 
कारी प्राप्त कर लेने पर मेरा चित्त कामात्रव से भी विमुक्त हो गया, भवास्रवसे भी 
विमुक्त हो गया, अविद्यात्रव से भी विमृक्त हो गया। विमुकत होनेपर, विमुकत हूँ. 
यह ज्ञान प्राप्त हआ। यह स्पप्ट हुआ कि जन्म-मरणका वन्धन क्षीण हो गया, श्रेप्ठ 
जीवनका उद्देच्य पुरा हो गया, जो करणीय था वह कर लिया गया, इससे आगे कुछ 
करनेको नही हैं। हे ब्राह्मण! रात्रिके तीसरे याममे यह मुझे तीसरी विद्या प्राप्त 
टई, अविद्याका नाथ हुआ, विद्या हस्तगत हुई, अन्धकारका नाथ हुआ, प्रकाशकी 
उत्तत्ति हुई---अप्रमाद युक्त, आलब्य-रहित प्रयत्नयूवेंक विहार करते हुए। हें 
ब्राह्मण यह चूजें ' के अण्डेस वाहर तिकलनेकी तरह मेरी तीसरी अभिनि£म्रदा 
( ८ ज्ञान-प्राप्ति) हुई। 

ऐसा कहने पर वेरज्ज ब्राह्मणन॑ भगवानसे कहा--आप गौतम ज्येप्ठ 
हैं। आप गौतम श्रेप्ठ हँ। हे गौतम यह सुन्दर है । हे गौतम ! यह सुन्दर है। 
हे गौतम जैसे कोई उल्टेको सीधा कर दे, ढके हुएको उदाड दे, मार्ग-भप्ट को रास्ता 
दिखा दे अबवा अच्धेरेम प्रदीप लेकर खडा रहे कि आँख वाले रास्ता देख लेगे, इसी 
प्रकार आप गौतमने अनेक प्रकारसे धर्मका प्रकाशन कर दिया। में भगवान्‌ गौतम, 
धर्म तथा भिल्लु-संघकी घधरण ग्रहण करता ह। आजसे प्राण रहने तक आप मुझे 
अपना चगरणायत उपासक समझें। 

एक समय भगवान्‌ वेश्चालीके महावनम कूटागार बालार्मे विहार कर रहे थे। 

उस समय वहतसे प्रसिद्ध-प्रसिद्ध लिच्छवी नगर बाला ( > सन्‍्थागार ) में बैठे हुए 
नाना सपने वुद्ध-धर्म, तया सघका गुणानुवाद कर रहे थे। 

उस समय उस परियदर्म निग्नेन्य-नाथपुत्र का श्रावक सिंह सेनायति भी 
उपस्बित था। तब सिंह सेनापति के मनर्मे यह हआ--- वह भगवान्‌ असदिग्ध रूपसे 
सम्यक्‌ सम्व॒द्ध होगे, तमी ती ये बहत से प्रसिद्ध-प्रसिद्ध लिच्छवी नगर-शालामें बैठे 
हुए नाना प्रकारसे बुद्ध, धर्म तथा संघका गुणानुवाद कर रहे हैं। मैं उन भगवान्‌ 
अहँंत नसम्बक्‌ सम्बुद्धका दर्शन करनेके लिये चलूँ। 

तव्र॒ सिंह सेनापति निर्ग्रल्य-्नाव पुत्रके पास गया और जाकर 


निम्नेल्व-ताथ पुत्रसे बोला---/ भन्‍्ते मेँ श्रमण गौतमका दर्शन करने जानेंकी इच्छा 
करता हूँ।। 
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“हे सिंह | तू क्रिया-वादी है, तू क्या उस अक्रिया-वादी श्रमण गौत्तमके दर्शनार्थ 
जायगा हे सिंह श्रमण गौतम अक्रिया-वादी हँ। वह अंक्रियाका धर्मोपदेश 
देता हे और उसीका अपने शिष्योको अभ्यास कराता हैँ । ” 

भगवानका दशन करने जानेकी जो सिंह सेनापतिकी इच्छा थी, वह वही 
शान्त हो गई। 

दूसरी बार भी बहुतसे प्रसिद्ध-प्रसिद्ध लिच्छवी नगर-शालामे बेठे हुए नाना 
प्रकारसे व॒ुद्ध-धर्म तथा सघका गृणानुवाद कर रहे थे। दूसरी वार भी सिह सेनापतिके 
मनमें यह हुआ--- वह भगवान असदिस्ध रूपसे सम्यक्‌ सम्बुद्ध होगे, तभी तो ये ग्हुतसे 
प्रसिद्ध-प्रसिद्ध लिच्छवी नगर-शालामे बेठे हुए नाना प्रकारसे बुद्ध, धर्म तथा सघका गृणा- 
नुवाद कर रहे है । में उन भगवान अहँत सम्यक्‌ सम्बुद्धका दर्शन करनेके लिये चलूँ। ” 

तब सिंह सेनापति निग्नेन्थनाथ-पुत्रकें पास गया और जाकर निर्ग्न्थनाथ 
पुत्रसे वोला-- भन्ते ! में श्रमण गौतमका दर्शन करनेकी इच्छा करता हूँ। 

“हे सिंह तू क्रिया-वादी है, तू क्या उस अक़्िया-वादी श्रमण गौतमके 
दशंनार्थ जायगा। है सिंह! श्रमण-गौतम अक्रिया-वादी हैं। वह अक्रियाका 
धर्मोपदेश देता हैँ और उसीका अपने जिष्योको अभ्यास कराता है। ” 

भगवानका दर्शन करने जानेकी जो सिंह सेनापति की इच्छा थी, 
वह दूसरी वार भी शान्त हो गई। 

तीसरी बार भी बहुतसे प्रसिद्ध-प्रसिद्ध लिच्छवी नगर-शालामे बेठे हुए 
नाना प्रकारसे बुद्ध, धर्म तथा सघका गृणानुवाद कर रहे थे। तीसरी बार भी 
सिंह सेनापतिके मनमे यह हुआ ,-- वह भगवान्‌ असदिसग्ध रूपसे सम्यक सम्बुद्ध 
होगे, तभी तो ये बहुत से प्रसिद्ध-असिद्ध लिच्छवी नगर-शालामे बेठे हुए नाना प्रकारसे 
बुद्ध, धर्म तथा सघका गुणानुवाद कर रहे है । यह निगण्ठ ( - निग्नेन्थ) मेरा क्‍या 
करेंगे, चाहे में पुछकर ( < देखकर ) जाऊं या बिना पूछे। में क्यो न बिना पूछे ही उन 
भगवान्‌ अहँत्‌ सम्यक सम्बुद्ध के दर्शनार्थ जाऊं ? ” 

तव सिंह सेनापति अपराह्नमे ही पाँच सो रथोको जुतवा भगवानके दर्शनार्थ 
निकला। जहाँ तक रथ पर जाया जा सकता था, वहाँ तक रथसे जाकर बादमें 
नीचे उतर, पैदल ही भागे बढा। सिंह सेनापति जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ पहुँचा, 
पास जाकर भगवानको नमस्कार कर एक ओर बेठा। एक ओर बे हुए सिह सेनापति- 
ने भगवानसे कहा--- 

अ नि-१८ 
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“भत्ते! मैते सुना हैं कि श्रमण गौतम अक्रिया-वादी है, अक्रिया-वाद 
की ही देशना करता है तथा अपने श्रावकोको भी अक्रिया-वादका ही अभ्यास कराता 
है। भन्‍्ते ! जो लोग ऐसा कहते है कि श्रमण गौतम अक्रिया-वादी है, अक्रिया-वादकी 
देशना करता हैँ तथा अपने श्रावकोको भी अक्रिया वादका ही अभ्यास कराता हैं, 
क्या वे लोग भगवानके मतका यथार्थ प्रतिपादन करते है, भगवान्‌ पर मिथ्या आरोप 
तो नही लगाते ” क्‍या वे भगवानके धर्मंकी योग्य व्याख्या करते है ” क्या उनका 
प्रतिपादन विज्ञो द्वारा गहित तो नही हैँ? भन्‍्ते!' हम भगवानका यथार्थ मत 
जानना चाहते हैँ ।” 

“सिंह ! एक दृष्टि हे जिससे मेरे बारेमे ठीक-ठीक कहने वाला यह कह 
सकता हँ कि श्रमण गौतम अक्रिया-वादी है, अक्रिया-वादकी ही देशना करता हैं और 
अपने श्रावकोको अक्रिया-वादका ही अभ्यास कराता हैं। 

“ सिंह! एक दृष्टि है जिससे मेरे बारेमे ठीक-ठीक कहने वाला यह कह 
सकता हैँ कि श्रमण-गौतम क्रिया-वादी है, क्रिया-वादकी ही देशना करता है, तथा 
अपने श्रावकोको भी क्रिया-वाद का ही अभ्यास कराता है। 

“सिंह! एक दृष्टि हूँ जिससे मेरे वारेमें ठीक-ठीक कहने वाला यह कह 
सकता हूँ कि श्रमण गौतम उच्छेद-वादी हैँ, उच्छेद-वादकी ही देशना करता हैँ तथा अपने 
श्रावकोको भी उच्छेद-बादका ही अभ्यास कराता हूँ। 

“सिह! एक दृष्टि जिस से मेरे बारेमें ठीक-ठीक कहने वाला यह कह 
सकता हैं कि श्रमण गौतम घृणा करने वाला है, वह घृणा करनेकी ही देशना करता 
है तया उसीका अपने श्रावकोको भी अभ्यास कराता है । 

“मिंह | एक दृष्टि है जिससे मेरे बारेमें ठीक-ठीक कहने वाला यह कह सकता 
हूँ कि श्रमण गौतम विनयी ( - दमन करने वाला ) है, विनय ( - दमन ) की ही 
देशना करता हैँ तथा अपने श्रावकोकों विनय (“दमन ) का ही अभ्यास 
कराता हैं। 

“सिंह | एक दृष्टि है जिससे मेरे बारेमे ठीक ठीक कहने वाला यह कह 
सकता हूँ कि श्रमण गौतम  तपस्वी है, वह तपस्या की ही देशना करता हैँ तथा अपने 

श्रावकोको तपस्याका ही अभ्यास कराता है। 

सिंह | एक दृष्टि है जिससे मेरे वारेमें ठोक-ठीक कहने वाला यह कह सकता 
हूँ कि श्रमण गौतम अप्रगल्म ( ८ अपगव्भ) है, वह अप्रगल्मता की ही देशना करता 
हैँ तथा अपने श्रावकोको अप्रगल्भताका ही अभ्यास कराता हैं। 
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सिंह | एक दृष्टि हैं जिससे मेरे बारेमें ठीक-ठीक कहने वाला यह कह सकता 
हैं कि श्रमण गौतम आइवस्त रहने वाला है, आश्वस्त रहनेकी ही देशना कंरता है तथा 
अपने श्रावकोको आश्वस्त रहनेका ही अभ्यार्स कराता है । 
सिंह ! वह कौन सी दृष्टि है जिससे मेरे बारेमे ठीक ठीक कहने वॉला यह 
कह सके कि श्रमण-गौतम अक्िया-वादी है, अक्रिया-वादकी देशना करता हैं तथा 
अक्रिया-वादका ही अपने श्रावकोको अभ्यास कराता हू! सिंह में शारीरिक 
छुश्चरित्रता, वाणीकी दुश्चरित्रता तथा मनकी दुश्चरित्रता न करनेकी बात करता हूं 
तथा नाना प्रकारके पाप-कर्मोके न करनेकी बात करता हूँ। सिंह ! यह वह दृष्टि 
है जिससे मेरे वारेमें ठीक-ठीक' कहने वाला यह कह सकता हैं कि श्रमण गौतम अक्रिया- 
चादी हैं, अक्रियावादकी देशना करता हैँ, तथा अक्रियावादका ही अपने श्रावकोकों 
अभ्यास कराता है । 
सिंह ! वह कौनसी दृष्टि हँ जिससे मेरे बारेमे ठीक-ठीक कहने वाला 
यह कह सके कि श्रमण-गौतम क्रिया-वादी हूँ, क्रिया-वादकी देशना करता है तथा 
क्रिया -वादका ही अपने श्रावकोको अभ्यास कराता है। सिंह ! में शारीरिक सुचरित्रता 
चाणीकी सुचरित्रता, तथा मनकी सुचरित्रताकी बात करता हूँ तथा अनेक प्रकारके 
कुशल-कर्म करनेको कहता हूँ। सिंह ! यह वह दृष्टि है जिससे मेरे बारेमें ठीक-ठीक 
कहने वाला यह कह सकता है कि श्रमण-गौतम क्रिया-वादी हे, क्रिया-वादकी देशना 
'करता है तथा क्रिया-वाद का ही अपने श्रावकोको अभ्यास कराता हैं। 
सिंह ! वह कौन सी दृष्टि है जिससे मेरे बारेमे ठीक-ठीक कहने वाला यह 
कह सके कि श्रमण-गौतम उच्छेद-वादी है, उच्छेद-वादकी देशना करता है, तथा 
'उच्छेदवादका ही अपने श्रावकोको अभ्यास कराता हँ। हे सिंह में राग, हेष, 
मोहका मूलोच्छेद करनेकी बात करता हूँ, तथा बात करता हूँ अनेक प्रकारके पापो 
अकुशल-धर्मोके उच्छेद करनेकी । सिंह यह वह दृष्टि है जिससे मेरे बारेमे ठीक 
“ठीक कहने वाला यह कह सके कि श्रमण-गौतम उच्छेद-वादी है, उच्छेदवाद की देशना 
ऋरता है तथा उच्छेदवाद का ही अपने श्रावकोको अभ्यास कराता हैं । 
सिंह! वह कौन सी दृष्टि है जिससे मेरे बारेमें ठीक ठीक कहने वाला यह 
कह सके कि श्रमण गौतम घृणा करने वाला है, तथा घृणा करनेको देशना करता हैं 
तथा अपने श्रावकोको भी घृणा करनेका अभ्यास कराता है। हे सिंह !' में शरीरकी 
दुइ्चरित्रता, वाणीकी दुश्चरित्रता तथा मनकी दुश्चरित्रतासे घृणा करता हूँ और 
“घुणा करता हूँ अनेक प्रकारके पापो अकुशल-धर्मोके आचरणसे। सिंह यह वह 
दृष्टि है जिससे मेरे बारेमें ठीक-ठीक कहने वाला यह कह सके कि श्रमण गौतम घृणा 
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करने वाला है, घुणा करनेकी देशना करता है तथा अपने श्रावकोको भी घृणा करने 
का अभ्यास कराता हैं । 
सिंह | वह कौन सी दप्टि है जिससे मेरे वारेमें ठीक ठीक कहने वाला यह 
कह सकता है कि श्रमण गौतम विनयी (-दमन करने वाला ) हैँ, विनय 
( < दमन ) की ही देशना करता हैं तथा अपने श्रावकोको विनय ( ८ दमन ) का ही 
अभ्यास कराता है। सिंह मै, राग, हेप, मोहके दमन करनेकी वात करता हूं तथा 
बात करता हूँ अनेको पापो अकुशल-धर्मो को दमन करनेकी। सिंह यह वह दृष्टि 
है जिससे मेरे बारेमें ठीक-ठीक कहने वाला यह कह सके कि श्रमण गौतम विनयी 
( < दमन करने वाला ) है, विनय (- दमन ) की ही देशना करता हूँ तथा अपने 
श्रावकोकों विनय ( < दमन ) का ही अभ्यास कराता हैं । 
सिंह ! वह कौन सी दृष्टि है जिससे मेरे वारेमे ठीक-ठीक कहने वाला यह 
कह सकता हैं कि श्रमण गौतम “तपस्वी ' है, वह तपस्याकी ही देशना करता है, तथा 
अपने श्वावकोकों तपस्याका ही अभ्यास करता है। सिंह! में बारीरिक दृष्कर्मों, 
वाणीके दुष्कर्मों तथा मनके दुप्कर्मों (तथा दूसरे) पाप-कर्मो, दुष्कमोकों तपाने वाले 
धर्म कहता हूँ । है सिह | जिस किसीके ये तपाने वाले पाय अकुणल-कर्म प्रह्दीण हो गये 
हो, उनका म्‌ लोच्छेद हो गया हो, वे कटें ताडके समान हो गये हो, अभाव-प्राप्त हो 
गये हों, पुनरुत्पत्ति की समावना न रही हो, उसे में “तपस्वी ” कहता हँ। है सिंह ! 
तयागतके तयाने वाले पाप अकुशल-कम प्रहीण हो गये हैं, उनका मूलोच्छेद हो गया 
है, वे ताडके समान हो गये हैं, अभाव-प्राप्त हो गये है, पुनरुत्पत्ति की सभावना नहीं 
रही हैं। हे सिह ' यह वह दृष्टि है जिससे मेरे बारेमें ठीक ठीक कहने वाला यह 
कह सकता हूँ कि श्रमण गौतम तपस्वी है, वह तपस्याकी ही देशना करता है तथा अपने 
श्रावकोकों तपस्याका ही अभ्यास कराता हैं। 
सिह वह कौन सी दृष्टि हैं जिससे मेरे वारेमें ठीक ठीक कहने वाला यह 
कह सके कि श्रमण गौतम अग्रगल्म ([ >: अपगग्भ ) हैं, वह अप्रगल्भता व्द्वी ही देशना 
करता हैं तथा अपने श्रावकाकों अप्रगल्भताका ही अभ्यास कराता हैं। सिंह जिस 
किसीकी भावी गर्भगय्या परुनस्त्पत्ति प्रहेण हो गई है, उसका मूलोच्छेद हो गया है, 
वह कट ताइ वृक्षक समान हा गई हूँ, अभाव-प्राप्त हो गई हैं, पुनरुत्पत्तिकी संभावना 
नही रही है, उसे में अप्रगल्म ( - अपगव्भ) कहता हूँ। सिंह तथागतकी भावी 
गर्म-धय्या-प्रनरुत्पत्ति प्रहीण हो गई है, उसका मूलोच्छेद हो गया है, वह कटे ताड- 


वृक्षके समान हो गई है, अभाव-प्राप्त हो गई है, उसका मूलोच्छेद हो गया है, वह कटे 
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ताड-वृक्षके समान हो गई है, अभाव-प्राप्त हो गई है, पुनरुत्पत्तिकी सभावना नही रही 
है। हे सिह यह वह दृष्टि है जिससे मेरे वबारेमें ठीक-ठीक कहने वाला यह कह सके 
कि श्रमण गौतम अप्रगल्भ ( ८ अपगब्भ) है, वह अप्रगल्भता की ही देशना करता 
हुँ तथा अपने श्रावकोको अप्रगल्भताका ही अभ्यास ही कराता है । 

सिंह | वह कौन-सी दृष्टि हैँ जिससे मेरे बारेमें ठीक ठीक कहने वाला यह 
कह सके कि श्रमण गौतम आश्वस्त करने वाला है, आश्वस्त रहनेकी ही देशना करता 
ह तथा अपने श्रावकोको आश्वस्त रहनेका ही अभ्यास कराता है। है सिंह ! में सर्वा- 
घिक आज्वस्त हूँ, आइवस्त रहनेकी देशना करता हूँ, उसीका श्रावकोको अभ्यास 
कराता हूँ। सिंह | यह वह दृष्टि है जिससे मेरे बारेमें ठीक ठीक कहने वाला 
यह कह सके कि श्रमण गौतम आश्वस्त करने वाला है, आश्वस्त रहनेकी देशना करता 
हैं तथा अपने श्रावकोको आदइवस्त रहनेका ही अभ्यास कराता है । 

ऐसा कहने पर सिंह सेनापति ने भगवानसे यह कहा--भन्ते | बहुत 
सुन्दर हें! भन्‍्ते! बहुत सुन्दर हैं। भन्ते ' आजसे प्राण रहने तक मुझे 
अपना शरणागत उपासक समझे। ” 

“सिंह | विचारसे काम लो। तुम्हारे जेसे विख्यात मनुष्योका विचार- 
पूर्वक कार्य करना ही ठीक होता है । 

“ भन्ते | इस एक अतिरिक्त कारणसे भी में भगवानके प्रति और भी 
अ्रद्धावान्‌ हो गया हूँ, क्योकि आप मुझे कहते हैँ सिंह ! विचारसे काम लो। तुम्हारे 
जैसे विख्यात मनृष्योका विचार पूर्वक कार्य करना ही ठीक होता है।  भन्‍्ते यदि 
में अन्य तैथिको ( - मतावलम्बियो) का श्रावक हो जाता तो वह समस्त वंशालीमें 
झण्डा उडाते फिरते कि सिंह सेनापति हमारा श्रावक हो गया हैँं। लेकिन भगवान 
मुझे कहते हैं, सिह ! विचारसे काम लो तुम्हारे जैसे विख्यात मनुष्योका विचारपूर्वक 
कार्य करना ही ठीक होता है।' इसलिये भन्‍्ते ! में दूसरी बार भी भगवान की, 
धर्म तथा सघकी शरण ग्रहण करता हँ। भगवान्‌ आजलसे प्राण रहने तक मुझे अपना 
उपासक ग्रहण करें। 

“हे सिंह ! तेरा कुल (“घर) चिर काल से निग्नेन्थके श्रावकोंके लिये 
उनकी (भूख-) प्यास बुझाने वाला स्थान रहा है। उन्हे भिक्षार्थ आने पर भिक्षा 
मिलती रहनी चाहिये। 

“भ्नन्‍्ते | इस एक अतिरिक्त कारणसे भी में भगवान्‌ के प्रति और भी 
श्रद्धावान्‌ हो गया हूँ, क्योकि आप मुझे कहते है, (सिंह तेरा कुल (घर) 
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चिरकाल तक मे नि््रेन्थ-श्रावकोंके प्रति उनकी (भूख-) प्यास बुझाने वाला स्थान ' 
रहा है। उन्हें भिक्षार्थ आनेपर भिक्षा मिलती रहनी चाहिये।” भच्ते ' मेने . 
तो सुना है कि श्रमण गौतमका कहना है कि मुझे ही दान देना चाहिये, मेरे ही श्रावकोको 
दान देना चाहिये, मुझ ही देनेका महान्‌ फल होता हैं, दूसरोको देनेंका महात्‌ फल नही 
होता , मेरे ही शक्रावकोको देनेका महान्‌ फल होता हैं, दूसरे श्रावकोको देनेका महान्‌ 
फल नही होता , लिकिन भगवान्‌ तो मुझे निर्ग्रन्थोको भी दान देनेके लिये कहते हैं। * 
भन्‍ते | इस विपयमें जो कुछ समायानुसार करना होगा, वह उद्यम करेंगे। भच्ते ' 
यह मैं तीसरी वार भी भगवानकी, धर्म की तथा भिक्षु सघकी शरण ग्रहण करता हूँ। 
भन्‍्ते | भगवान मुझे प्राण रहने तक अपना बरणागत उपासक ग्रहण करें। 
तव भगवानने सिंह सेनापतिको क्रमण धर्मोपदेश दिया जैसे दान-कथा, शील-- 
कथा, स्वर्ग-क्या, काम भोगोके दुष्परिणाम, वुराई, सक्लिप्ट होना, तथा निष्काम 
भावके शुभ परिणाम । जब भगवानने समझ लिया कि अव सिंह सेनापतिका चित्त ठीक 
हालतमें है, कोमल-अवस्थाको प्राप्त है, नीवरण-रहित है, उत्साह-युक्‍त हैं, प्रसन्न है, तव 
बुद्धोकी जो उद्धार करनेवाली धर्मे-देशना हैँ उसका प्रकाञअन किया---दु ख सत्य, समुदय-- 
सत्य, निरोघ-सत्य,तथा मार्ग-सत्य । जैसे बुद्ध निर्मेल वस्त्र शीघ्र ही रगको ग्रहण कर लेता 
हैं, उसी प्रकार उसी आसन पर वंठे-वेठे सिह सेनापतिको वि-रज निर्मल ज्ञान-चक्षुकी 
प्राप्ति हो गई---जो कुछ समुदय होने वाला है, वह सभी निरोधको प्राप्त होने वाला है। 
जब सिंह सेनापतिकी धर्मका दर्शन हो गया, धर्मकी प्राप्ति हो गई, धर्मकाः 
जान हो गया, धर्मकी गहराईमे उतर गया, सन्देह रहित हो गया, गक और शुवह॒की 
गूजाइश नही रही, विधारद हो गया तथा शास्ताके गासनके प्रति दृढ श्रद्धावान्‌ होः 
गया तो उसने भगवानूकों कहा -- भन्‍्ते ! भिक्षु सब सहित आप कलका निमत्रण' 
स्वीकार करें। ” भगवानने चुप रह कर स्वीकार कर लिया। > 
भगवान्‌ की स्वीकृति जान सिंह सेनापति आसनसे उठा और भगवानकोः 
नमस्कार कर विदा हुआ। तव सिंह सेनापतिने एक आदमीसे कहा---“ अरे ! जा” 
प्रव्त मास  देख।” तब सिंह सेनापतिने उस रातके बीतने पर अपने घर प्रणीतः 
वढिया भोजन तेयार कराया और भगवान्‌ की समय की_सूचना भिजवाई---/ भन्‍्ते ! 
भोजन ग्रहण करनेका समय हो गया है। भोजन तैयार है। ” 








१ ऐसा मास जो त्रिकोटि-परिशुद्ध हो अर्थात्‌ जिसे किसी भिक्षुने न देखा हो कि 
उसके लिये मारा गया है, न नुना हो और जिसके वारेमें सन्देह तक की गुजाइश न हो |. 
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तब भगवान्‌ पूर्वाह्न समय (चीवर) पहन कर, पात्र-चीवर ले, जहाँ सिंह 
सेनापति का घर था, वहाँ पहुँचे। पहुंचकर भिक्षु सघ सहित बिछे आसनपर बेठे। 
उस समय बहुतसे निग्नन्थ गलियोमें चोरस्तो पर हाथ उठा-उठा कर चिल्ला रहे थे--- 
“आज सिंह सेनापतिने स्थूल ( < बडे ) पशुको मारकर, श्रमण गौतमको भोजन कराया 
है। श्रमण गौतमने जान बृूझकर उसके उद्देश्य से मारे गये पशुका मास ग्रहण किया 
है। यह (मासके लिये) किया गया प्रतीत्य (अकुशल ) कर्म हैं। 

तव एक आदमी जहाँ सिंह सेनापति था, वहाँ आया। आकर उसने सेना- 
पतिके कानमे कहा--- भन्‍्ते ! मालूम है। ये बहुतसे नि््रन्थ वेशाली भरमें गली- 
गली चौरस्ते-चौरस्ते हाथ उठा उठाकर चिल्लाते फिरते हैँ कि आज सिंह सेनापतिने 
बडा पश्‌ मरवाकर श्रमण गौतमको भोजन कराया है। श्रमण गौतमने जान बूझकर 
उसके उद्दे्य से मारे गये पशुका मास ग्रहण किया हैं। यह (मासके लिये) किया 
गया प्रतीत्य (अकुशल धर्म) कर्म है। 

“आर्य! रहने दे। ये लोग चिरकालसे बुद्ध, धर्म तथा सघकी निनन्‍दा 
करने वाले हैँ । इन आयुष्मानोको भगवान्‌ पर असत्य-मिथ्या आरोप लगाते हुए 
लज्जा नही आती। हम अपनी जान बचानेके लिये भी किसी प्राणीकी जान-बूझकर 
हत्या नहीं करेगे। ” 

तव सिंह सेनापति वृद्ध प्रमुख भिक्षु सघको अपने हाथसे भोजन परोस कर 
खिलाया । तव भगवान्‌के भोजन कर चुकने पर, हाथ खीच लेने पर सिह सेनापति 
एक ओर बंठा। एक ओर बेठे हुए सिह सेनापतिको भगवानने धार्मिक-कथा द्वारा 
ज्ञान दे, प्रेरित कर, उत्साहित कर, प्रमुदित किया। तव भगवान आसनसे उठकर 
चले गये । 

भिक्षुओ, जिस अच्छे घोडेमे ये आठ वाते होती है, वह श्रेष्ठ होता है, राजाके 
योग्य होता है, राजाका भोग्य होता है, राजाका अग ही गिना जाता है, कौनसी 
आठ बाते ? पिक्षुओं, जो राजाका अच्छा श्रेष्ठ घोडा होता है वह सुजात ' होता 
है--घोडे तथा घोडी दोनोसे। जिधर दूसरे अच्छे घोडे पैदा होते हें, उधर ही 
उत्पन्न होता हैं। उसे जो गीला या सूखा भोजन देते है, उसे सम्हाल-सम्हालकर 
खाता है, इधर-उधर बिखेरता नही । पेशाब, पाखाना करनेमे, बेठने या उठनेमे 
विचारसे काम लेने वाला होता हे। सयत होता है, शिष्ट-विधिसे रहने वाला, 
दूसरे घोडोको उद्विग्गन (८ उत्तेजित) नहीं करता। उसमें जो शठता होती है, कूट 
नीतिपन होता है, टेढापन होता है, वक्ता होती हैं वह सब यथार्थ रूपसे सारथीकों 
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प्रकट कर देता है। सारथी उसे सुधारनेकी कोशिश करता हैं। वह “वहन करने 
वाला होता हैं। उसकी नीयत रहती है कि दूसरे घोडे वहन करे या न करें, वह वहन 
करेगा। जाता है तो सीधे रास्तेसे ही जाता हैं। वह शक्तिशानी होता हैं और जीवन 
भर , मरण पर्यन्त गव्तिका प्रदर्गन करने वाला होता है। भिक्षुओ, जिस अच्छे घोडेमें 
ये आठ वातें होती है, वह श्रेष्ठ होता है, राजा के योग्य होता है, राजाका भोग्य होता है, 
राजाका अग ही गिना जाता है। 

इसी प्रकार भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये आठ बाते होती है वह आदर करने 
योग्य होता है लोगोंके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र होता हैं । कौन-सी आठ 
बाते ? भिश्षुओ, भिक्षु सदाचारी होता है, प्रातिमोक्षके नियमोंके अनुसार चलने- 
वाला, योग्य-स्थानोपर ही आने-जानेवाला, छोटे-से-छोटे दोपोंके करनेमे भी भय 
माननेवाला तथा थिक्षाओंकी अच्छी तरह ग्रहण करनेवाला, उसे जो भी रूखा 
या वढिया भोजन मिलता है, उसे विना चचलताके अच्छी तरह ग्रहण करता हैं। 
शरीर, वाणी तथा मनके दुष्कर्मों तथा दूसरे पाप कर्मो से घृणा करने वाला 
होता हैं। विनम्र होता हैँ, अच्छी तरह रहनेवाला, दूसरे भिक्षुओकों उद्दिग्न नहीं 
करता । उसमे जो गठता होती है, कुटिलता होती है, टेंढडापन होता हैं तथा वक्रता 
टोती हूँ उसे भास्ताके प्रति अथवा अपने विज्ञ सब्रह्मचारियोंके प्रति यथार्थ रूपसे 
प्रकटकर देनेवाना होता हूँ । भास्ता अथवा विज्ञ सब्रह्मचारी उसे सुधारनेका प्रयत्न 
करते हैँ। वह जिक्षाकामी होता है, उसकी दृष्टि होती है कि चाहे दूसरे भिक्षु सीखें 
या न सीखें, वह सीखेगा । जाते हुए वह सीधा मार्ग ही ग्रहण करता है। सीधा मार्ग 
हँ--सम्यक्‌ दृष्टि सम्यक्‌ समाधि। वह प्रयत्तशील होता हँ। उसका दुढ 
सकलल्‍प होता हें--चाहे शरीरका सारा मास और लह सूख जाये और चाहे वाकी 
रह जायें केवल त्वचा, नसे तथा हडिडयाँ, जो कुछ भी पुरुपषकी शक्तिसे, पुरुषके 
पराक्रमसे, पुस्पके वीर्यसे प्राप्त हो सकता हैं, उसे विना प्राप्त किये प्रयत्न ढीला नही 
होगा। भिल्षुओ, ये आठ वातें जिस भिलषुमे होती है, वह आदर करने योग्य होता 
ह लोगोका पुण्प-क्षेत्र। 

“ भिक्षुओं, में आठ प्रकारके घटिया घोडोकी देशना करता हूँ, आठ अब्ब- 
दोपोकी। इसी प्रकार आठ प्रकारके घटिया-आदमियोकी वात करता हूँ, आठ 
प्रकारके मनुप्य-दोपोकी। इन्हे सुनो, अच्छी तरह मनमें जगह दो। कहता हूँ। ” 


 भन्‍्ते! अच्छा कह उन भिक्षुओने भगवानकों प्रतिवचन दिया। 


भगवानने 
यह कहा--- 
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“भिक्षुओ, आठ प्रकारके घटिया घोडे कौनसे होते है, आठ अद्व-दोष ? 
भिक्षुओ, एक घटिया घोडा “चल कहनेपर, बीघे जाने पर, सारथि द्वारा प्रेरित 
किये जानेपर पीछे की ओर चलता है, रथको पीछे धकेलता है। भिक्षुओ, ऐसा भी 
कोई-कोई घटिया घोडा होता हँ। भिक्षुओ, यह पहला अश्व-दोष हैं। 

फिर भिक्षुओ, एक घटिया-घोडा चल कहनेपर, बीधे जानेपर सारथी 
द्वारा प्रेरित किये जानेपर, पिछले दोनो पाँवोको उछालता है, रथके कब्बर (-वाँस ) 
को तोड डालता हैँ और चिदण्डके टुकडे टुकडे कर देता है। भिक्षुओ, ऐसा भी कोई 
कोई घटिया-घोडा होता है। भिक्षुओ, यह दूसरा अद्व-दोष हे। 

भिक्षुओ, एक घटिया-घोडा ' चल कहनेपर वीधे जानेपर, सारथी द्वारा 
प्रेरित किये जानेपर, रथके वाँस ( ८ ईसा ) को जाँघका प्रहार दे, उसे नीचे गिराकर 
मदित कर देता हूँ। भिक्षुओ, ऐसा भी कोई घटिया-घोडा होता है। भिक्षुओ, यह 
तीसरा अर्व-दोष हूं । 

फिर भिक्षुओ, एक घटिया-घोडा ' चल ” कहनेपर, बीघे जानेपर, सारथी 
द्वारा प्रेरित किये जानेपर, कुरस्तेपर चल देता है, अथवा रथको कॉटोमें घसीट ले 
जाता है। भिक्षुओ, ऐसा भी कोई घटिया-घोडा होता है। भिक्षुओ, यह चौथा अद्व- 
दोष है। 

फिर भिक्षुओ, एक घटिया-घोडा चल ' कहनेपर, बीघे जानेपर, सारथी 
द्वारा प्रेरित किये जानेपर, शरीरके अगले हिस्सेको लेकर कूदता है, आगेकी टाँगोको 
उछालता है। भिक्षुओ, ऐसा भी कोई घटिया-घोडा होता है। भिक्षुओ, यह पाँचवाँ 
अश्व-दोष है । 

फिर भिक्षुओ, एक घटिया-घोडा चल  कहनेपर, बीघे जानेपर, सारथी 
द्वारा प्रेरित किये जानेपर, सारथीकी परवाह न कर, उसके चाबुककी परवाह न कर, 
दाँतोसे मुंहकी लगामको चबा, जिधर मन करता है, उधर चल देता हूँ। भिक्षुओ, 
ऐसा भी कोई कोई घटिया-घोडा होता है। भिक्षुओ, यह छठा अश्व-दोष हे । 

फिर भिक्षुओ, एक घटिया घोडा ' चल कहनेपर, बीधघे जानेपर, सारथी 

द्वारा प्रेरित किये जानेपर, न आगे बढता है, न पीछे हटता है, वही खूँटेकी तरह गड 
जाता है। भिक्षुओ, ऐसा भी कोई कोई घटिया-घोडा होता है। भिक्षुओ, यह सातरवाँ 
अशब्व-दोष हे । 

फिर भिक्षुओ, एक घटिया-घोडा ' चल कहनेपर, बीधघे जानेपर, सारथी 

द्वारा प्रेरित किये जानेपर, आगे और पीछेके पाँव सिकोडकर चारो पाँवोसे बैठ जाता 


श्षर 


हैं। भिल॒ओ, ऐसा भी कोई कोई घटिया-घोडा होता है। भिल्लुओ, यह आउठ्वाँ 
अब्व-दोप हें। 

भिल्लको, आठ प्रकारके घटिया-मनुप्य कौनसे होते हैं”? आठ प्रकारके 
मनप्य-दोप कौनसे हैं? भिलुओ, भिक्षु एक भिक्षपर दोपारोपण करते हैं। वह 
भिल्ु भिलुओ द्वारा आरोप लगाये जानेपर “मुझे स्मरण नही हैँ कहकर वातको 
टाल देता है। भिलुजों, जेसे वह घटिया-घोडा ' चल  कहनेपर, वीघे जानेपर, सारथी 
द्वारा प्रेरित किये जानेपर पीछेकी ओर चल देता है, रथको पीछे धकेलता है। भिल्लुओ 
में इस आदमीको भी उसी प्रकारके घटिया-घोडेके समान कहता हूँ। भिक्षुओं, यह 
पहला मन॒प्य-दोप हें। 

फिर भिल्लुतो, भिक्षु एक भिल्लुपर दोपारोपण करने हैं। वह भिक्षु भिलुओं 
द्वारा आरोप लगाये जानेपर उल्टा उन्हीकों डाँटता हँ--- तेरे मूर्ख नादानके कहनेका 
महत्त्व ही क्या है ? तू भी अपने आपको कुछ कहने योग्य समझता है।” भिल्लुओ, 
जँसे एक घटिया-घोंडा चल कहनेपर, वीघे जानेपर, सारयथी द्वारा प्रेरित किये जानेपर, 
पिछले दोनो पाँव उछालता है, रवके क्व्वर (“वाँस ) को तोड डालता है और 
चिदण्डके टुकडे-्टुकडे कर ठेता हे। निद्ञुओ, में इस आदमीकों भी इसी प्रकारके 
घटिया-घोडेके समान कहता हूँ। भिल्षुओं, यह दूसरा मनप्य-दोप हैं। 

फिर भिलुओ, भिलरु एक भिलुपर दोपारोपण करते हैं। वह भिक्षु भिक्षुओं 
द्वारा आरोप लगाये जानेपर उल्टा उन्हीपर आरोप लगाता है---/ तूने अमुक दोप 
किया हू। पहले तू ही कपने दोणका प्रायश्चित कर।” भिक्षुओ, जैसे एक घटिया-- 
घाड़ा चल कहनपर, बोध जानेपर, सारयथी द्वारा प्रेरित किये जानेपर, रथके वॉसको 
जाधिका प्रह्मर दे, उसे नीचे गिराकर मब्ति कर देता है। भिलक्षुओं, मैं इस आदमीको 
भी उसी प्रकारके घटिया-घोडेके समान कहता हूँ। भिलक्कषुओ, यह तीसरा 
मनप्य-दोप हैं। 

फिर भिलरुओ, भिन्न एक भिललुपर दोपारोपण करते हैं। वह भिल्ल्‌ भिक्षुओं 
द्वारा आरोप नगाये जानेपर दूसरा-दूसरा व्यवहार करता है, बाहरी वातें घसीट 
लाता है, कोप, देप तथा नाराजगी प्रकट करता है। भिल्रओं, जैसे एक घटिया-घोडा 

चल  क्हनेपर, वीघे जानेपर, सास्थी द्वारा प्रेरित किये जानेपर, गरीरके अगले 

हिस्तेको लेकर कूदता हूँ, बागेकी टाँगोको उछालता हैं। भिल्लुओ, में इस आदमीको 


भी उसो प्रकारके घटिया-घोडेके समान कहता हें। भिक्षुओ, यह चौथा 
मनुप्य-दोष है। 
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फिर भिक्षुओ, भिक्षु एक भिक्ष॒पर दोषारोपण करते है। वह भिक्षु भिक्षुओं 
द्वारा आरोप लगाये जानेपर सघके बीचमें ही वाँहे उछालने लगता हैं। भिक्षुओ, 
जेसे एक घटिया-घोडा ' चल ' कहनेपर बीघे जानेपर, सारथी द्वारा प्रेरित किये जानेपर, 
दरीरके अगले हिस्सेको लेकर कूदता है, आगेकी टाँगोको उछालता हूँँ। भिक्षुओ, 
में इस आदमीको भी उसी प्रकारके घाटिया-घोडेके समान कहता हूँ। भिक्षुओ, यह 
पाँचवाँ मनुष्य-दोप हे। 
फिर भिक्षुओ, भिक्षु एक भिक्षुपर दोषारोपण करते है। वह भिक्षु भिक्षुओ 
द्वारा आरोप लगाये जानेपर सघकी परवाह न कर, दोपषारोपण करनेवालेकी परवाह 
न कर, 'सदोष ' ही जिधर इच्छा होती है, उधर चल देता है। भिक्षुओ, जैसे एक 
घटिया-घोडा चल कहनेपर, वीघे जानेपर, सारथी द्वारा प्रेरित किये जानेपर, 
सारथीकी परवाह न कर, उसके चाबुककी परवाह न कर, दाँतोसे मुंहही लगाम को 
चुवा, जिधर मन करता है, उधर चल देता है। भिक्षुओ, में इस आदमीको भी उसी 
प्रकारके घटिया-घोडेके समान कहता हूँ। भिक्षुओ, यह छठा मनुष्य-दोष है । 
फिर भिक्षुओ, भिक्षु एक भिक्षुपर दोषारोपण करते है। वह भिक्ष्‌ भिक्षुओ 
द्वारा दोष लगाये जानेपर ' में सदोष नही हूँ, में सदोष नही हूँ ' कह चुप रहकर, सघको 
हैरान करता हैं। भिक्षुओ, जैसे एक घटिया-घोडा “चल” कहनेपर, बीघे जानेपर, 
सारथी द्वारा प्रेरित किये जानेपर न आगे बढता है, न पीछे हटता है, वही खूटेकी 
तरह गड जाता है। भिक्षुओ, में इस आदमीको भी उसी प्रकारके घटिया-घोडेके 
समान कहता हूँ। भिक्ष॒ुओ, यह सातवाँ मनुष्य-दोष हे। 
फिर भिक्षुओ, भिक्ष्‌ एक भिक्षुपर दोषारोपण करते हैँ। वह भिक्षु भिक्षुओ 
द्वारा दोष लगाये जानेपर कहता है ' आयुष्मानोको मुझमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी 
हँ। लो, मे भिक्षु जीवनका त्याग कर गृहस्थ ( - हीनमार्गी ) हो जाता हूँ।' वह 
भिक्ष्‌ जीवनका त्याग कर हीन-मार्गका अनुगामी हो कहता हे---* आयुष्मानों 
अब तुम प्रसन्‍न होओ। भिक्षुओ, जेसे एक घटिया-घोडा चल” कहनेपर, बीघे 
जानेपर, सारथी द्वारा प्रेरित किये जानेपर आगे और पीछेके पाँव सिकोडकर चारो 
पाँवसे बंठ जाता हैं। भिक्षुओ, में इस आदमीको भी उसी प्रकारके घटिया-घोडेके 
समान कहता हूँ। भिक्षुओ, यह आठवाँ मनुष्य-दोष हे। भिक्षुओ, ये आठ प्रकारके 
घटिया-मनुष्य होते हैं और ये आठ प्रकारके मनुष्य-दोष होते हैं । 
भिक्षुओ, ये आठ मेल है । कौनसे आठ ? भिक्षुओ, पाठ न करना ( वेद-) 
मन्त्रोका मैल है, भिक्षुओं आलस्य ( - अनुट्ठान ) गृहस्थ-जीवनका मेल है। भिक्षुओ,, 
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तन्द्रा भरीरके वर्णका मैल है, भिक्षुओ, प्रमाद ( किसी भी वस्तुके ) रक्षकका मैल 
है, भिक्षुओ, दुश्चरित्रता स्त्रीका मैल है, भिक्षुओ, लोभ दाताका मेल है, भिक्षुओ, 
इस लोक तथा प्रनोकमे जितने पाप-धर्म है, वे सव मैल है, भिक्षुओ, इन सब मैलोंसे 
बढकर, सबसे वडी मैल अविया है। भिक्षुओ, ये आठ मेल है-- 
असज्ञाय मला मन्‍्ता, अनुदठानमला घरा। 
मल वण्णस्स कोसज्ज, पमादों रक्खतो मल। 
मलित्थिया दुच्चरित, मच्छेर ददतो मल। 
मला वे पापका धम्मा, अस्मि लोक परम्हिच 
ततो मला मलतर, अविज्जा परम मलति॥ 
[ भावार्थ ऊपर आ गया है | 
भिलरुओ, जिस भिक्षुमें ये आठ बातें हो, वह दूत” वनाकर भेजे जानेके 
योग्य होता हैँ । कौन-सी आठ वाते ? भिक्षुओ, वह भिक्षु सुननेवाला होता है, सुनाने- 
वाला होता हूँ, सम्यक्‌-प्रकार सीखनेवाला होता है, धारण करनेवाला होता है, जानने- 
वाला होता है, जनानेवाला होता है, सहिता तथा असहिता ( < त्रिपिटक तथा अव्रि- 
पिटक) में कुशल होता है और कलह करनेवाला नही होता। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे 
ये आठ वातें हो, वह दृत वनाकर भेजे जानेके योग्य होता है। 

भिक्षुओ, सारिपुत्रमें ये आठ गुण हैँ, इसलिये सारिपुत्र दृत बनाकर भेजें 
जानेके योग्य हैं। कौन-सी आठ वातें ? भिक्षुओ, सारिपुत्र सुननेवाला है, सुनाने 
वाला हूं, सम्यक्‌ प्रक्रार सीखनेवाला है, धारण करने वाला हैं, जाननेवाला हैं, 
जनाने वाला है, सहिता-असहितामें कुभअल हैं और कलह करने वाला नही है। 
भिक्षुओं, सारिपुत्रमें ये आठ गण है, इसलिए वह दृत वनाकर भेजें जानेके 
योग्य है । 

यो न व्यथति पत्वा, परिस उरग्गवादिनि। 
ने च हापेति वचन, न च छादेति सासन॥। 
असन्दिद्ध च भणति, पुच्छितो न च कुप्पति | 
से वे तादिसको भिकखु, दूतेय्य गन्तुमरह॒ति ॥ 

[ जो उग्नवादियोकी परिपदमें पहुँचकर भी घवराता नही है, जो वचन ' 
को छोडता नहीं हैं और जो सदेण ( > गासन) को ढकता नही है, जो असदिग्ध रूपसे 
बोलता हैं तथा जो कोई वात पूछे जाने पर क्रोधित नहीं होता--बैसा भिक्षु ही दूत 
बनाकर भेजें जानेंके योग्य होता हैं। ] 
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भिक्षुओ, स्त्री पुर्यको आठ उपायोसे वधनमे बाँध लेती हैं। किन आठ 
उपायोंसे ? भिक्षुओ, स्त्री पुरुषको रोकर बधनमे बाँध लेती है, भिक्षुओ, स्त्री पुरुषको 
हँसकर बधघनमें बाँध लेती है। भिक्षुओ, स्त्री पुरुषको बोलकर बधनमें बाँध लेती हैं, 
भिक्षुओ, स्त्री पुरुषको अपने ( वस्त्र-अलकारादि ) पहननेके ढगसे बधनमे बाँध लेती 
है, भिक्षुओ, स्त्री पुरषको वनसे तोडकर लाई हुई चीजे देकर बन्धनमें बाँध लेती है, * 
भिक्षुओ, स्त्री पुरुपको गन्धसे बाँध लेती है, भिक्षुओ, स्त्री पुरुषको रससे बाँध लेती है, 
भिक्षुओ, स्त्री पुरुषको स्पशसे बाँध लेती है, भिक्षुओ, स्त्री पुरुषको इन आठ उपायोसे 
बधनमें बाँध लेती हं। भिक्षुओ, जो प्राणी स्पर्शसे बँधे होते है, वे भली प्रकार जकडे 
होते हूँ । 

भिक्ष॒ुओ, पु रुष स्त्री को आठ उपायोसे बधनसे मे बाँध लेता है। किन आठ 
उपायोसे ? भिक्षुओ, पुरुष स्त्रीको रोकर बधनमे बाँध लेता है, भिक्षुओ, पुरुष स्त्रीको 
हँसकर वधनमें वाँध लेता हँ, भिक्षुओ, पुरुष स्त्रीको बोलकर वधनमे बाँध लेता हैं, 
भिक्षुओ, पुरुष स्त्रीको अपने ( वस्त्रादि ) पहननेके ढगसे बधनमे बाँध लेता हैं; 
भिक्षुओ, पुरुष स्त्रीको वनसे तोडकर लाई हुईं चीजें देकर बन्धनमें बाँध लेता है, 
भिल्लुओ, पुरुष स्त्रीको गन्धसे बाँध लेता हे, भिक्षुओ, पुरुष स्त्रीको रससे बाँध लेता 
हैँ, भिक्षुओ, पुरुष स्त्रीको स्पर्शसे बाँध लेता है। भिक्षुओ, पुरुष स्त्रीको इन आठ 
उपायोसे वन्धनम बाँध लेता हैं। भिक्षुओ, जो प्राणी स्पर्शसे बँधे होते है, वे भली 
प्रकार जकडे होते हैं। 

एक समय भगवान्‌ वेरज्जामे नल्ठेरपचिन्दकी छायामें विहार करते थे। 
तव पहाराद नामका असुरेन्द्र जहाँ भगवान थे, वहाँ गया। पास जाकर भगवान्‌ 
को प्रणाम कर एक ओर बेठा। एक ओर बेठे हुए पहाराद नामके असुरेन्द्रसे 
भगवानने पछा--- 

“पहाराद | क्‍या असुर लोग महासमुद्रमे रमण करते है ?” 

“भन्ते ! असुर लोग महासमुद्रमें अभिरमण करते है। ” 

“पहाराद ! महासमुद्रमे ऐसी कितनी आइचर्यकर अद्भुत बाते है, 
जिन्हे देख-देखकर असुर महासमुद्रमे रमण करते हूँ ? ” 

“भन्ते|। महासमुद्र्में ऐसी आठ आइचर्यकर अद्भुत बाते है, जिनको 
देख-देखकर असुर लोग महासमुद्रमे रमण करते है। कौन-सी आठ ? भन्ते! महा- 





१ वन-भनन्‍्ग शब्द कही “ भ्र-भगिमा ” का तो परिवर्तित रूप नहीं ?-अनुवादक 
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समुद्र क्रमम निम्न होता जाता है, क्रण गहरा होंता जाता है, क्रम नीचेकी ओर 
बलता जाता हूँ; उसमें सीधा प्रपात नही होता। भन्‍्ते !' यह जो महासमुद्र क्रमश 
निम्न होता जाता है, क्रण- गहरा होता जाता हूँ, क्रय नीचेकी और ढलता जाता 
है, उसमें सीधा प्रपात नहीं होता--भन्ते | महासमुद्रमें यह पहली आश्चर्यकर अदभुत 
बात है, जिसकी ओर देख-देखकर असुर महासमुद्रर्में रमण करते हैं। 

“फिर भनन्‍्ते  महासमुद्र अपने धर्म ( < मर्यादा ) पर स्थिर रहता हैं, 
अपने क्िनारेकी मर्यादाके भीतर रहता हूं । भन्ते ! महासमुद्रमें यह दूसरी आश्चर्यकर 
अद्भुत वात हूँ, जिसकी ओर देख-देखकर असुर महासमुद्रमें रमण करते हैं। 

“फिर भन्‍्ते! महासमुद्र मुर्दा लाथकों सहन नहीं करता। महासमुद्रमें 
जी मुर्दा लाथ होती हैँ, उसे चीघ्व ही किनारेकी मोर वहाकर ले आता है, स्वलपर 
ला पठकता है । भन्‍्ते ! यह जो महासमुद्र मुर्दी लाशकों सहन नहीं करता, महा- 
समृद्रम जो मुर्दा लाग होती हूँ, उसे णीघ्र ही किनारेकी ओर वहाकर ले आता हैं, 
स्वलपर ला पटठकता हँ--मन्‍्ते ! महासमुद्रर्में यह तीसरी आच्चर्यकर अद्भुत वात 
है, जिसकी ओर देख-देखकर असुर महासमुद्रमें रमण करते हैं । 

“फिर भन्ते! जितनी भी महानदियाँ है, जैसे गगा, यमुना, अचिरवती, 
सरमू, ( सस्यू ) तथा महीं--यें सव महासमुद्रमे पडकर अपने पूर्वके नाम-्गोत्रको 
छोड देती हैं, ये नव महासमुद्र ही कहलाती हूँ। भन्ते ! यह जो जितनी भी महा- 
नदियाँ हूँ, जैसे गगा, यमुना, अचिरवती, सरयू तथा मही--ये सब “महासमुद्र ” में 
पटकर अपने नाम-गोत्रको छोड देती हैँ, _ महासमुद्र ' ही कहलाती हैं, भन्‍्ते ! महा- 
समुद्रम यह चौथी आव्चर्यकर अद्भुत वात है, जिसकी ओर देख-देखकर असुर महा- 
-समुद्र्म रमण करते हैँ । 

फिर भनन्‍्ते ! इस लोकमें जो नदियाँ महासमुद्रमें जाकर गिरती है और 
जो आकाणसे (जल-) धारा गिरती हैं, उनसे महासमुद्र्मे कुछ कमी-बेंगी नहीं 
दिखाई देती। भन्ते ” यह जो इस लोकर्मं जो नदियाँ महासमुद्रम जाकर गिरती 
हैं और जो आकाणसे ( जल-) धारा गिरती है, उनसे महासमुद्रम कुछ कमी- 
वैग्ी नहीं दिखाई देती है--भन्ते ! महासमुद्रमें यह पाँचवी आज्चर्यकर अदभुत 
वान है, जिसकी ओर देख-देखकर असुर मह्ासमुद्रमें रमण करते हैं। 

“फिर भन्ते ! मदहासम॒द्रका एक ही रस हर लबग-रस। भन्‍्ते | यह जो 
महासमुद्रका एक ही रच है, खवण-रख--भन्ते ! महासमुद्रमें यह छठी आश्चर्यकर 
प्दमुन बात है, जिसकी बोर देख-देखकद जसुर महासमुद्र्में रमण करते है। 
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“फिर भन्‍्ते ! महासमुद्रर्में बहुत रत्न होते हं, अनेक प्रकारके रत्न होते 
हँ। वहाँ ऐसे रत्न होते है, जैसे मोती, मणि, विलौर, शंख, शिला, मृगा, चाँदी, 
सोना, लोहिताक तथा मसाल-गल्ल ( पन्ना ? )। भन्‍्ते! यह जो महासमुद्रमें बहुत 
रतन होते हैँ, अनेक प्रकारके रतन होते हँ, वहाँ ऐसे रतन होते हैँ, जैसे मोती, मणि; 
“बविलौर, शख, शिला, मूगा, चाँदी, सोना, लोहिताक तथा मसाल गल्‍्ल (पन्ना? ) 
---भन्ते ! महासमुद्रमें यह सातवी आइ्चर्यकर अद्भुत वात है, जिसकी ओर देख 
देखकर असुर महासमुद्रमे रमण करते है । 

“फिर भन्‍्ते |! महासमुद्र वडे वडे प्राणियोका निवास-स्थान है। वहाँ 
“ये प्राणी होते हँ--तिमि, तिमिगल, तिमिरपिंगल, असुर, नाग, गन्धर्व। महा- 
समुद्रमें सौ योजन लम्बे भी प्राणी हैँ, दो सो योजन लम्बे भी प्राणी है, तीन सौ योजन 
लम्बे भी प्राणी है, चार सौ योजन लम्बे भी प्राणी हैँ तथा पाँच सौ योजन लम्बे भी 
प्राणी है। भन्‍्ते। यह जो महासमुद्र बडे बडे प्राणियोका निवास-स्थान है। वहाँ 
ये प्राणी होते हँ---तिमि, तिमिगल, तिमिरपिंगल, असुर, नाग, गन्धवे। महा-समुद्रमें 
सौ योजन लम्बे प्राणी भी है दो सो योजन लम्बे तीन सौ योजन 
लम्बे प्राणी भी हें--भन्ते ! महासमुद्रमे यह आठवी आश्चर्यकर बात है, जिसकी 
ओर देख-देखकर असुर महासमुद्रमें रमण करते है। 

“भन्ते | क्या भिक्षू इस धर्म-विनय ( -वुद्ध शासन ) में आनन्दपूर्वक 
रहते है ? ” 

“पहाराद ! भिक्षु्‌ इस धर्मे-विनयमें आनन्दपूर्वक रहते है। ” 

“भ्रन्ते। इस धर्म-विनयमें ऐसी कितनी आइचर्यकर अद्भुत बातें हैं, 
जिनकी ओर देख देखकर भिक्ष्‌ इस धर्म-विनयमें आनन्दपूर्वक रहते हूँ। ” 

“४ पहाराद! इस धर्म-विनयमें ऐसी आठ आइचर्यकर अद्भुत बाते हैं, 
जिनकी ओर देख-देखकर भिक्षु इस धर्म-विनयमें आनन्द-पूर्वक रहते हे। कौन-सी 
आठ ? पहाराद जेसे महासमुद्र क्रश निम्न होता जाता हैं, क्रश गहरा होता 
'जाता हैं, क्रमश नीचे की ओर ढलता जाता है, उसमे सीधा प्रपात नही होता। इसी 
प्रकार पहाराद | इस धर्म-विनयमें भी क्रमिक-शिक्षा हैँ, क्रमिक क्रिया है, क्रमिक चर्या 
है, एक वार ही अज्ञ्या ( ८ ज्ञान ) की प्राप्ति नही हैं । पहाराद यह जो इस धर्म-विनयमें 
ऋमिकशिक्षा है, क्रमिक क्रिया है, क्रमिक चर्य्या हे, एक वार ही अज्ञा ( > ज्ञान ) 
की प्राप्ति नहीं होती हँ--पहाराद इस घधर्म-विनयमें यह पहली आइचर्यकर अद्भुत 

बात है, जिमस्रकी शोर देख-देखकर भिक्षु इस धर्म-विनयमें आनन्दपूर्वक रहते हूँ। 


दाने 


पहाराद | जैसे महासमुद्र अपने धमे (- मर्यादा ) पर स्थित रहता है, 

अपने किनारेकी मर्यादाके भीतर रहता है, इसी प्रकार पहाराद ! मैने अपने श्रावकोंके 
लिये जो नियम ( - शिक्षा पद ) बनाये है, वे मेरे श्रावक अपने प्राणोके लोभसे भी 
नही तोडते है । पहाराद ! यह जो मैने अपने श्रावकोके लिये नियम ( > शिक्षा पद ) 
बनाये है, इन्हे जो मेरे श्रावक अपने प्राणोंके लोभसे भी नही तोडते हैं, पहाराद | 

इस धर्म-विनयमें यह दूसरी आइचर्यकर अद्भुत वात है, जिसकी ओर देख-देखकर 
भिक्षु इस धर्म-नियमर्मों आनन्दपूर्वक रहते हैं। 

“पहाराद ! जैसे महासमुद्र मुर्दा लाशको सहन नहीं करता। महा- 
समुद्रमें जो मूर्दा लाश होती है, उसे शीघ्र ही किनारेकी ओर वहाकर ले आता है, 
स्थलपर ला पटकता है। पहाराद उसी प्रकार जो आदमी दुश्शील होता हैँ, पापी 
होता है, अपवित्र-सन्दिग्ध आचरण वाला होता है, छिपाकर पाप कर्म करनेवाला 
होता है, श्रमण रूपमें अश्रमण होता है, ब्रह्मचारी रूपमे अन्नह्मचारी होता है, अन्दरसे 
सडा होता है, अशुद्ध होता है , सघ उसके साथ नही रहता, एकत्र हो शीघ्र ही उसे 
अपनेमेंसे निकाल वाहर करता हैं । चाहे वह कितना भी सघके बीचर्मे वेठा हो-- 
वह सघसे दूर हो जाता है और सघ उससे दूर हो जाता है। पहाराद ! यह जो आदमी 
दृब्शील होता है, पापी होता हँ, अपविन्र सन्दिग्ध आचरण वाला होता है, छिपाकर 
पाप कर्म करनेवाला होता हैँ, श्रमण रूपमें अश्रमण होता है, ब्रह्मचारी रूपमें अव्नह्मचारी 
होता है, अन्दरसे सडा होता है, अजुद्ध होता है, सघ उसके साथ नही रहता, एकत्र ही 
ञीघ्य ही उसे अपनेमेंसे निकाल वाहर करता है। चाहे वह कितना ही सघके बीचर्मे 
वंठा हो---बह सघसे टूर हो जाता है और सघ उससे दूर हो जाता हैँ, --पहाराद ' 
इस धर्म-विनयमे यह तीसरी आइचर्यकर अद्भुत वात हैं, जिसकी ओर देख-देखकर 
भिक्षु इस धर्म-विनयमे आनन्दपूर्वक रहते हैँ । 

_पहाराद जैसे जितनी भी महानदियाँ है, जैसे गगा, यमुना, अचिरवती, सरभू 
(सरयू ) तथा मही--ये सब महासमुद्र्में पडकर अपने पूर्वके नाम-गोत्रको छोड देती है, 
ये सव महासमुद्र ” ही कहलाती है । इसी प्रकार पहाराद। थे चारो वर्ण है-क्षत्रिय, 
ब्राह्मण, वेध्य तथा बूद्र । ये तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म-विनयमें घरसे बेघर हो प्रन्न- 
जित होनेपर अपने पूर्वके नाम, गोत्र का त्याग कर देते है। वे 'श्रमण गाक्य-पुत्र ' ही 
कहलाते हूँ! पहाराद ये जो चारो वर्ण है---क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, तथा शूद्र । 
ये तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म-विनयमें घरसे बेघर हो, प्रत्नजित होनेपर अपने पूर्वके 
नाम-गोत्रका त्याग कर देते हूँ। वे “श्रमण शाक्‍्य-पुत्र ' ही कहलाते हैं। पहाराद | 
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इस धर्म-विनयर्म यह चौथी आइचर्यकर अद्भुत बात है, जिसकी ओर देख-देखकर 
भिक्षु इस धर्म-विनयमे आनन्दपूर्वक रहते हें। 

“पहाराद! जेसे इस लोकमे जो नदियाँ महासमुद्रमें जाकर गिरती 
हँ और जो आकाशसे (जल-) धारा गिरती है, उससे महासमुद्रमें कुछ कभी-बेशी नही 
दिखाई देती। इसी प्रकार पहाराद, ! चाहे बहुतसे भिक्ष्‌ उपाधि-रहित निर्वाण धातु 
के अनुसार परिनिर्वाण को प्राप्त होते है, इससे निर्वाण धातुर्में कपी-बेशी नही दिखाई 
देती। पहाराद ! यह जो बहुत से भिक्षु उपाधि-रहित निर्वाण धातु के अनुसार परि- 
निर्वाणको प्रप्त होते है, इससे निर्वाण-धातुमे कमी-बेशी नही दिखाई देती । पहाराद ! 
इस धर्म-विनयमे यह पाँचवी आश्चर्यकर अद्भुत बात है, जिसकी ओर देख-देखकर 
भिक्षु इस धर्म-विनयमे आननन्‍दपूर्वक रहते हैं। 

“पहाराद जैसे महासमुद्रका एक ही रस हैँ लवण-रस, इसी प्रकार पहा- 
राद इस धर्म-विनयका भी एक ही रस है और वह विमुक्ति-रस, यह इस धर्म- 
विनयमें छठी आइचर्यकर अद्भुत बात है, जिसकी ओर देख-देखकर भिक्ष्‌ इस धर्मे- 
विनयमे आलननन्‍्दपूर्वक रहते हैँ। 

“पहाराद ! जैसे महासमुद्रमे बहुत रत्न होते है, अनेक प्रकारके रत्न होते 
है। वहाँ ऐसे रत्न होते है, जैसे मोती, मणि, विल्लौर, शख, शिला, मूगा, चाँदी, 
सोना, लोहिताक ( < लाल ) तथा मसाल-गल्ल (पन्ना ? ), इसी प्रकार पहाराद ' 
इस धर्म-विनयमे भी बहुत रत्न है, अनेक प्रकारके रत्न ! ये रत्न है, ज॑से चारो स्मृति 
उपस्थान, चारो सम्यक प्रधान, चारो ऋद्धिपाद, पाँच इच्द्रियाँ, पाँच बल, सात बोधि- 
अंग तथा आरय॑ अष्टागिक मार्ग। पहाराद जैसे इस धर्म विनयमे बहुत रत्न है, अनेक 
प्रकारके रत्न) ये रत्न है, जैसे चारो स्मृति-उपस्थान, चारो सम्यक्‌ प्रधान, चारो 
ऋदच्धि-पाद, पाँच इन्द्रियाँ, पाँच बल, सात बोधि-अग तथा आर्य अष्टागिक मार्ग। 
पहाराद | इस धर्म-विनयमे यह सातवी आश्चर्यकर अद्भुत बात है, जिसकी ओर देख- 
देखकर भिक्ष्‌ इस धर्म-विनयमे आननन्‍्दपूर्वक रहते है। 

“पहाराद ! जैसे महासमुद्र बडे-बडे प्राणियोका निवास-स्थान हैं। वहाँ 
ये प्राणी होते है--तिमि, तिर्मिल, तिमिरपिंगल, असुर, ताग, गन्धवें। महासमुद्रमें 
सौ योजन लम्बे भी प्राणी है, दो सौ योजन लम्बे भी प्राणी है, तीन सौ योजन भी लम्बे 
प्राणी है, चार सौ योजन लम्बे भी प्राणी हैं, पाँच सौ योजन भी लम्बे प्राणी है। 
इसी प्रकार पहाराद | यह धर्म-विनय भी बडे-बडे प्राणियोका निवास-स्थान है। इस 

अ नि-१९ 


0 


धर्म-विनयमें ये प्राणी निवास करते हँ--ख्रोतापन्न, सत्रोतापन्न फलको साक्षात 
करनेके प्रयासमें रत, सक्दागामी, सकृृदागामी फलको साक्षात करनेके प्रयासमें रत, 
अनागामी, अनागामी फलको साक्षात करनेके प्रयासमे रत, अहँत, अहंत-फलको साक्षात 
करनेके प्रयासमें रत) पहाराद ! यह जो यह धर्म-विनय इन बडे-बडे प्राणियोका 
निवास-स्थान है, इस धर्म-विनयमें ये प्राणी निवास-स्थान करते हँ--श्रोतापन्न, 
स्रोतापन्न फलको साक्षात करनेके प्रयासमें रत, सकृदागामी, सक्ृदागामी-फलको 
साक्षात करनेके प्रयासमें रत, अनागामी, अनागामी फलको साक्षात करनेके प्रयासमें 
रत, अहंत, अहँत-फलको साक्षात करनेके प्रयासमें रत। पहाराद | इस धर्म-विनयमें 
यह आठवी आश्चर्येकर अद्भुत बात है, जिसकी ओर-देख-देखकर भिक्षु इस धर्म- 
विनयमें आनन्दपूर्वक रहते है। पहाराद | इस धर्म-विनयमें ऐसी आठ आइचर्येकर 
बातें हैं, जिनकी ओर देख-देखकर भिक्षू इस धर्म-विनयमें आनन्दपूर्वक रहते है। 
एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें मिगार माताके पूर्वाराम प्रासादर्में विहार 
करते थे। उस समय भिक्षु सघसे घिरे हुए भगवान वहाँ उपोसथ करनेके लिये विराज- 
मान थे। तब उस प्रकाशमान रात्रिमें पहला याम गूजर जानेपर आयुष्मान आनन्द 
आसनसे उठे और उन्होंने अपने उत्तरासग ( चीवर ) को एक कधेपर किया तथा 
जहाँ भगवान थे, वहाँ हाथ जोडकर, प्रणाम कर, भगवानसे निवेदत किया---* भच्ते ! 
रात्रि प्रकाशमान है । पहला याम गुजर गया है। भिक्षु सघ दीघे कालसे बैठा है। 
भन्ते | भिक्षुओके सामने प्रातिमोक्ष ( ८ भिक्षु-नियमो )का उपदेश ( - पाठ ) करें। / 
ऐसा! कहनेपर भगवान्‌ चुप रहे। दूसरी बार भी प्रकाशमान रामत्रिमें 
पहला याम गुजर जानेपर, आयुणष्मान्‌ आनन्द आसनसे उठे और उन्होने अपने उत्तरा- 
सग ( चीवर ) को एक कन्धेपर किया तथा जहाँ भगवान थे, वहाँ हाथ जोडकर, 
प्रणाम कर, भगवानसे निवेदन किया---* भन्ते | रात्रि प्रकाशमान है। पहला 
याम गुजर गया हू। भिक्ष्‌ सघ दीर्घ कालसे वेठा हे!” भन्‍्ते। भिक्षुओंके सामने 
प्रातिमोक्ष ( ८ भिक्षु-नियमो ) का उपदेश ( >-पाठ ) करे ।” 
दूसरी वार भी भगवान चुप रहे। तीसरी बार भी प्रकाशमान रात्रिमें, 
पहला याम गुजर जानेपर, आयुष्मान आनन्द आसनसे उठे और उन्होने अपने उत्तरा- 
सग ( चीवर ) को एक कन्धेपर किया तथा जहाँ भगवान थे, वहाँ हाथ जोडकर, 
प्रणाम कर, भगवानसे निवेदन किया--* भन्‍्ते | रात्रि प्रकाशमान है। पहला 
याम गुजर गया हूँ। भिक्षु-सघ दीघेकालसे वेठा है। भन्‍्ते ! भिक्षुओंके सामने प्राति- 
मोक्ष ( ८ भशिक्षु-नियमो ) का उपदेश (>पाठ ) करें।” 
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आनन्द! यह परिषद्‌ शुद्ध नही है। 

तब आयुष्मान्‌ महामौद्गल्यायतनने विचार किया-भगवान्‌ ने किस आदमी 
को दृष्टिमें रखकर यह बात कही कि आनन्द यह परिषद्‌ शुद्ध नही है '। 

तंव आयुष्मान्‌ महामौद्गल्यायनने सारेके सारे भिक्षुसघके चित्तको अपने 
चित्तसे जाननेकी कोशिश की। आयुष्मान्‌ महामौदगल्यायनने उस आदमीकों 
(भिक्षू सघमे ) बंठा देख लिया, जो दुराचारी था, पापी था, जिसका आचरण अपवित्र 
तथा सदिर्ध था, जो छिपकर पाप-कर्म करनेवाला था, जो श्रमणरूपमे अश्रमण था 
जो ब्रह्मचारी रूपमे अन्नह्मचारी था, जो अन्दरसे सड़ा हुआ था, अशुद्ध था। ड्से 
देख, आसनसे उठ, जहाँ वह आयुष्मान्‌ था, वहाँ पहुँचे। पास जाकर उस आयुष्मान्‌ 
से कहा-* आयुष्मान्‌ ! उठ। भगवानूने तुझे देख लिया है। भिक्षुओके साथ तेरा 
रहना नहीं हो सकता। 

ऐसा कहने पर वह आदमी चुप रहा। दूसरी वार भी आयुष्मान्‌ महामौ- 
दुगल्यायनने उस आदमीको कहा-- आयुष्मान्‌ उठ। भगवान ने तुझे देख लिया 
हुं। भिक्षओके साथ तेरा रहना नही हो सकता। ” 

दूसरी वार भी वह आदमी चुप रहा। तीसरी बार भी आयुष्मान्‌ महा 
समौद्गल्यायनने उस आदमीको कहा---- आयुष्मान्‌ उठ भगवानने तुझे देख लिया है । 
प्िक्षुओंके साथ तेरा रहना नही हो सकता। 

तीसरी वार भी वह आदमी चुप रहा। तब आयुषण्मान्‌ महामौद्गल्यायनने 
उस आदमीको वाहसे पकडा और दरवाजेके वाहर करके कुण्डी लगा दी। तब 
आयुष्मान्‌ महामौद्गल्यायन जहाँ भगवान थे, वहाँ पहुँचे और बोले---' भन्‍्ते ! 
मैने उस आदमीकों निकाल बाहर किया। अब परिषद्‌ परिशुद्ध हैे। भस्‍्ते' 
भगवान्‌ अब भिक्षुओको प्रातिमोक्षका उपदेश ( ८ पाठ ) करें। ” 

४ मौदगल्यायन | आइचर्य है। मौदगल्यायन | अद्भुत है। बाह पकड 
कर निकालनेकी स्थिति आने तक भी वह मू्ख आता है ६ 

तब भगवानने भिक्षुओको सम्बोधित किया-- भिक्षुओ अब तुम ही 
* उपोसथ ' कर लिया करो, प्रातिमोक्षका उपदेश ( ८ पाठ ) कर लिया करो। भिक्षुओ, 
आजके बाद में ' उपोसथ ' नही करूँगा, प्रातिमोक्षका उपदेश ( -- पाठ ) नही करूँगा । 
भिक्षुओ, इस बातके लिये कोई स्थान नही है, इस बातकी कोई गुजायश नही है कि 
जो परिषद्‌ अपरिशुद्ध हो, उसमें तथागत प्रातिमोक्ष ( ८ भिक्षु नियमो ) का उपदेश 
( ८ पाठ ) करें।” 
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“४ जिओ, महासमुद्रमें ये आठ आव्चर्यकर बद्भुत वाततें हैं, जिन्हे देख देख 
कर असुर महासमुद्र्में रमण करते है। कौनसी आठ ? भिल्लुओ, महासमुद्र क्रमश_ 
निम्न होता जाता हैँ, क्रण गहरा होता जाता है, क्रणण नीचेकी ओर ढलता जाता हे; 
उसमें सीधा प्रपात नही होता। भिल्लुओं, यह जो महासमुद्र क्रण- निम्न होता जाता 
हैं, क्रम गहरा होता जाता है, क्रमण. नीचेकी ओर ढलता जाता हूँ, उसमें सीधा 
प्रपात नही होता--भिक्ष॒ओं ! महासमुद्रमें बह पहली आच्चर्यकर अद्भुत वात हैं, 
जिसकी ओर देख देखकर असुर महासमुद्रमें रमण करते हैँ। (पूर्ववत्‌ विस्तार )। 

“फिर भिललुओ, महासमुद्र वडें-बड़े प्राणियोंका निवास स्थान हैं। वहाँ 
थे प्राणी होते हु--तिमि, तिरमियल, तिमिरपिंगल, असुर, नाग, गन्धर्व। महासमुद्रमें 
सौ योजन लम्बे प्राणी भी हैँ... पाँच सौ बोजन लम्बे प्राणी भी हैं। भिक्षुतो, 
यह जो महासमुद्र बडे बडे प्राणियोका निवास स्थान हैं। वहाँ ये प्राणी होते हैँ--- 
तिमि, तिमिगिल, तिमिरपरिंगल, असुर, नाग, गन्धर्व। महासमुद्र्में सो योजन 
लम्त्रे प्राणी भी है पाँच सी योजन लम्बे प्राणी भी है--भिल्षुओं, महासमुद्रमें 

यह आठवी आबचब्चर्यकर वात हैं जिसकी ओर देख देखकर असुर महासमुद्रमें रमण 
करते हैं। 

४ इसी प्रकार भिक्षुओ, इस धर्म-विनयर्में भी आठ आखशब्चर्यकर अद्भुत 
वानें हे, जिनकी ओर ठेख-देखकर भिक्षु इस धर्म-विनयमें आनन्दपूर्वक रहते हैं। 
कौनसी आठ ? भिन्षुव्रों, जेसे महासमुद्र क्रण्म निम्न होता जाता हैँ, क्रम गहरा 
होता जाता हूँ, क्रण नीच की ओर ढलता जाता हैं , उसमें सीधा प्रपात नहीं होता। 
इसी प्रकार भिलुणो। इस धर्म-विनयमे भी क्रमिक-शिक्षा हैँ, क्रमिक-क्रिया हैं, 
क्रमिक चर्बा हूँ, एक वार ही अज्बा ( ८ ज्ञान) की प्राप्ति नही है। भिल्लुओ, यह जो 
इस धर्म-विनयमें ऋ्रमिक-थिक्षा हैँ, क्रमिक-क्रिया है, क्रमिक चर्व्या है, एक वार ही 
अज्ञा ( ज्ञान) की प्राप्ति नही होती है--मभिल॒जओो, इस धर्म-विनयमें यह पहली 
आब्चर्यकर अद्भुत वात हैं, जियकी ओर देख-देखकर भिक्षु इस धर्म-विनयमें आनन्द 
पूर्वक रहते हैं। .. . भिलुवो जैसे महासमुद्रमें बडे वडे प्राणियोका निवास-स्थान हैं। 
वहाँ ये प्राणी होते हं--तिमि, तिमिंगल, तिमिरपिंगल, असुर, नाग, गन्धर्व। महा- 
समुद्रमे सौ योजन लम्बे प्राणी भी होते है . . - पाँच सौ योजन लम्बे प्राणी भी होते है। 
इसी प्रकार भिल्लुओ, यह धर्म-विनय भी बडे बठे प्राणियोका निवास स्थान हैं। इस 
धर्म विनयमें ये प्राणी निवास करते है--त्रोतापन्न, ल्लोतापन्न फलको साक्षात्‌ करनेके 
प्रयासमे रत . . . बहँत, अर्हत फलको साक्षात करनेके प्रयासमें रत। भिक्षुओ, 
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यह जो यह धर्म-विनय इन बडें-बडे प्राणियोका निवास-स्थान है। इस ध्में-विनयमें 
ये प्राणी निवास करते हं--ल्लोतापन्न, ख्रोतापन्न फलको साक्षात करनेके प्रयासमें 
रत . अहँत, अहँत फलको साक्षात करनेके प्रयासमें रत। भिक्षुओ, इस धर्म- 
विनयमें यह आठवी आइ्चरयकर अद्भुत वात है, जिसको ओर देख-देखकर भिक्षु इस 
धर्म-विनयमे आनन्दपूर्वक रहते है। भिक्षुओ, इस धर्म-विनयमें ये ऐसी आठ 
आश्चर्यकर अद्भुत बातें है, जिवकी ओर देख-देखकर भिक्ष्‌ इस धर्म-विनयमे आनन्द- 
पूर्वक रहते हैं । 
३ गृहपति वर्ग 

एक समय भगवान्‌ वेशालीके महावनकी कूटागार-शालामे विहार करते 
थे। वहाँ भगवान्‌ ने भिक्षुओकी सम्बोधित किया भगवानने यह कहा-- 

“ भिक्षुओ, यह जान लो कि वैशालीके उम्र गृहपतिमें आठ आशचर्यकर 
अद्भुत वाते है ।” भगवानने यह कहा। यह कहकर सुगत आसनसे उठ विहारमे 
चले गये। 

तव एक भिक्षु पूर्वाह्न समय (चीवर) पहन, पात्र-चीवर ले जहाँ वेशालीके 
उग्र गृहपतिका घर था, वहाँ पहुँचा। पहुंचकर विछे आसनपर बंठा। तब वेशालीका 
उम्र गृहपति, जहाँ वह भिलक्षु ( वेठा ) था, वहाँ आया। पास आकर उस भिक्षुकी 
प्रणाम कर एक ओर बंठा। उस एक ओर बेठे हुए वेशालीके उम्र गृहपतिसे उस भिक्षुने 
पुछा--- 

“हे गृहपति ! तुम्हारे वारेमें भगवानने कहा है कि तुम आठ आदइचर्यकर 
अद्भुत बातोसे युक्त हो। हे गृहपति ! वे आठ आइचर्यकर अद्भुत बाते कौनसी 
है, जिनके वारेमें भगवानने कहा हैं कि तुम उनसे युक्त हो ? ” 

“भन्ते! में नहीं जानता हूँ कि भगवानने मुझे किन आठ आइदचर्यकर 
अद्भुत वातोसे युक्त बताया हैं ; लेकिन जिन आठ आइचर्यकर अद्भुत बातोसे 
मे युक्त हूँ, उन्हे कहता हूँ। उन्हे सुने। अच्छी तरहसे मनमें धारण करें। में कहता 
हू. 

“ गृहपति ! अच्छा” कह उस भिक्षुने वेशालीके उम्र गृहपतिकों प्रतिवचन 
4दया। वेशालीके उम्र गृहपतिनें तब यह कहा -- 

“ भन्ते! मैने जब भगवानको दूरसे ही देखा, देखते ही भगवानके लिये 
मेरे मनमें श्रद्धा उत्पन्न हो गई। भन्‍्ते! यह मुझमें पहली आइचर्यकर अद्भुत 
बात हैँ । 
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४ बनते! मैं श्रद्धावान हो भगवानकी सेवा में रहा। तव भगवानने मुझे 
क्रमण धर्मोपदेश दिया जैसे दान-कथा , गील-कथा , स्वर्ग-कथा ; काम-भोगोंके 
दृष्परिणाम, बुराई, सक्लिप्ट होना तथा निप्काम भावके सुपरिणाम। जव भगवानने 
समझ लिया कि बव भेरा चित्त ठीक हालतमें है, कोमल-अवस्थाको प्राप्त हैं, नीवरण- 
रहित है, उत्साह-युक्‍त है, प्रसन्न है, तव वुद्धोकी जो उद्धार करने वाली जो धर्म-देशना 
है उसका प्रकाशन किया--द्वु ख सत्य, समुदय-सत्य, निरोध-सत्य तथा मार्गे-सत्य 
जैसे शुद्ध निर्मल वस्त्र जीन ही रगको ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार आसनपर बैठे- 
बैठे मुझे विरज, निर्मल ज्ञान-चक्षु की प्राप्ति हो गई--जों कुछ समुदय होने वाला 
है, वह सभी निरोधको प्राप्त होने वाला हैँ। भनन्‍्ते ! तब मुझे धर्मका दर्णन हो जाने 
पर, धर्म की प्राप्ति हों जाने पर, धर्मका ज्ञान हो जाने पर, धर्मकी गहराईमें उतर 
जाने पर, सनन्‍्देंहरहित हो जाने पर थक और शुवहकी युजाइथ नही रहने पर, विभारद 
हो जाने पर तथा जास्ताके आसनके प्रति दृढ श्रद्धावान्‌ हो जाने पर में बुद्ध, धर्म तथा 
सघकी शरण गया और ब्रह्मचर्य-पचम शिक्षात्रो ( - पचशीलो * ) को ग्रहण किया। 
भन्‍्ते ! मुझमें यह दूसरी आव्चर्यकर अदभुत वात हैं। 

४“ भनन्‍्ते। उस समय चार कुमारियाँ मेरी पत्नियाँ थी। तव भन्‍्ते | जहाँ 
वे पत्नियाँ थी, में वहाँ पहँचा। पास जाकर उन पत्नियोंसे कहा--- बहनों ! मैंने 
ब्रह्मचर्य पच्रम झील ग्रहण किये हुँ। जिसकी इच्छा हो वह यही रहे खाये-पीयें और 
पृण्य करती रहे, जिसकी इच्छा हो अपने माता-पिताके घर चली जाय। 
जिसे किसी पुरुष वी कामना हो, वह मुझे बता दे कि मैं उसे किसे सौप दूँ ।” भन्ते 
मेरे ऐसा कहने पर मेरी जो ज्येप्ठ पत्नी थी, उसने मुझे कहा-- हैं आर्यपुत्र / आप 
मुझे अमुक आदमीको सौप दे।* भन्‍्ते | तब मैने उस आदमीकों वुलवाया और वार्ये 
हायसे अपनी पत्नीको पकड़ और दाये हाथमें गगा-सागर ( < भिगार ) ले उसे उस 
पुरुषको सौंप दिया। भन्ते | उस कुमारी भार्याका परित्याग करते हुए मेरा चित्त तनिक 
भी विचलित नही हुआ भन्‍्ते | मुझमें यह तीसरी आश्चर्यकर बद्भुत बात हैँ 

 भन्‍्ते! मेरे घरमें धन-सम्पत्ति (भोग ) हँ। जो शीलवान हैं, 
सत्युरुप है उनके लिये वह सव धन अविभकत है अर्थात्‌ उस पर उनका भी वैसा ही 
अधिकार है, जैसा मेरा। भन्‍्ते! मुझमे यह चौथी आख्चर्यकर अद्भुत वात हैं। 


॥[# 





१० काम भोग सम्बन्धी मिथ्याचारसे विरत रहनेके स्थानपर सम्पूर्ण 
पघ्रह्मचर्यके पालनके नियमसे युक्त पब्न्चथील | 
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“भ्षन्ते ! में जिस किसी भी भिक्षुकी सगति करता हूँ वा उसकी सेवामे 
रहता हूँ, तो आदर-भावनासे ही रहता हूँ, अनादर-भावनासे नही। भन्‍्ते ! यह मुझमें 
पाँचवी आइचर्यकर अद्भुत वात हैं। 

“भ्रन्ते ! जो आयुष्मान्‌ मुझे धर्मका उपदेश देते है, में उसे ध्यानसे ही 
सुतता हूँ, लापरवाहीसे नहीं। यदि वह आयुष्मान्‌ मुझे धर्मका उपदेश नही देते, तो 
में उन्हे धर्मका उपदेश देता हँ। भन्‍्ते। यह मुझमें छठी आइ्चर्यकर अद्भुत 
बात है । 

“भन्ते। यह भी आइचर्य की वात हैँ कि देवता-गण मुझे आकर कहते है 
कि भगवान्‌ द्वारा धर्म सु-आख्यात है। भन्‍्ते ! उन देवताओके ऐसा कहने पर में 
उन्हे कहता हँ- देवताओ। तुम चाहे ऐसा कहो और चाहे न कहो, भगवान्‌ द्वारा 
धर्म सु-आख्यात है।' भन्‍्ते ! यह सोचकर कि देवता मेरे पास आते है, या में देव- 
ताओके साथ वातचीत करता हूँ, मेरे मनमे कही भी कुछ अहकारका भाव ( ८ उन्नति ) 
पैदा नही होता। भन्‍्ते! यह मुझमें सातवी आश्चर्यकर अद्भुत बात॑ है। 

भन्‍्ते | भगवान्‌ ने जो नीचेकी ओर ले जाने वाले पाँच सयोजन (- पाँच 
चित्तके बधन ) कहे है, वे पाँचो मुझे अपनेमें प्रहीण दिखाई देते हँ। भन्‍्ते ! यह मुझमें 
आठवी आइचर्यंकर अद्भुत बात हे। भन्‍्ते ! मुझमें ये आठ आइचर्यकर अद्भुत 
बातें हैं। किन्तु में यह नही जानता कि भगवान्‌ने मुझे किन आठ आश्चर्यकर अद्भुत 
बातोसे यूक्‍्त बताया हैं। 

तब उस भिक्षुने वेशालीके उग्र गृहपतिके घरमें भिक्षा ग्रहण की और वह 
आसनसे उठकर चला गया। तब वह भिल्लु भिक्षाटनके अनन्तर, भोजन ग्रहण कर 
चुकनेपर, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ पहुँचा। पास जाकर भगवान्‌को प्रणाम कर 
एक ओर बंठा। एक ओरे बैठे हुए उस भिक्षुने वेशालीके उम्र गृहपतिसे जितनी बात- 
चीत हुई थी, वह सब भगवानको कह सुनाई। 

“भिक्ष! बहुत अच्छा! भिक्षु, वहुत अच्छा !! जैसे उस वेशालीके 
गृहपतिने सम्यक्‌ रूपसे व्याख्या की है, ठीक इन्ही आठ आइचयकर अदभुत बातोसे 
युक्त मैने वेशालीके उग्र गृहपतिकों बताया है। भिक्षु। यह मान ले कि वैशाली का 
उग्र गृहपति इन्ही आठ आइचर्यकर अद्भुत वातोसे युक्‍त है। 

एक समय भगवान्‌ वज्जी (जनपद) के हस्ती-ग्राममें विहार करते थे। 
वहाँ भगवान्‌ ने भिक्षुओको सम्बोधित किया--- 

 भिक्षुओ, यह जान लो कि हस्ती-प्रामका उम्र गृहपति आठ आइश्चर्यकर 
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अद्भुत वातोंसे युक्त है। भगवानते यह कहा यह कहकर सुगत आसनसे उठ विहार 
में चले ग्रयें। 

तव एक भिल्षु पूर्वाह्न समय (चीवर) पहन, पात्र चीवर ले, जहाँ हस्ती- 
ग्रामके उग्र यृहपतिका घर था, वहाँ पहुंचा। पहुँचकर विछे आसनपर बैठा। तब 
हस्ती-ग्रामका उग्र गृहपति, जहाँ वह भिशक्षु (वेठा) था, वहाँ गया। पास जाकर 
उस भिल्कषुको प्रणाम कर, एक ओर वंठा। उस एक ओर बेठे हुए हस्ती-ग्रामके उस 
उग्र गृहपतिसे उस भिक्षुने पूछा--- 


कत्त 


“हू गृहपति ! तुम्हारे वारेमें भगवानने कहा हैँ कि तुम आठ आश्चर्यकर 
अदभुत वातसे युक्त हो। है गृहपति ! वे आठ आख्चर्यकर अद्भुत बातें कौनसी है, 
जिनके वारेमें भगवाननें कहा हूँ कि तुम उनसे युक्त हो ? ” 

“भ्न्ते ! भें नहीं जानता हूँ कि भगवानने मुझे किन जाठ आाश्चर्यकर 
अदभुत वातेसे यक्त कहा है। लेकिन जिन आठ आशब्चर्यकर अद्भुत वातोसे मे युक्त 
हैँ, उन्हें कहता हूँ। उन्हे सुर्नें। अच्छी तरहसे मनमे धारण करें। में कहता हूँ। ” 

“गृहपति! अच्छा” कह उस भिलुने हस्ती-ग्रामके उम्र गृहपतिको प्रति 
वचन दिया। हस्ती-ग्रामके उम्र गृहपतिते तब्र कहा--- 

“भनन्‍्ते। मैने जब भगवानमे विचरते समय, पहली वार भगवानकों 
टूरसे ही देखा। भन्‍्ते मेरे मनमे भगवानका दर्शन करनेके समय ही उनके 
प्रति श्रद्धा उत्तन्न हो गई। भन्‍्ते ! मेरा सुराका नशा उतर गबा। भन्‍्ते। मुझमें 
यह पहली आवब्चर्यकर अद्भुत बात हूँ। 

“भ्न्ते | में श्रद्धावान हो भगवानकी सेवामे रहा। तव भगवानने मुझे 
क्रमश धर्मोपदेण दिया जेसे दान-कया, शीलकया , स्वर्ग-कया , कामभोगोंकि 
दुष्परिणाम, बुराई, सक्लिथ्ट होना तथा निप्काम भावके सुपरिणाम । जब भगवान्‌ 
ने समझ लिया कि अब मेरा चित्त ठीक हालतभे है, कोमल अवस्थाको प्राप्त है, नीवरण 
रहित हैं, उत्साह-युक्त हूँ, प्रसन्न है, तब बुद्धोकी जो उद्धार करने वाली देशना है 
उसका प्रकाशन क्रिया--दु ख-सत्य,समुदय सत्य, निरोध-सत्य, तथा मार्म-सत्य। 
जैसे शुद्ध निर्मल वस्त्र गीघ्न ही रग को ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार उसी आसनपर 
बढ बैठे मुझे विस्ड, निर्मल जञान-चल्षुकी प्राप्ति हो गई---जो कुछ समृदय होने वाला 
है, वह निरोध को पराप्ते्योन वाला हैं। भनन्‍्ते! तब मुझे धर्मका दर्शन हो जाने पर, 
धर्मकी प्राप्ति हो जाने पर, धर्मका ज्ञान हो जाने पर, धर्मकी गहराईमें उतर जाने पर, 
सन्देह-रहित हो जाने पर, थक औौर शुवहकी गुजाइथ नही रहने पर, विश्ञारद हो 
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जाने पर तथा शास्ताके शासनके प्रति दृढ श्रद्धावान हो जाने पर में बुद्ध, धर्म तथा 
सघकी शरण गया और ब्रह्मचरय-पचम शिक्षाओ (पच्शीलो ) को ग्रहण कर किया। 
भन्‍्ते | मुझमे यह दूसरी आइचर्यकर अद्भुत बात हैं। 

“भनन्‍्ते। उस समय चार कुमारियाँ मेरी पत्नियाँ की। तब भन्ते। 
जहाँ वे पत्नियाँ थी, में वहाँ पहुँचा। पास जाकर उन पत्नियोंसे कहा--बहनों ! 
मेने ब्रह्मचर्य-पचम शील ग्रहण किये है। जिसकी इच्छा हो, वह यही रहे खाये पिये 
और पुण्य करती रहे , जिसकी इच्छा हो अपने माता-पिता के घर चली जाय। जिसे 
'किसी पुरुष की कामना हो, वह मुझे बता दे कि में उसे किसे सौप दूं। भन्‍्ते! मेरे 
ऐसा कहने पर मेरी जो ज्येब्ठ पत्नी थी, उसने मुझसे कहा---- है आयुष्मान्‌ आर्यपुत्र | 
आप मुझे अमुक आदमीको सौप दे।' भन्‍्ते! तब मेने उस आदमीको बुलवाया 
और वायें हाथसे अपनी पत्नीको पकड और दाये हाथमे गया-सागर ( भिगार ) ले, 
उसे उस पुरुषको सौप दिया। भन्‍्ते ! उस कुमारी भागा परित्याग करते हुए मेरा 
चित्त तनिक भी विचलित नहीं हुआ। भन्‍्ते! मुझमें यह तीसरी आइचर्य 
कर अद्भुत वात है। 

“भन्ते | मेरे घरमें धन-सम्पत्ति (भोग) है। जो शीलवान है, जो सत्पुरुष 
है, उनके लिये वह सव धन अविभकक्‍त है, अर्थात्‌ उस पर उनके भी वसा ही अधिकार 
है, जेसा मेरा। भन्‍्ते मुझमें यह चौथी आश्चर्यकर अद्भुत वात है । 

“भन्ते। में जिस किसी भी भिक्षुकी सगति करता हूँ वा उसकी सेवामें 
रहता हूँ, तो आदर-भावनासे ही रहता हूँ, अनादर-भावनासे नहीं। भन्‍्ते ! जो 
आयुष्मान्‌ मुझे धर्म का उपदेश देते हैँ, मे उसे ध्यानसे ही सुनता हूँ, लापरवाही से नही । 
यदि वह आयुष्मान्‌ मुझे धर्मका उपदेश नही देते, तो मे उन्हे धर्मका उपदेश देता हू । 
अन्ते ' यह मुझमे पॉचवी आश्चर्यकर अदभुत वात है। 

“भ्न्ते ! इसमें आइचयं करनेकी कोई बात नही है कि जब मे भिक्षु-सघको 
भोजन करने का निमत्रण देता हूँ तो देवता मुझे आकर कहते हं---अमुक भिक्षु दोनो 
अकारसे विमुक्त है, अमृक प्रज्ञा-विमुक्त हैं, अमुक काय-साक्षी ( < कायानु- 
पश्यी ) है, अमृक (सम्यक्‌) दृष्टि प्राप्त हैँ, अमुक श्रद्धा-विमुकत हैँ, अमुक 
धर्मानुसार आचरण करने वाला है , भअमुक श्रद्धावान हैं, अमुक शीलवान्‌ हैं, 


जाओ 





१ काम-भोग सम्बन्धी मिथ्याचार से विरत रहनेके स्थाव पर सम्पूर्ण 
अरह्मचर्यका पालन करनेके नियमसे युक्त पचशील । 
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शुभ-कर्म करने वाला है, अमुक दुष्बील है, दुराचारी है। भन्‍्ते  सघको परोसते 
समय, में नही जानता कि मेरे मनमें कभी यह विचार आया हो कि उस भिक्षुको थोडा 
दूँ, इसे अधिक दूँ। भन्‍्ते ! में समान-भावसे ही देता हूँ। भन्‍्ते ” यह मुझमें छठी 
आश्चर्यकर अद्भुत वात हैं । 

“ भ्नन्‍्ते | यह भी आच्चर्यकी वात है कि देवता-गण मुझे आकर कहते हैँ कि 
भगवान्‌ द्वारा धर्म सु-आख्यात है। भन्‍्ते! उन देवताओंके ऐसा कहने पर में 
उन्हें कहता ह--- देवताओं ” तुम चाहे ऐसा कहो और चाहे न कहो, भगवान्‌ हारा 
धर्म सु-आख्यात है।” भन्‍्ते ! यह सोचकर कि देवता मेरे पास आते हैं, या में देवता- 
ओके साथ वातचीत करता हूँ, मेरे मनमें कही भी कुछ अहकार का भाव पेठटा नहीं 
हीता। भन्‍्ते ' यह मुन्न्में सातवी आब्चर्यकर वात हैं । 

“४ भ्न्ते| यदि में आपसे पहले मर्ूगा तो आप असदिग्ध सर्पसे मेरे वारेंगें यह 
कहेंगे कि  हस्ती-ग्रामके उम्र गृहपतिमें कोई ऐसा सयोजन ( < वधन )नही था, जिसके 
कारण वह फिर इस लोकमें जन्म ग्रहण करे।  भन्‍्ते यह मुझ्ञर्में आठवी आच्चर्यकर 
वात है। भनन्‍्ते ! मुझमें ये आठ आइचर्यकर अदभुत वातें है। किन्तु में नही जानता 
कि भगवानने मुझे किन आठ आख्चर्यकर अद्भुत वातोंसे युक्त वतलाया हैं। 

तब उस भिलुनें हस्ती-प्रामके उग्र गृहपतिके घरमें भिक्षा ग्रहण की। तव वह 
आमसनसे उठकर चला गया। तव वह भिक्षु भिक्षाटनके अनन्तर, भोजन ग्रहण कर 
चुकने पर, जहाँ भगवान ये, वहाँ पहुँचा। पास जाकर भगवानको प्रणाम कर एक 
ओर बंठा। एक ओर बैठे हुए उस भिक्षुने हस्ती-ग्रामके उग्र गृहपतिसे जितनी बात- 
चीत हुई थी, वह सव 'भगवानकों कह सुनाई । 

“पभिक्षु। बहुत अच्छा। भिक्षु। बहुत अच्छा। जैसे उस हस्तीग्रामके 
गृहपतिने सम्यक्‌ रूपसे व्याख्या की है, ठीक इन्हीं आठ आशण्चर्यकर अद्भुत बातों 
से युक्त मेने ह्ती-ग्रामके उग्र गृहपतिको बताया है। भिक्षु/ यह मान लो कि 
हस्ती-प्रामका उग्र गृहपति इन्ही आठ बाश्चर्यकर अद्भुत वातो से युक्त है। 

एक समय भगवान आछ्वींमें अग्गाव्यव चेत्यर्में विहार करते थे। वहाँ 
भगवानने भिक्षुओकों सम्बोधित किया--भिल्ुओ, यह जान लो कि भाव्ववीका 
हल्थक सात आखव्चर्यकर अद्भुत वातोंसे युक्त है। कौनसी सात वातोंसे ? भिक्षुओ, 
वाल्वीका हत्यक श्रद्धावान्‌ हैं, भिनुवो ! आल्ववीका ह॒त्थक गीलवान्‌ है, भिक्षुओ, 
आल्ववीफा हृत्यक लज्जा-भील है, भिक्षुओ। आत्वीका हत्थक (पाप-) भीरु है; 
भिलुओ, आतद्यवीका हृत्वयक वहुयुत हूँ, भिल्षुओ, आल्वीका हत्यक त्यागी हैं ;, 
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भिक्षुओ, आल्ववीका ह॒त्थक प्रज्ञावान है--भिक्षुओ, यह जान लो कि आव्ववीका 
हत्यक इन सात आश्चर्यकर अद्भुत बातोसे युक्त है । 

भगवानने यह कहा। यह कहकर सुगत आसनसे उठ विहारसे प्रविष्ट हुए। 

तब एक भिक्षु पूर्वाह्न समय (चीवर ) पहन, पात्र-चीवर ले, जहाँ आत्ववीके 
हत्थकका घर था वहाँ पहुचा। पहुँच कर बिछे आसन पर बंठा। तब हत्थक आकृवक 
जहाँ वह भिक्ष था, वहाँ पहुँचा। पहुँचकर उस भिक्षुकों अभिवादन कर एक ओर 
बैठा। एक ओर बेंठे हुए हत्थक आत्ववक को उस भिक्षुने यह कहा--- 

“ हे आयुष्मान्‌ ! तुम्हारे बारेमें भगवानने कहा हैँ कि तुम सात' आइचय॑- 
कर अद्भुत बातोसे यूक्‍कत हो। कौन सी सात वातोसे ” शिक्षुओ, आत्ववीका 
हत्यक श्रद्धावान्‌ है, शीलवान्‌ हँ--लज्जा-शील है. (पाप-) भीरू हैं 
वहुश्नुत है. त्यागी है आअज्ञावान्‌ हैं। है आयुष्मान्‌ ! तुम्हारे बारेमे भगवानने 
कहा हैँ कि तुम इन सात आइ्चर्यकर अद्भुत वातोंसे युक्त हो । 

“भन्ते। यहाँ पर कोई व्वेत बस्त्रधारी गृहस्थ बैठा तो ( सुनता ) 
नही रहा ”? ” 

“ आयुूष्मान्‌ | नही, यहाँ पर कोई इवेत वस्त्रधारी गृहस्थ बैठा नही रहा | 

“भ्न्ते। अच्छा हे कि यहाँ पर कोई दवेत वस्त्रधारी गृहस्थ बेठा 
नही रहा। 

तब उस भिक्षुने आत्वीके हत्थकके घरमे भिक्षा ग्रहण की और वहसे उठ 
कर चला गया। तब वह भिक्षु भिक्षाटनके अनन्तर, भोजन ग्रहण कर चुकने पर, जहाँ 
भगवान्‌ थे, वहाँ पहुचा। पास जाकर भगवानको प्रणामकर एक ओर बेठा। 
एक ओर वंठे हुए उस भिक्षुने भगवानसे यह कहा--- 

“भन्ते | मे पूर्वाह्न समय (चीवर) पहन, पात्र-चीवर ले, जहाँ आठ्ववी 
के हत्थक का घर था, वहाँ पहुँचा। पहुँचकर बिछे आसनपर बेठा। भन्‍्ते।| तब 
आठछ्वीका हत्थक जहाँ में था, वहाँ आया। पास आकर मुझे प्रणाम कर एक ओर 
वेठा। भन्‍्ते ” एक ओर बेठे हुए आत्ठवीके हृत्थकको मेने यह कहा-- है आयुधष्मान ! 
तुम्हारे बारेमे भगवानने कहा हैँ कि तुम सात आइचर्यकर अद्भुत वातोसे युक्त हो। 
कौनसी सात बातोसे ? भिक्ष॒ओ, आत्ठवीका हत्थक श्रद्धावान है, शीलवान्‌ है «« 
लज्जाशील है, (पाप-) भीरु है . बहुश्ुत है, त्यागी है . भ्रज्ञावान है। 
हे आयुष्मान्‌ ! तुम्हारे बारेमे भगवानूने कहा हे कि तुम इन सात आइचर्यकर अद्भुत 
वातोंसे यूकत हो। “ 
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भनन्‍्ते | ऐसा कहनेपर हत्वकने मुझसे यह पूछा 'भनन्‍्ते! यहाँपर कोई 
च्वेत वस्त्रधारी गृहस्थ बैठा (सुनता ) तो नही रहा ? ” मेने उत्तर दिया-- 
* आयुणष्मान नहीं, यहाँपर कोई ब्वेत वस्त्रधारी गृहस्थ बैठा नही रहा। वह 
वोला--- भन्ते ! अच्छा है, यहाँपर कोई ब्वेत वस्त्रधारी गृहस्थ बैठा नही रहा। 

भिक्ष। वहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भिक्कु! वह कुलपुत्र अल्पेच्छ है। 
अपने गृणों ( < कुशलधर्मो ) को दूसरोपर प्रकट नही होने देना चाहता। तो भिलु ! 
तू यह जान कि आव्टवीका हत्यक इस आठवी आचब्चर्यकर अद्भुत वातसे भी युक्त है--- 
इस अल्पेच्छतासे | 

एक समय भगवान आवदव्यवीके अग्गाब्वव चैत्यमें विहार करते थे। तव 
पाँच सो उपासकोंसे घिरा हुआ आव्यवीका हत्यक जहाँ भगवान थे वहाँ परंचा। पास 
जाकर भगवानकों अभिवादन कर एक ओर वैठा। एक ओर वैठे आत्ठवीके हत्यककों 
अगवानने यह कहा--- 

“ हत्वक। यह तेरी परिषद्‌ वडी हैं। तू इतनी बडी परिपद्कों सग्रहीत 
कैसे रखता है ? ” 

 भनन्‍्ते!” भगवानने जो चार सत्रह-वस्तु बताई है, उन्हीं चारो सग्रह- 
वस्तुजोसे में इसी वडी परिपद्को सग्रहीत करता ह। भन्‍्ते ! जिसके वारेमें में जानता 
हैं कि इसको कुछ देकर ( ८ दानसे ) इस का सग्रह करना चाहिये, उसे कुछ देकर 
उसका सत्रह करता हूँ। जिसके वारेमें में जानता हें कि इसका प्रिय वचनो ( < मधुर- 
वाणी ) से सग्रह करना चाहिये, उसका मवुर-वाणीसे सग्रह करता हेँ। जिसके वारेमें 
मे जानता हूं कि इसका उपकार ( - अर्य-चर्या ) करके उसका सग्रह करना चाहिये, 
उसका उपकार करके सग्रह करता ट। जिसके वारेमे जानता हूँ कि इसका वरावरीके 
व्यवहार ( ८ समानत्व ) से सम्रह करना चाहिये, उसका वरावरीका व्यवहार करके 
सत्रह करता हूँं। भन्‍्ते! मेरे पास ऐंब्वर्य हैँ। ये लोग दरिद्रकी वातको उतना 
ख्यान देने योग्य नहीं मानते। ” 

“ हत्वक ! चहुन अच्छा, वहत अच्छा। हत्यक ' बडी परिपद्को इकट्ठे 
रखनेका बही उपाय है । हत्वक ! जिन्होंने भूतकालमें वडी परिपदका श्ग्रह किया, 
उन्होंने इन्ही चार उपाय (सम्रह-वस्नुओ) से बडी परिपषद्का सग्रह किया। हत्यक ! 
जो भविप्यमें वडी परिपदका सप्रह करेंगे, वे भी इन्ही चार उपायो (सम्रह-वस्तुओं) से 

वडी परिपदका नग्रह करेंगे। हत्वक ! जो अब वर्तमान में वडी परिपद्॒का सग्रह करते 
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हें, वे सव भी इन्हीं चार उपायो( < सम्रह-वस्तुओ ) से वडी परिपद्का संग्रह करते है । 
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तब भगवानके धामिक उपदेशसे लाभान्वित हो, शिक्षित हो, उत्साहयुवत 
हो, हषित हो आत्ठवीका हत्यक आसनसे उठ, भगवानको प्रणाम कर, प्रदक्षिणाकर 
चला गया। भगवानने आतव्यवीके हत्यकके चले जानेके थोडी देर बाद भिक्षुओको 
सम्बोधित किया--भिक्षुओं, यह जान लो कि आत्ववीका हत्थक आठ आइचर्यकर 
अद्भुत बातोसे युक्त है। कौन-सी आठ बातोसे ” भिक्षुओं, आल्ववीका हत्थक 


श्रद्धावान है शीलवान ह. लज्जा-शील है (पाप- ) भीरुहे. 
बहुश्नत हैं त्यागी हैं प्रजावान्‌ हैं तथा आत्ववीका हृत्थक अल्पेच्छ 
हैं। भिक्षुओ, यह जान लो कि आतव्टवीका ह॒त्थक इन आठ आइचर्यकर अद्भुत बातोसे 
युक्त हूं। 


एक समय भगवान्‌ शाक्य (जनपद ) में कपिलवस्तुके व्यग्रोधाराममें 
विहार करते थे। तव महानाम शाक्य जहाँ भगवान थे, वहाँ गया। जाकर भगवानको 
नमस्कार कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बंठे हुए महानाम शाक्यने भगवानसे 
यह कहा--- 

“ भन्ते | क्या होनेसे 'उपासक होता है ” ” 

“ महानाम, जब आदमी बुद्ध, धर्म तथा सघकी शरण ग्रहण करता हैं, 
तो हे महानाम वह आदमी “उपासक कहलाता है। ” 

“भन्ते। क्‍या होनेसे उपासक 'शीलवान्‌ होता है? ” 

“४ सहानाम जब उपासक प्राणि-हत्यासे विरत होता है, चोरी करनेसे 
“विरत होता है, कामभोगो सम्बन्धी मिथ्याचारसे विरत होता है, झूठ बोलनेसे 
विरत होता है तथा सुरा, मेरय आदि नशीली वस्तुओ का सेवन करनेसे विरत' होता' 
है, तो है महानाम ! थे बातें होनेसे उपासक 'शीलवान * होता है। 

“ भ्न्ते | कया होनेसे आदमी आत्म-हितमे रत होता है, पर हितमें नही ? ” 

“४ मसहानाम जब आदमी स्वय श्रद्धा सम्पन्त होता है, किन्तु दूसरेको 
श्रद्धासम्पन्त होनेकी प्रेरणा नही देता, स्वय शीलवान्‌ होता है किन्तु दूसरेको शील- 
वान्‌ होनेकी प्रेरणा नही देता, स्वय त्यागी होता है, किन्तु दूसरेको त्यागी बननेकी 
प्रेरणा नही देता, स्वय भिक्षुओके दर्शन करनेकी इच्छावाला होता है, किन्तु दूसरोको 
भिक्षुओके दर्शन करनेके लिये प्रेरणा नही देता, स्वय सद्धर्म सुननेकी इच्छावाला 
होता है किन्तु दूसरोको सद्धर्म सुननेकी प्रेरणा नही देता, स्वय सुने हुए धर्मोको (मनमें ) 
धारण करनेवाला होता है किन्तु दूसरोको सुने हुए धर्मोको ( मनमे ) धारण करनेकी 
प्रेरणा नही देता, स्वय सुने हुए धर्मोके अर्थोपर विचार करनेवाला होता है किन्तु 
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दूसरोको सुने हुए धर्मोके अर्थोपर विचार करनेकी प्रेरणा नहीं देता, स्वय बर्थ तथा 
धर्मका ज्ञान प्राप्त कर धर्मानुसार जीवन व्यतीत करनेवाला होता है, किन्तु दूसरोको 
धर्मानुसार जीवन व्यतीत करनेकी प्रेरणा नहीं देता। महानाम इस प्रकार 
आदमी आत्म-हितमें रत होता हैँ, पर-हितमें नही। 

“ भन्ते ! क्‍या होनेसे आदमी आत्म-हित तथा परहितर्में रत होता है ? “ 

“ महानाम जब आदमी स्वय श्रद्धासम्पन्न होता है और दूसरोको 
भी श्रद्धासम्पन्त होनेकी प्रेरणा देता हैं, स्वयं शीलवान्‌ होता हैं और दूसरोको भी 
आलवान्‌ होनेकी प्रेरणा देता है , स्वय त्यागी होता है, दूसरोको त्यागी वननेकी प्रेरणा 
देता हैं, स्वय भिक्षुओंके दर्शन करनेकी इच्छावाला होता हैँ और दूसरोको भिक्षुओंके 
दर्शन करनेंकी प्रेरणा देता है, स्वयं सद्ध्में सुननेकी इच्छा वाला होता हैं और दूसरोको 
सद्धम सुननेकी प्रेरणा देता हूँ, स्वय सुने हुए धर्मोको ( मनमें ) धारण करनेवाला 
होता हैँ और दूसरोकों धारण करनेकी प्रेरणा देता है, स्वय सुने हुए धर्मेकि अर्थोपर 
विचार करनेवाला होता हूँ और दूसरोको सुने हुए धर्मोके अर्थोपर विचार करनेकी 
प्रेरणा देता हैँ, स्वय अर्थ तथा धर्मका ज्ञान प्राप्त कर धर्मानुसार जीवन व्यतीत करनें- 
वाला होता हूँ और दूसरोको भी धर्मानुसार जीवन व्यतीत करनेकी प्रेरणा देता है। 
महानाम | इतना होनेसे उपासक आत्म-हित तथा पर-हित दोनोमे रत रहता है। 

एक समय भगवान राजग्रहमें जीवकके आम्रवनमें विहार करते थे। तब 
कौमारभृत्य जीवक जहाँ भगवान थे, वहाँ गया। पास जाकर भगवानको नमस्कार 
कर एक ओर बेठ गया। एक आर बैठे हुए कौमार भृत्य जीवकने भगवानसे कहा--- 

“ भन्ते | क्‍या होनेसे उपासक होता हूँ? ” 

'जीवक! जब आदमीने बुद्ध, धर्म तथा सघकी गरण ग्रहण किए होता 
हैँ, तो है जीवक। वह आदमी उपासक” कहलाता है।” 

/ भन्‍्ते क्‍या होनेसे उपासक जीलवान” होता हैं? ” 

 जीवक! जव उपासक प्राणि-हत्यासे विरत होता है... सुरा-मेरय 
आदि नथीली चीजेसे विरत होता है, तो हे जीवक ! वह उपासक 'शीलवान 
कहलाता है। 


है. 


भनन्‍्ते | वया होनेसे आदमी “आत्म-हित ” में रत होता है, 'पर-हित 


में नही ? 
जीवक! जब आदमी स्वय श्रद्धासम्पन्न होता है किन्तु दूसरोको श्रद्धा- 
सम्पन्न होनेकी प्रेरणा नहीं देता स्वय भर्य तथा धर्मका ज्ञान प्राप्तकर 


३०३ 


अर्मानुसार जीवन व्यतीत करनेवाला होता हैँ, किन्तु दूसरोको धर्मानुसार जीवन 
व्यतीत करनेकी प्रेरणा नही देता ?। 

“भन्ते । क्या होनेसे आदमी आत्म-हित तथा पर-हित दोनोमें 

रत होता है? ” 
“जीवक जब आदमी स्वय श्रद्धा-सम्पन्न होता है, और दूसरोको भी 
-श्रद्धा-सम्पन्न बननेकी प्रेरणा देता हे, स्वयं शीलवान होता है और दूसरोको भी 
शीलवान बननेकी प्रेरणा देता हँ, स्वय त्यागी होता है और दूसरोको भी त्यागी 
बननेकी प्रे रणा देता हे, स्वय भिक्ष॒ुओके दर्शनकी इच्छा वाला होता हैँ और दूसरोको 
भी भिक्ष॒ओंके दर्शन करनेकी प्रेरणा देता हूँ, स्वय सद्धम सुननेकी इच्छावाला होता है 
और दृूसरोको सद्धर्म सुननेकी प्रेरणा देता है, स्वय सुने हुए धर्मोको ( मन्तमें ) धारण 
करनेवाला होता है और दूसरोको धारण करनेकी प्रेरणा देता है, स्वय सुने हुए धर्मोकि 
अर्थोपर विचार करनेवाला होता हैँ और दूसरोको सुने हुए धर्मोके अर्थोपर विचार 
'करनेकी प्रेरणा देता हू , स्वय अर्थ तथा धर्मका ज्ञान प्राप्त कर धर्मानुसार जीवन व्यतीत 
करनेवाला होता हैँ और दूसरोको भी धर्मानुसार जीवन व्यतीत करनेकी प्रेरणा देता 
है। जीवक | इतना होनेसे आदमी आत्म-हित तथा पर-हित दोनोमे रत रहता है। 

भिक्षुओ, ये आठ वल हूं । कौनसे आठ ? भिक्षुओ बच्चोका बल है रोना; 
स्त्रियोका बल क्रोध है, चोरोका वल आयुध ( ८ हथियार ) है, राजाओका बल ऐश््वर्य 
'है, मू्खोका वल असतोष है, पण्डितोका बल सतोष है, बहुश्रुतोका वल विचार ( - ज्ञान) 
है तथा श्रमण-नत्राह्मणोका वल क्षमा है। भिक्षुओ, ये आठ बल हैं। 

तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्र जहाँ भगवान थे, वहाँ पहुँचे। पास जाकर भगवानको 
जमस्कार कर एक ओर बेठे। एक ओर बैठे हुए आयुष्मान सारिपुत्रकों भगवानने 
यह कहा--- सारिपुत्र | जिन वलोसे क्षीणासत्रव भिक्षु अपना क्षीणास्रव होता जताता 
हु--मे क्षीणास्रव हँ-- क्षीणास्रव भिक्षुके वे बल कौन कौनसे है ? ” 

“भन्ते। जिन बवलोसे क्षीणास्रव भिक्ष्‌ अपना क्षीणास्रव होना जताता 
हैं---मे क्षीणास्रव हँ--- क्षीणासत्रव भिक्षुके वे वल आठ है। कौनसे आठ ? भच्ते 
जो क्षीणास्रव भिक्षू होता है, उसके द्वारा यथार्थ रूपसे सभी सस्कार अनित्य करके 
देख लिये गये होते हें। भन्‍्ते ! यह जो क्षीणास्रव भिक्ष्‌ द्वारा यथार्थ रूपसे सभी 
सस्कारोको अनित्य करके देख लिया जाता है, यह भी क्षीणास्रव भिक्षुका एक बल 


होता हैं, जिस बलके होनेसे क्षीणास्रव भिक्ष्‌ अपना क्षीणासत्रव होना जताता है--- 
में क्षीणास्रव हूँ। 
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“फिर भन्‍ते जो क्षीणान्रव भिक्ष होता है, उसके द्वारा यथार्थ रूपसे 
सभी काम-भोग अगारोंके गढेके समान देखें गये होते हँ। भन्‍्ते ! यह जो क्षीणा्तव 
भिल्‌ द्वारा बयाय॑ रूपसे सभी काम भोगोको अगारोंके गढेंके समान देख लिया जाता 
हैं, यह भी क्लीणान्नव भिलुका एक वल हैं, जिन वलके हीनेसे क्षीणाल्नत्र भिक्षु अपना 
लीणाजव होना जताता हें--में क्षीणान्नव हूं। 

फिर भन्ते! जो क्षीणात्रव भिल्षु होता है, उसका चित्त विवेककी ओर 
झूका होता है, विवेककी ओर लुढ़कनेवाला होता है, विवेक-स्थित होता है, 
निप्कामरत होता है, सभी आजवोंसे दर रहनेवाला होता हैं। भन्‍्ते! यह जो 
क्षीणाक्षव भिल्लुका चित्त विवेककी ओर झुका होता हैँ, विवेककी ओर लुढकनेंवाला 
होता है, विवेक-स्थित होता है, निप्काम-रत होता हैं, सभी आज्नवोंसे दर रहनेवाला 
होता हूँ, वह भी कआषीणाक्व भिलुका एक वल हैं, जिस बलके होनेसे क्षीणात्नव भिक्षु 
अपना लीणाबब होना जताता हँ--में क्षीणाजव हूँ। 

फिर भत्ते! जो क्षीणात्रव भिक्षु होता हैँ उसके द्वारा चारो स्मृति-उप- 
स्थान अम्बस्त होते हैं, सम्बक्‌ प्रकारसे अभ्यस्त। भन्‍्ते यह भी क्षीणात्रव भिक्षुका 
एक वल हैँ, जिस वलके होनेसे ल्ीणालव भिलू अपना क्षीणात्रव होता जताता है-- 

में क्षीषान्नव हूँ। 

फिर भस्ते! जो क्षीषात्रव भिलु होता हैं, उसके द्वारा चारो ऋद्धिपाद 
अम्बस्त होते हूँ, सम्बक प्रकारसे अभ्यस्त होते हैं... .. . पाँच इन्द्रियाँ अभ्यस्त 
होती हूँ, सम्बक््‌ प्रकारस वच्यस्त होती हैं . .,. सात वोधि-अग अभ्यस्त होते हैं, 
सम्बक्त्‌ प्रकारस अन्यस्त होते हूँ. आर्ब बप्टाग्रिक मार्य अच्यस्त होता है, सम्यक्‌ 
प्रकारस अन्यस्त होता हैं। भन्‍्ते! यह क्षीणात्रव चिल्षुके द्वारा आर्य अप्टागिक 
मार्य का अस्यस्त होता हूँ, सम्पक्‌ प्रकारसे अम्यस्त होना है, यह भी क्लीणात्नव भिछुका 
एक वल हैं, जिन वलके होनेने क्षीणाक्ञव भिल्लु अपना क्षीणाज़्व होना जताता है--- 
में क्षीयानत्रव हूँ 

_ अन्‍्ते। ये क्षीणात्व भिल्कुके जाठ वल हैं, जिन वलोंके होनेसे क्षीणार 
त्व मिल अपना क्षीजाबव होना जताता है--मैं क्षीणात्रव हैं। 

भिक्षुओ, अन्नावी पृथक-जन कहते है कि लोक (> विब्ब) क्षणिक- 
इत्य हे, लोक ल्षणिक-इत्य है।” लेकित वे नहीं जानते ( योग्य- ) क्षण कौन-सा 
टीता है, व (-बोस्स ) क्षय कौन-सा होता है ? सिक्षुओ, श्रेप्ठ जीवन व्यतीत करनेके 
निछ्े ये जाठ ज (-योग्य ) क्षण हैं, असमय हैं। कोनसे आठ ? भिल्लुओं, लोकम 
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अहँत, सम्यक्‌ सम्बुद्ध, विद्याचरण-युवत, सुगत, लोकोके जानकार, अनुपम, ( दुष्ट-) 
पुस्पोका दमन करनेवाले सारथी, देवताओ तथा मनुष्योके शास्ता वृद्ध, भगवान 
तथागठ पैदा होते हैं और उपशमन-कारक, परिनिर्वाण की ओर ले जानेवाले, 
सम्बोधि प्राप्त करानेवाले, सुगत-उपदिष्ट धर्मकी देशना भी होती है। लेकिन यह 
आदमी निरय ( 5 नरक ) में उत्पन्न हुआ होता है। भिक्षुओ, श्रेष्ठ जीवन व्यतीत 
करनेके लिये यह पहला अ (-योग्य) क्षण हैँ, असमय हैँ। 


फिर भिक्षुओ, लोकमे अहँत्‌ भगवान तथागत पैदा होते हैं। 
और उपशमन-कारक धर्मकी देशना भी होती हं। लेकिन यह आदमी 


पशु (८ तिरस्क्रत )-योनिमे. उत्पन्न होता है। भिक्षुओ, श्रेष्ठ जीवन व्यतीत 
करनेके लिये यह दूसरा अ (-योग्य) क्षण है, असमय है। 

फिर भिक्षुओ, लोकमे अहंँत पेदा होते हें। और. देशना 
भी होती है। लेकिन यह आदमी प्रेत-योनिमें पेदा होता है। भिक्षुओ, श्रेष्ठ जीवन 
व्यतीत करनेके लिये यह तीसरा अ (“योग्य ) क्षण है, असमय है। 

फिर भिक्षुओ, लोकमे अहँत . पैदा होते हैं। और देशना भी 
होती हें। लेकिन यह आदमी दीर्घजीवी देव-योनिर्मे जन्म ग्रहण करता है। भिक्षुओ, 
श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करनेके लिये यह चौथा अ (-योग्य ) क्षण है, असमय है। 

फिर भिक्षुओ, लोकमे . . पैदा होते हैं। और. देशना भी होती है। 
लेकिन यह आदमी ऐसे प्रत्यन्त-जनपदमें पैदा होता है, ऐसे अज्ञानियोके म्लेच्छ देशमें 
( - मिलक्खेसु ) जहाँ भिक्षु, भिक्षुओ, उपासको, उपासिकाओ-किसीकी गति नही। 
भिक्षुओ, श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करनेके लिये यह पाँचवाँ अ (-योग्य ) क्षण है, असमय है । 

फिर भिक्षुओ, लोकमे . . पैदा होते हैं। और देशना भी होती 
है। और यह आदमी मध्यमण्डलमें भी जन्म ग्रहण करता है। किन्तु वह आदमी 
मिथ्या-दृष्टि होता है, उल्टी-मति वाला--देना निरर्थक है, यज्ञ करना निरथंक है, 
होम करना निरर्थक है, अच्छे-बुरे कर्मोका (अच्छा-बुरा ) फल नही होता, न यह लोक 
हैं, न परलोक है, न माँ है, न पिता है, न बिना माता-पिताके उत्पन्न होने वाले प्राणी 
( < ओपपातिक ) होते है, लोकमें ऐसे श्रमण-ब्राह्मण नही है जो सम्यक प्रकारका 
जीवन व्यतीत करते है और इस लोक तथा परलोकको स्वय जानकर, स्वय साक्षात्‌कर 
देशना करते है । भिक्षुओ, श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करनेके लिये यह छठा अ (-योग्य ) 
क्षण हैं, असमय हैं। 
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फिर भिक्षुओं, लोकमे पैदा होते हैं। और देशना होती हैं। 
और यह आदमी मध्यमण्डलमें भी पैदा होता हैं। लेकिन वह दुष्प्रन, जड, वज्मूर्खे, 
सुभापित-दुर्भाषितका अर्थ समझनेमे भी असमर्थ होता है। भिक्षुओ, श्रेष्ठ जीवन 
व्यतीत करनेके लिये यह सातवाँ अ (-योग्य) क्षण है, असमय हे। 
फिर भिक्षुओं, लोकमे अहँत सम्यक्‌ सम्बुद्ध भगवान्‌ तथागत पैदा 
होते हैं। किन्तु उपणमन-कारक परिनिर्वाणकी ओर ले जाने वाले, सुगत उप- 
दिप्ट धर्मकी देशना नही होती है। वह आदमी मध्य-मण्डलमें जन्म ग्रहण करता हूँ। 
वह प्रजावान होता है, मूखे नहीं होता, वज्ञमूर्ख नही होता, सुभापित-दुर्भाषितका 
अर्थ जाननेके लिये समर्थ होता हँ। भिक्षुओ, श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करनेके लिये यह 
आठवाँ अ (-योग्य) क्षण है, असमय हूं । 
भिक्षुओ, श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करनेके लिये ये आठ अ (-ययोग्य ) क्षण 
है, असमय हैं । 
भिक्षुओ, श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करनेके लिये केवल एक ही (योग्य) क्षण हैं, 
समय है। वह एक क्षण, समय कौन-सा हैँ ” भिक्षुओ, लोकमें अहँत सम्यक सम्बुद्ध, 
विद्या-चरण युक्त, सुगत लोकोंके जानकार, अनुपम, (दुष्ट) पुरुपोका दमन करन 
वाले सारथी, देवताओ तथा मनुप्योके शास्ता बुद्ध, भगवान्‌ तथागत पैदा होते है। 
और उपणमन-कारक, परिनिर्वाणकी ओर ले जाने वाले, सम्बोधि प्राप्त कराने वाले, 
सुगत-उपदिप्ट धर्मकी देशना भी होती है । यह आदमी मध्य-मण्डलर्में जन्म ग्रहण 
करता हं। वह प्रज्ञावान्‌ होता है, मूर्खे नही होता, वज्मूर्ख नही होता, सुभाषित- 
दुर्मापितका अर्थ जाननेके लिये समर्थ होता हैं। भिक्षुओ, श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने 
के लिये केवल यही एक (योग्य) क्षण है, समय है । 
मनुस्स लाभ लद्घान, सद्धम्मे सुप्पवेदिते। 
ये खण नाधिगच्छन्ति, अतिनामेन्ति ते खण || 
[ मनुष्य जन्म प्राप्त करके, धर्मके सम्यक्‌ प्रकार उपदिष्ट रहने 
पर भी जो ( योग्य ) क्षणको प्राप्त नही होते, वे ( उचित ) क्षण से चूक 
जाते है। ] 
वट्ट हि अंक्खणा वृत्ता, मग्गस्स अन्तरायिका। 
कदाचि करहचि लोके, उप्पज्जन्ति तथागता ॥! 
[ श्रेप्ट जीवन ( मार्ग ) व्यतीत करनेमें बाधक वहुतसे अ (-योग्य) क्षण 
बनाग्रे गये हूँ। तथागत लोकमें कभी-कभी ही उत्पन्न होते है। ] 
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तयिद सम्मुखीभूत, य लोकस्मि सुदुल्लभ, 
मनुस्सपटिलाभो चे, सद्धम्मस्स च देसना॥। 
अल वायमितु तत्थ, अत्तकामेन जन्तुना। 
कथ विजज्ञा सद्धम्म, खणो वे मा उपच्चगा ।। 
खणातीता हि सोचन्ति, निरयम्हि समप्पिता। 
इध चे न विराधेति, सद्धम्मस्स नियामत॥। 

[ जिन्हे लोकमे वुद्धके सम्मुख उत्पन्न होनेका सुदुर्लभ अवसर मिला हैं 
और मनुष्य-जन्म ग्रहण करनेका सुअवसर मिला है तथा सद्धर्मकी देशना सुननेको 
फिली है, ऐसे प्राणियोके लिये आत्म-हितकी दृष्टिसे प्रयत्न करना ही उपयोगी है, कि 
हम सद्धर्मको केसे जान ले। यह क्षण ( < सुअवसर ) हाथसे न चला जाय। अवसर 
“चूक जानेसे, नरकको प्राप्त होते हँ--यदि वह यहाँ सद्धमके आश्वासनसे च्यूत हो 
जाता है | ] 

वाणिजों व अतीतत्थों चिरत्त अनुतपिस्सति। 
अविज्जानिव॒ुतों पोसो, सद्धम्म अपराधिको॥ 
जातिमरणससार, चिर पच्चनुभोस्सति। 

[ जिस बनियेका अर्थ नष्ट हो गया है, उस बनियेकी तरह वह आदमी चिर 
काल तक अनुतापको प्राप्त होगा, जो अविद्यासे ग्रस्त हैँ तथा जिसने सद्धमंका पालन 
नही किया है! वह चिरकाल तक इस ससारमें जन्म लेता रहेगा, मरता रहेगा। ] 

ये व लडद्धा मनुस्सत्त, सद्धम्मे सुप्पवेदिते॥। 
अकसु सत्थुवचन, करिस्सन्ति करोन्ति वा। 
खण पच्चविदु लोके, ब्रह्मचरिय अनुत्तर॥ 

[ जिन्होने मनुष्य होकर जन्म ग्रहण किया ऐसे समय पर जब सद्धमें उप- 
'पदिष्ट रहा हैं और जो या तो शास्ताके वचनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं 

अथवा करेंगे, वे इस लोकमे अनुपम श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर सकते वाले क्षणकों 
आओगने वाले होगे। | 
ये मग्ग पटिपज्जिसु, तंथागतप्पवेदित | 
ये सवरा चक्‍्खुमता, देसितादिच्चबन्धुना !। हि 
तेसु गृत्तो सदा सतो, विहरे अनवस्सुतो। 
सब्बे अनुसये छेत्वा, मारधेय्यपरानुगे। 
*“ ते वे पारगता लोके, ये पत्ता आसवक्खय ॥ है 


स्द 


( जिन्होंने तथागतके द्वारा दिखाये गये मार्गका अनुसरण किया, जिन्होंने 
आदित्व-वन्ध चक्षमान (वुद्ध) द्वारा दिखाये सयत-जीवनको ग्रहण किया, तो उन-उन 
विपयोगम सयत, स्मृति होकर युक्त निर्मल भावसे रहे है, जो सभी अनुशयोको छोडकर 
मार-वधनेसे मुक्त हुए हैं, उन्ही आद्रव-क्षय करने वालोके वारेमें कहा जा सकता हैं 
कि वे लोक (ससार-सागर) के पार हो गये। | 

एक समय भगवान भग्गके सुसुमार गिरिके भेसकब्ठावन नामके मृगदाय 
( > मृगोंके जगल) में विहार करते थे। उस समय आयुप्मान्‌ अनुरुद्ध चेदी जनपदर्मे 
प्राचीन ( -पूर्वकी ओरके ) वसठाय ( <अरण्य ) में विहार करते थे। 

उस समय एकान्त-वास करते हुए विचारमग्न आयधुप्मान्‌ अनुरुद्धके मनमें 
यह वितर्क पैदा हुआा--- यह धर्म अल्पेच्छके लिये है, महेच्छके लिये नही, यह धर्म 
सन्तुप्टके लिये है, असन्तुप्टके लिये नही, यह धर्म एकान्त-प्रियके लिये है, भीड- 
भडक्केमें रहनेकी इच्छा रखनेवाले के लिये नही; यह धर्म अप्रमादीके लिये हैं, 
आलसीके लिये नहीं, यह धर्म उपस्थित स्मृतिके लिये है, मूढ-स्मृतिके लिये नही, 
यह धर्म एकाग्र चित्तके लिये है, विक्षिप्त (एकाग्रता रहित ) चित्तके लिये 
नही, यह धर्म प्रज्ावान्‌के लिये हैं, दुष्प्रज्ञके लिये नही। 

तव भगवान्‌ आयुप्मान अनुरुद्धके चित्तकी वात अपने चित्तसे जान, जैसे 
कोई वलवान्‌ आदमी सिक्ुडी हुई बाहों को फैलाये वा फैली हई वॉहोको सिकोडे 
उसी प्रकार ( छीछ्तासे ) भग्गके सुसुमार-गिरिके भेसककछावन नामके मृगदायसे 
वन्तर्धान हो चेदी (जनपद) में प्राचीन ( > पूर्वके) वसदायमें विहार करने वाले 
आयुप्मान्‌ अनुरुद्धके समान प्रकट हुए। भगवान्‌ विछे आसन पर वैठे। आयुष्मान्‌ 
नतुर्द्ध भा भगवानूका नमस्कार कर एक ओर बैँठे। एक ओर बैठे हुए आयुष्मान्‌ 
अनुरुद्धकों भगवानने यह कहा-- 

_ अनुरद्ध ! बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अनरुद्ध यह वहत भच्छा है कि 
वह जा तरे चित्तमें महापुरुषोंके मनमें पैदा होने वाले विचार उत्पन्न हुए हैं , --यह धर्म 
नल्पेच्ठके लिये हँ, महेच्छके लिये नहीं, यह धर्म सतुप्टके लिये है, असन्तुप्टके 
लिये नहीं, यह धर्म एकान्त-प्रियके लिये भीड-भडक्केमें रहनेकी इच्छावालेके 
लिये नही, यह धर्म अप्रमादी के लिये है, आलसीके लिये नहीं, यह धर्म उपस्थित 
स्मृत्िके लिये है, मूढ स्मृतिके लिये नहीं, यह धर्म एकाग्र चित्तके लिये है, विक्षिप्त 
( एकाग्रता रहित ) चित्तके लिये नही, यह धर्म भ्रज्ञावानके लिये दुष्प्रशके 
लिये नही। अनुरुद्ध! तू इस आठवें महापुरुष-वितर्क को भी अपने मनमें जगह दे--- 
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यह धर्म प्रपच-रहितके लिये हैँ, प्रपच न चाहने वालेके लिये है, प्रपच-युक्तके लिये 
प्रपच चाहने वालेके लिये नही। 

अनुरुद्ध, क्योकि तू इन आठ महापुरुष वितर्कोकी सनमे जगह देगा, तो हे 
अनुरुद्ध / तू जव तक इच्छा करेगा तब तक प्रथम ध्यानावस्थामें विहर सकेगा--- 
जो काम-वितकंसे रहित होगा, जो बुरे विचारोसे रहित होगा, किन्तु जिसमे वितर्क 
और विचार होगे, जो एकान्त-वाससे उत्पन्न होगा, जिसमे प्रीति और सुख होगे। 

अनुरुद्ध, क्योकि तू इन आठ महापुरुष-वितकोको मनमें जगह देगा, तो 
है अनुरुद्ध/ तू जब तक इच्छा करेगा तव तक द्वितीय ध्यानावस्थामे विहर सकेगा- 
जिसमे वितक और विचारोका उपशमन हो जायगा, जिसमे भीतरी प्रसन्नता और 
रकाग्रता रहेगी, जो वितर्क-विचार रहित, समाधिसे उत्पन्न, प्रीति-सुखसे युक्त होगा। 

अनुरुद्ध, क्योकि तू इन आठ महापुरुष-वितर्कोंकी मनरमें जगह देगा, तो हे 
अनुरुद्ध/ तू जब तक इच्छा करेगा तव तक तृतीय ध्यानावस्थामें विहर सकेगा - 
जिस अवस्थामें प्रीति से भी विरक्‍्त हो, उपेक्षावान्‌ हो विचरेगा, स्मृतिवान्‌, ज्ञानवान, 
कायसे सुखका अनुभव करने वाला, जिसे पण्डित जन उपेक्षावान्‌, स्मृतिवान्‌, सुख 
पूर्वक विहार करनेवाला कहते है। 

अनुरुद्ध/ क्योकि तू इन आठ महापुरुष-वितकोको मनमें जगह देगा, 
तो हे अनुरुद्ध / तू जब तक इच्छा करेगा तव तक चतुर्थ ध्यानावस्थामे विहर सकेगा--- 
सुख और दु ख दोनोका प्रहाण हो जाने के अनन्तर, सौमनस्य और दौमनस्यका पहले ही 
अस्त हुआ रहनेसे (उत्पन्न ), जिसमें न दु ख होता हैं और न सुख, और होती है (केवल) 
उपेक्षा तथा स्मृतिकी परिशुद्धि । 

अनुरुद्ध | क्योकि तू इन आठ महापुरुष वितर्कोंकोी मनमें जगह देगा और 
क्योकि तू इन चैतसिक, इसी गरीरमें सुख देने वाले चारो ध्यानोका बिना कठिनाईसे, 
विना असुविधाके सहज ही प्राप्त करने वाला होगा, इससे अनुरुद्ध तुझे धूलमें फंके 
गये चीथडोंसे वना हुआ चीवर ऐसा लगेगा जेसा किसी गृहपति वा गृहपति पुत्रका 
नाना रक्‍तवर्ण दुशालोंसे भरा हुआ दुशालोका सन्दूक। क्योकि तू रति ( ८ आसक्ति ) 
को दूर करनेके लिये, सुखपूर्वक विहार करनेके लिये, निर्वाणको प्राप्त करनेके लिये, 
सतुष्ट चित्त हो विहार करेगा । 

अनुरुद्ध।/ क्योकि तू इन आठ महापुरुप-वितककोको मनमे जगह देगा और 
क्योकि तू इन चेतसिक, इसी शरीरमें सुख देने वाले चारो ध्यानोका बिना कठिनाईसे, 
बिना असुविधाकें सहज ही प्राप्त करने वाला होगा , इससे अनुरुद्ध ! तुझे भिक्षाटन 
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से मिला हुआ भोजन ऐसा प्रतीत होगा जैसा किसी भृहपति वा गृहपति पुत्रके यहाँ 
बना हुआ नानासूपो तथा नाना व्यजनों के साथ, काले धानोसे सर्वथा रहित पका हुआ 
ज्ञात । क्योंकि तू रति (-आसक्ति ) को दूर करनेके लिये, सुखपूर्वक विहार 
करनेके लियें, निर्वाणको प्राप्त करनेके लिये, सन्तुप्ट चित्त हो विहार करेगा। ५ 
अनुरुद्ध/ क्योंकि तू इन आठ महापुरुष वितकोकों मनमें जगह देगा और 
क्योंकि तु इन चैतसिक, इसी गशरीरमें सुख देनेवाले चारो ध्यानोका विना कठिनाईसे, 
विना असुविधा, सहज ही प्राप्त करनेवाला होगा, इससे अनुरुद्ध ' तुझे वृक्षकी 
छाया रूपी शयनासन ऐसा लगेगा जैसा किसी गृहपति वा गृहपति पुत्रका लिपा-पुता, 
सुरक्षित, अर्गला-युक्त, वद झरोखो वाला महल। क्योकि तू रति ( - आसक्ति ) को 
टूर करनेके लिये, सुखपूर्वक विहार करनेके लिये, निर्वाणको प्राप्त करनेके लिये, 
सतुप्ट चित्त हो विहार करेगा। 
अनुरुद्ध / क्योंकि तू इन जाठ महापुरुष वितकोकों मनर्मे जगह देगा और 
क्योकि तू इन चेतसिक, इसी शरीरमें सुख देने वाले, चारो ध्यानोका बिना कठिनाईसे, 
विना असुविधासे, सहज ही प्राप्त करने वाला होगा, इससे अनुरुद्ध ' तुझे घास-फूस 
का विछोना ऐसा लगेगा जेसे किसी गृहपति वा गृहपति-पुत्रका पलग हो, जिस पर 
गोनक आस्तरण, पटिक आस्तरण, पटलिक आस्तरण (विछे हो), जिस पर कदली 
मृग को चमडी का वना श्रेप्ठ प्रति-आस्तरण हो, ओढना हो तथा दोनो ओर लालवर्णे 
की तक्यिा हो। क्योकि तू रति ( < आसक्ति) को दूर करनेके लिये, सुखपूर्वक विहार 
करनेके लिये, निर्वाणको प्राप्त करनेके लिये, सतुप्ट चित्त हो विहार करेगा। 
अनुरुद्ध / क्योकि तू इन आठ महापुरुष वितर्कोको मनमें जगह देगा और क्योकि 
तू इन चेतसिक, इसी झरीरमें सुख देने वाले, चारो ध्यानोका विना कठिनाईसे, बिना 
अमुविधासे, नहज ही प्राप्त करनेवाला होगा, इससे हे अनुरुद्ध ! तुझे दुर्गन्ध-युक्त 
मूत्र रूपी ओपधि भी ऐसी लगेगी, जैसे ग्रृहपति वा गृहपति पुत्रकी घी, मक्खन, 
नल, मधु, खाण्ड बादि नाना प्रकारकी दवाइयाँ। क्योक्ति तू रति (- आसक्ति) 
की टूर करनेके लिये, सखुखपूर्वक विहार करनेके लिये, निर्वाणकों प्राप्त करनेके 
लिये, सनुप्ट-चित्त हो विहार करेगा। तो अनुरुद्ध'ं तू अपना अगला वर्षावास भी 
यही चेदी ( जनपढ ) के प्राचीन ( - पूर्वकी ओर के ) वसदायमें करना । ” 
/ भन्‍्ते। अच्छा ” कह आवुप्मान्‌ अनुन्द्धने भगवान्‌ को प्रतिवचन दिया। 
तब भगवोंनू, आपुप्मान्‌ अनुस्द्धको यह उपदेश दे चुकनेके अनन्तर, जैसे 
कोई बलवान्‌ कादमी सिकुट्ी हुई वॉहको फैलाये वा फँली हुई वॉहको सिकोडे, उसी 
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प्रकार चेदी ( जनपद ) के प्राचीन वसदायसे अन्तर्धान हो भग्गके सुसुमार गिरिके 
भेसकछावनमें प्रकट हुए। भगवान्‌ बिछे आसन पर बैठे । बैठकर भगवानूने भिक्षुओ 
को सम्बोधित किया--* भिक्षुओ, आठ महापुरुष वितर्कोकी देशना करता हँ। इन्हे 
सुनें. . भिक्षुओ, आठ महापुरुष वितक कौन से है ” भिक्षुओ, यह धर्म अल्पेच्छ 
के लिये हैं, महेच्छके लिये नही , यह धर्म सतुष्टके लिये है, असतुप्ट के लिये नही , 
यह धर्म एकान्त-प्रियके लिये है, भीड-भडक्केमे रहनेकी इच्छा वालेके लिये नही , 
यह धर्म अप्रमादीके लिये है, आलसीके लिये नही , यह धर्मं उपस्थित स्मृतिके लिये 
है, मूढ स्मृतिके लिये नही , यह धर्म एकाग्र-चित्तके लिये है, विक्षिप्त ( ८ एकाग्रता 
रहित ) चित्तके लिये नही, यह धर्म प्रज्ञावान्‌ के लिये है, दुष्प्ज्षके लिये नहीं, 
यह धर्म प्रपच-रहित के लिये है, प्रपच न चाहने वालेके लिये है, प्रपच युक्तके लिये, 
प्रपच चाहने वालेके लिये नही। 

भिक्षुओ, यह जो कहा गया कि यह धर्म अल्पेच्छ ' के लिये है, “ महेच्छके 
लिये नही ,, यह किस अर्थर्में कहा गया ? भिक्षुओ, एक भिल्षु अल्पेच्छ ' होता हुआ 
यह नही चाहता कि दूसरे भी उसे जानें कि वह अल्पेच्छ' हूँ, सन्तुष्ट ” होता हुआ 
यह नही चाहता कि दूसरे भी उसे जाने कि वह  सत्तुष्ट ' है, ' एकान्त-सेवी ' होता 
हुआ यह नही चाहता कि दूसरे भी उसे जानें कि वह 'एकान्त -सेवी ' है, प्रयत्न 
शील ' होता हुआ यह नही चाहता कि दूसरे उसे जानें कि वह 'प्रयत्नशील हें, 
' उपस्थित-स्मृति ' होता हुआ यह नही चाहता कि दूसरे उसे जाने कि वह उपस्थित- 
स्मृति" है, 'एकाग्र-चित्त ' होता हुआ यह नही चाहता कि दूसरे उसे जाने कि वह 
“एकाग्र-चित्त ' है, प्रज्ञावान्‌ ' होता हुआ यह नही चाहता कि दूसरे उसे जाने कि 
वह प्रज्ञावान्‌ ' है , प्रपच रहित होता हुआ यह नही चाहता कि दूसरे उसे जाने 
कि वह “प्रपच-रहित  है। भिक्षुओ, यह जो कहा गया कि “यह धर्म  अल्पेच्छके 
लिये है, _ महेच्छ ' के लिये नही--यह इसी अर्थमे कहा गया। 

भिक्षुओ, यह जो कहा गया कि “यह धर्म सन्तुष्ट के लिये है, असन्तुप्टके 
लिये नही, ” यह किस अर्थमे कहा गया ? भिक्षुओ, एक भिक्ष्‌ जेसे-तेसे चीवर, पिण्ड 
पात ( - भिक्षा), शयनासन, ग्लान-प्रत्यय भेषज्य आदि आवश्यक वस्तुओसे सतुष्ट 
होता है । भिक्षुओ, यह जो कहा गया कि “यह धर्म सन्तुष्ट के लिये है, असन्तुष्टके 
लिये नही ---यह इसी अर्थमे कहा गया। 

भिक्षुओ, यह जो कहा गया कि यह धर्म एकान्त-प्रिय के लिये है, भीड- 
भडक्केमे रहनेकी इच्छा वालेके लिये नही, यह किस अर्थममें कहा गया ? भिक्षुओ, 
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एक “ एकान्त-सेवी ' भिक्षुके पास भिक्षु आते है, भिश्लुणियाँ जाती हैं, उपासक आते है 
उपासिकायें आती है, राजा भाते है, राजाओंके अमात्य आते है, तैथिक आते हैं, तथिक 
श्रावक आते हैं। उस समय वह भिक्षु विवेक की ओर झुके हुए, विवेक की ओर लुढके 
हुए, विवेककी ओर अग्रसर हुए, विवेक-स्थित, निष्काम चित्तसे निश्चितरूपसे 
प्रेरणा देनेवाली वातच्रीत ही करता है। भिलुओ, यह जो कहा गया हैं कि यह धर्म 
एकान्त-प्रियके लिये है, भीड भडक्केमें रहनेंकी इच्छा वालेके नहीं--यह इसी अर्यमें 
कहा गया हैँ । 

भिल्ुओ, यह जो कहा गया कि “यह धर्म 'अप्रमादी के लिये हैं, 
आलसीके लिये नही, तो यह किस अर्थमे कहा गया ? सिक्षुओ, एक भिक्षु वुराइ्यो 
( - अकुणल धर्मो) को छोडनेके लिये, अच्छाइयो ( - कुगल धर्मो) को ग्रहण करनेके 
लिये प्रयत्नगील होता है। अच्छी वातों (कुशल धर्मो ) के प्रति ग्क्तिशाली, 
दृढ-पराक्रमी तथा जुआ कघेपर रखे होता हैं। भिक्षुओ, यह जो कहा गया कि यह 
धर्म 'अप्रमादी ' के लिये है, आलसीके लिये नही--यह इसी अर्थर्में कहा गया। 

भिल्षुओ, यह जो कहा गया कि “यह धर्म “उपस्थित-स्मृति ' के लिये है, 
'मूइ-स्मृति के लिये नहीं,, तो यह किस अर्थ्में कहा गया ? भिक्षुओ, एक भिक्षु 
स्मृतिमान होता हूँ, श्रेष्ठ स्मृतिसे युक्त उसे चिरकालयूर्व किया गया कर्म, चिरकाल 
पूर्व कही गई वात भी याद रहती है। भिक्षुओं, यह जो कहा गया कि यह धर्म 
' उपस्थित -स्मृति ' के लिये हैँ, मूट-स्मृतिके लिये नही--बह इसी अ्थमें कहा गया। 

भिलषुओ, यह जो कहा गया कि यह धर्म एकामग्र-चित्त के लिये हैं, एकाग्रता 
रहित चित्तके लिये नहीं, यह किस अर्यमें कहा गया ? भिल्लुओं, मिक्षु काम-भोगोंसे 
थके चतुर्य-ध्यान प्राप्त कर विहार करता हैं। भिलुओ, यह जो कहा गया 
कि यह धर्म 'एकाग्र-चित्त ' के लिये है, एकाग्र-रहित चित्तके लिये नही 
अर्थर्में कहा गया । 


न्धी 





यह इसी 


भिक्षुओ, यह जो कहा गया कि “यह धर्म 'प्रजावान्‌ के लिये है, दुष्प्रज्ञके लिये 
नही, बह किस अर्थमें कहा गया ”? भिक्षुओ, भिक्षु उदयास्तगामिती, जाये, वीघनेवाली, 
सम्यक्‌ प्रकार दु खक्षय की ओर ले जाने वाली प्रजासे युक्त होता है। मिक्षुओं, यह जो 
कहा गया कि यह धर्म “प्रजावान्‌ ' के लिये हैं, दुष्प्रकके लिये नही--पह इसी अर्यमें 
कहा गया। 

मिल्षओ, यह जो कहा गया कि “यह धर्म प्रयच-रहित' के लिये है, प्रपच न 
चाहने वाजेके लिय्रे है, प्रपच्च-यक्तके लिप, प्रयच चाहने वालेके लिये नहीं,” यह किस 
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अर्थ कहा गया ? भिक्षुओ, भिक्षुका चित्त प्रपचके निरोधकी ओर अग्रसर होता है, 
प्रसन्न होता है, स्थिर होता है तथा विमुक्त होता है। भिक्षुओ, यह जो कहा गया कि 
यह धर्म प्रपच-रहितके लिये है, प्रपच न चाहने वालेके लिये है, प्रपच-युक्तके लिये, प्रपच 
चाहने वालेके लिये नही; यह इसी अर्थमे कहा गया। 

तब आयुष्मान्‌ अनुरुद्धने अपना अगला वर्षावास भी वही चेदी (जनपद) के 
प्राचीन अरण्यमे व्यतीत किया। तब आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध अकेले, एकान्त-सेवी हो, 
अप्रमादी रह, प्रयत्त कर, कोशिशमे लगे रहकर, जिस (उद्देश्य) के लिये कुल पुत्र 
घरसे बे-घर हो प्रन्नजित होते है, उस अनुपम श्रेष्ठ जीवन-युक्‍्त (उद्देश्य) को इसी 
शरीरमे स्वय जानकर, साक्षात्‌ कर, प्राप्त कर विहार करने लगे। उन्हे लगा कि 
जन्म ( -मरणका वधन ) क्षीण हो गया, श्रेष्ठ-जीवन व्यतीत कर लिया गया, जो 
करणीय था कर लिया गया, अब शेष कुछ करणीय नही रहा।  आयुष्मान अनुरुद्ध 
एक अहँत हुए। 

तव उस समय अहंत्‌-पद प्राप्त आयुप्मान अनुरुद्धको ये गाथायें सूझी -- 

मम सकप्पमञ्ञजाय, सत्था लोके अनुत्तरो। 
मनोमयेन कायेन, इंड्धिया, उपसकमि॥। 
यथा में अहु सकप्पो, ततो उत्तरि देसयि। 
निप्पपञ्चरतो वुद्धो, निष्पपञज्च अदेसयि॥। 
तस्साह धम्ममञ्ञाय, विहासि सासने रतो। 
तिस्‍्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत बृद्धस्स सासन ॥॥ 

[ जो लोक ( ८ विश्व) में अनुपम शास्ता हैं, वे (बुद्ध) मेरे सकल्प को जान 
मनोमय-शरीरसे, ऋद्धि-बलसे मेरे पास आये। मेरे सकल्पके अनुसार मुझे श्रेष्ठ- 
धर्मका उपदेश दिया। प्रपच-रहित बुद्धने प्रपच-रहित पदका उपदेश दिया। उन बुद्धके 
श्र्मंका जानकार हो में ( वुद्ध- ) शासन में अनुरक्त हो रहने लगा। मेने विद्यायें 
प्राप्त की, वृद्धकी अनुशासना के अनुसार जीवन व्यतीत किया। | 

४. दान वर्ग 

भिक्षुओ, ये आठ दान हैं। कौनसे आठ ? (प्रतिग्राहकके) आनेपर दान 
देता है, डरसे दान देता है, मुझे दिया था ” यह सोच दान देता है, मुझे देगा ' 
यह सोच दान देता है, “दान देना अच्छा है ' सोच दान देता है, में (भोजन) 
यकाता हूँ ये भोजन नही पकाते है, यह उचित नही है कि पकाने वाला, न पकानेवालेको 
दान न दे ', सोच दान देता है, “यह दान देनेसे मेरा यश फैलेगा।' सोच दान 
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देता है, तथा चित्तको अलक्ृृत करनेके लिये, या चित्त को परिप्कृत (परिणुद्ध ) 
करनेके लिये दान देता है। भिक्षुओ, ये आठ दान हैं । 
सद्धा हिरिय कुसल च दान, 
धम्मा एते सप्पुरिसानुयाता। 
एत हि भग्ग दिविय वदन्ति, 
एतेन हि. गच्छति देवलोक 
[श्रद्धा, लज्जा तथा निर्दोष ( ८ कुशल) दान ये सत्पुरुषोंके गुण हैं। ये ही 
दिव्य-गयथ कहलाते हैं। इन ही से (लोग) देव-लोक जाते हैं। | 
भिक्षुओ, ये आठ दान-प्रकरण ( > वस्तु) है। कौनसे आठ ? प्रेम-पूर्वक 
दान देता हैं, ऋेवसे दान देता है, मूढ्तासे दान देता है, भयसे दान देता हैं, 
* पूर्व समयसे पिता-पिता यह दान देते चले आये है, पुरानी वश-परम्पराका त्याग 
करना उचित नही ” सोच दान देता है, “इस दान देनेसे मे शरीर छटने पर, मरनेके 
अनन्तर सुगतिको प्राप्त होऊँगा, स्वर्ग लोकमें जन्म ग्रहण करूँगा” सोच दान देता 
है, “यह दान देनेसे मेरा मन प्रसन्न होता हूँ, सतुप्ट होता है, प्रमुदित होता है ' सोच 
दान देता हैँ, चित्तको अलक्ृत करनेके लिये, चित्तको परिशुद्ध करनेके लिये दान 
द्वेता हैं 
भिक्षतओ, जिस खेतमें ये आठ वातें होती हैं, उसमें जो बीज बोया जाता हैं, 
उसका न महान फल होता हूँ, न अधिक स्वादिप्ट ( ८ फल ) होता है, न अधिक अच्छी 
फसल होती हँ। कौनसी आठ वातें ? भिलुओं, खेत ऊँचा-नीचा होता है, ककड- 
पत्थर वाला होता हैं, ऊमर होता है, गहरा हल नही चलाया जा सकता, (पानीके ) 
आनेका रास्ता नही होता, (पानीके) निकलनेका रास्ता नहीं होता, (पानीकी) 
मातृकाओं ( ८ नालियो) से युक्त नहीं होता, (खेत की) मर्यादा ( < बाड) से युक्‍त 
नही होता। भिक्षओ, जिस खेतमें ये आठ वाते होती हैं, उसमें जो बीज वोया जाता है,. 
उसका न महान्‌ फल होता है, न अधिक स्वादिप्ट ( < फल) होता है और न अधिक 
अच्छी फसल होती हूं । 
इसी प्रकार भिक्षुओ, जिन श्रमण-ब्राह्मणो्में ये आठ बातें होती हैं उन्हे दिया 
गया दान न महान्‌ फल-दायक होता हूँ, न यथ फैलाने वाला ( ८ य्ुतिकारक) और न 
अधिक विस्तार वाला होता हूँ । कौनसी जाठ बाते ? भिक्षुओ, श्रमण-ब्राह्मण मिथ्या- 
दृष्टि वाले होते हैं, मिथ्या सकल्प वाले होते है, मिथ्या-व्राणी वाले होते हैं, मिशथ्या 
कर्मान्त वाले होते हैं, मिथ्या आजीविका वाले होते है, मिथ्या-व्यायाम ( - प्रयत्न ) वाले 
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होते है, मिथ्या-स्मृतिवाले होते है तथा मिथ्या-समाधि वाले होते हैं। इस प्रकार 
भिक्षुओ, जिन श्रमण-ब्राह्मणोमे ये आठ बातें होती है, उन्हे दिया गया दान न महान 
फलदायक होता हूँ, न यश फैलाने वाला ( -द्युतिकारक ) और न अधिक विस्तार 
वाला होता हैं । 
भिक्षुओ, जिस खेतमें ये आठ बाते होती हैँ, उसमें जो बीज बोया जाता है, 
उसका महान्‌ फल होता है, स्वादिष्ट फल होता है, अच्छी फसल होती है। कौन-सी 
आठ बाते ? भिक्षुओ, खेत ऊंचा-नीचा नही होता है, ककड-पत्थर वाला नही होता 
है, ऊसर नही होता है, गहरा हल चलाया जा सकता है, (पानीके ) आनेका रास्ता 
होता है, (पानीके ) जानेका रास्ता होता है, पानी की मातृकाये ( ८ नालियाँ) होती 
हैं, (खेतकी ) मर्यादा (८ वाड) होती हँ। भिक्षुओ, जिस खेतमे ये आठ बातें होती 
है, उसमें जो वीज बोया जाता है, उसका महान्‌ फल होता है, स्वादिष्ट फल होता है? 
अच्छी फसल होती हैं । 
इसी प्रकार भिक्षुओ, जिन श्रमण-ब्राह्मणोमें ये आठ बातें होती है, उन्हे दिया 
गया दान महान फलदायक होता है, यश (ज्योति) फंलाने वाला और विस्तार वाला 
होता हैं। कौनसी आठ वातें ? भिक्षुओ, श्रमण-ब्राह्मण सम्यक्‌-दृष्टि वाले होते है, 
सम्यक्‌ सकल्‍प वाले होते है, सम्यक्‌ वाणी वाले होते है, सम्यक्‌ कर्मान्त वाले होते हैं, 
सम्यक्‌ आजीविका वाले होते हैं, सम्यक्‌ व्यायाम ( - प्रयत्न ) वाले होते हैँ । सम्यक्‌ 
स्मृति वाले होते है तथा सम्यक समाधि वाले होते है । इस प्रकार भिक्षुओ, जिन श्रमण 
ब्राह्मणोर्मो ये आठ बातें होती हैं, उन्हे दिया गया दान महान्‌ फलदायक होता हैं, 
यश (ज्योति) फैलाने वाला होता है और विस्तार वाला होता हैं। 
यथापि खेत्ते सम्पन्ने, पवृत्ता बीजसम्पदा 
देवे सम्पादयन्तम्हि, होति धज्जस्स सम्पदा। 
अनीतिसम्पदा होति, विरुछही भवति सम्पदा। 
वेपुल्लसम्पदा होति, फल वे होति सम्पदा॥। 
| जिस प्रकार सम्पन्न खेतमें बीजरूपी सम्पत्ति बोनें पर और देव ( - वर्षा ) 
रूपी सम्पत्ति वरसने पर धान रूपी सम्पदा होती है, कीडे-मकोडोसे होने वाली 
हानिका अभावरूपी सम्पत्ति होती है, विपुलता रूपी सम्पदा होती है, (अधिक-) 
फल रूपी सम्पदा होती हैं। | 
एव सम्पन्नसीलेसु, दिल्ला भोजन सम्पदा। 
सम्पदान उपनेति, सम्पन्न हिस्स त कत॥ 
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है 


तस्मा सम्पदमाकखी, . सम्पन्नत्यूश्रपुमालों | 
सम्पन्नपञ्मे सेवेथ, एवं इज्ञन्ति सम्पदा॥ 
विज्जाचरणसम्पन्ने,. लड़ा चित्तस्स सम्पद। 
करोति कम्मसम्पद, लभति चत्यसम्पद ॥। 
[ इसी प्रकार गीलवानोकों भोजन रूपी सम्पत्तिका दान दिये जाने पर 
(त्रिविध कुमल) सम्पत्ति की प्राप्ति होती हैं, क्योकि उसका बह कर्म सम्पूर्ण (सम्पन्न) 
होता हैं। इसलिये जो व्यक्ति सम्पन्न है और सम्पदा की आकाक्षा करता है, उसे 
चाहिये कि वह घील-सम्पन्नोकी सेवा करे। यही सम्पत्ति प्राप्त करनेकी विधि हैं। 
( वह ) विद्या तथा आचरण युक्तोकी सेवाके फलस्वरूप चित्त-सम्मत्ति प्राप्त कर 
सम्पूर्ण कर्म करता है तया अर्थ ल्‍प्री सम्पदा प्राप्त करता हैं। ] 
लोक बत्वा यथानत, पप्पुय्य विटिट्सम्पद | 
मग्गसम्ण्दमागस्स, याति सम्पन्नमानसों ॥ 
बओोधुनित्ता मल सब्ब, पत्वा निव्वानसम्पद। 
मुच्चति सव्वदृक्खेटि, सा होति सव्बसम्पदा ॥| 
[ बह लोक ( ८ विच्व॒) की बथार्थ जानकारी प्राप्त कर, (सम्यक-) दृष्टि 
रूपी सम्पदाकों ह्तगत कर, (आर्य-) मार्ग रूपी सम्पदाका अनुसरण कर, सम्पूर्ण 
चित्तस (अहंत्वको) प्राप्त होता हैं। वह सभी (चित्त-) मलोका नाश कर, निर्वाण- 
सम्पत्तिको प्राप्त कर, सभी दु खो से मुक्त होता है। यही उसकी सर्व-सम्पत्ति होती हैं । | 
भिलुओ, ये आठ दानके फल स्वरूप ग्रहण किये जाने वाले जन्म ( - उप- 
पत्तियाँ) हैं। कौनसे आठ ? भिक्षुओं, एक आदमी श्रमण या व्राह्मणको अन्न, पान, 
वस्त्र, यान ( ८ सवारी ), माला गन्ध-विलेप, गयनासन तथा प्रदीय जलानेंकी सामग्री 
दान देता हे । वह जो कुछ दान देता है, उसके लिये मिलनेकी प्रत्याथा करता है। 
बढ़ देखता है कि महान ऐव्वर्व वाले क्षत्रिय, ब्राह्मण तया गृहपति पाँचो इन्द्रियोकि 
भोगोंसे युक्त हैं, समन्वित हैं, सेब्य हैं। उसके मनमें होता हँं--क्या बच्छा हो 
यदि में झरीर छूटनेपर, मरनेके अनन्तर महान्‌ ऐब्वर्य वाले क्षत्रिय, ब्राह्मण तथा 
गुहपत्तियोकी संगतिर्े जन्म ग्रहण करों! बह इस प्रकारके चित्तको धारण करता 
है, वैसा दृट सकत्य करता है, वैसी सावना करता हैं। क्योकि वह उस चित्तसे 
'विचले दर्जेकी द्वी भावना करता है, ऊँचे दर्जेकी भावना नहीं करता, उसकी वहीं उत्पत्ति 
हा जाती हूँ। वह गरीसके छूटने पर, मरनेके अनन्तर ऐव्वर्य-णाली क्षत्रियो, 
बअाहाणो वा गृहपतियोकी सगनिमें उत्पन्न होता हैं। भिक्षुओं, यह मैं थीलवान की 
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उत्पत्तिकी ही बात करता हूँ, दुश्शील की नही। भिक्षुओ, विशुद्ध भाव होनेसे शील- 
वान्‌के चित्त-सकल्प पूरे होते है । 
भिक्षुतओं, एक आदमी श्रमणका या ब्राह्मणको अन्न, पान, वस्त्र, यान 
( 5 सवारी ), माला-गन्ध-विलेप, शयनासन तथा प्रदीप जलानेकी सामग्री का 
दान करता हुँ। वह जो कुछ दान देता है, उसके मिलनेकी प्रत्याशा करता हैं। 
उसने सुना होता हैँ कि 'चातुर्मेहाराजिक देवता दीर्शजीवी होते है, सुवर्ण 
होते है तथा सुख-बहुल होते हैं।। उसके मनमे होता है--क्या अच्छा हो यदि मैं 
दरीर छूटने पर, मरतेके अनन्तर चातुर्महाराजिक देवताओकी सगतिमें जन्मग्रहण 
करू। वह इस प्रकारके चित्तको धारण करता है, वसा दृढ सकल्प करता हैं, वेसी 
भावना करता हे। क्योकि वह उस चित्तसे निचले दर्जकी ही भावना करता है, ऊंचे 
दर्जकी भावना नही करता, उसकी वही उत्पत्ति हो जाती हे। वह घगरीरके छूटनेपरः 
मरनेके अनन्तर चातुर्महाराजिक देवताओकी सगतिमे जन्म ग्रहण करता है। भिक्षुओ, 
में शीलवानकी ही उत्पत्ति की वात करता हूँ, दृश्शीलकी नही। भिक्षुओ, विशुद्ध 
भाव होनेसे गीलवान के चित्त सकल्‍्प पूरे होते हे। 
भिक्षुओ, एक आदमी श्रमण वा ब्राह्मणको अन्न, पान, वस्त्र, यान ( ८ सवारी ) 
माला-गन्ध-विलेप, शय्यासन, प्रदीप जलानेकी सामग्रीका दान करता है। वह जो 
कुछ दान देता है, उसके मिलनेकी प्रत्याशा करता हैं। उसने सुना होता हें-- 
“-्त्रयोत्रिश देवा याम देवता तुषित देवता निर्माणरत्ति देवता 
, » परनिर्मित वशवर्ती देवता दीर्घायु होते है, सुवर्ण होते हैँ तथा सुख-बहुल होते 
हैं। उसके मनमें होता है---क््या अच्छा हो यदि में शरीर छूटने पर, मरनेके अनन्तर 
परनिर्मित वशवर्ती देवताओकी सगतिमे जन्म ग्रहण करूँ | वह इस प्रकारके चित्तकों 
धारण करता है, वैसा ही दृढ सकल्प करता है, वेसी ही भावना करता है। क्योकि 
वह इस चित्तसे निचले दर्जेकी ही भावना करता हैं, ऊंचे दर्जकी भावना नही करता, 
उसकी वही उत्पत्ति हो जाती है। वह शरीरके छूटने पर, मरनेके अनन्तर परनिमित 
वशवर्ती देवताओकी सगतिमें जन्म ग्रहण करता हैं। भिक्षुओ, में शीलवान्‌ की ही 
उत्पत्ति की बात कहता हूँ, दुश्शील की नही। भिक्षुओ, विशुद्ध-भाव होनेसे शीलवान्‌ 
के चित्त सकल्प पूरे होते हैं। 
भिक्षुओ, एक आदमी श्रसण वा ब्राह्मण को अन्न, पान, वस्त्र, यान 
( ८ सवारी ), माला-गन्ध-विलेप, शय्यासन, प्रदीप जलानेकी सामग्रीका दान करता 
हैं। वह जो कुछ दान देता है, उसके मिलनेकी प्रत्याशा करता हैँ। उसने सुना होता 
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हैं कि ब्रह्मकायिक देवता दीर्घाय होते है, सुबर्ण होते है, तथा सुख-बहुल होते है, उसके 
मनमें होता है क्या अच्छा हो, यदि में गरीर छूटने पर, मरनेके अनन्तर ब्रह्मकायिक 
देवताओकी सगति में जन्म ग्रहण करे! वह इस प्रकारके चित्तकों धारण करता 
है। वंसा ही दढ सकल्प करता है, वैसी ही भावना करता हैं। क्योंकि वह इस चित्तसे 
निचले दर्जेकी की ही भावना करता है, ऊँचे दर्जजी भावना नहीं करता, उसकी वही 
उत्पत्ति हो जाती हैं। वह धरीरके छटने पर, मरनेके अनन्तर ब्रह्मकायिक देवताओं 
की सगतिमें जन्म ग्रहण करता है। मैं गीलवानकी ही उत्पत्ति की बात कहता हें, 
दृश्णील की नहीं, राग-मुकत व्यक्तिकी उत्पत्ति को ही वात करता हूँ, राग-युकत 
की नही। भिल्षुओं, ये आठ दानके फलस्वरूप ग्रहण किये जानेवाले जन्म 
( < उपपत्तियाँ ) हैं। 

भिक्षुओ, ये तीन पुण्य-क्रियाये हं। कौनसी तीन ? दानमय पुण्य-क्रिया, 
थीलमय पुण्य-क्रिया, भावतामय ( - योगाभ्यास ) पुण्य-क्रिया। 

भिक्षुओ, एक आदमीकी दानमय पुण्य-क्रिया थोडी-सी होती है, णीलमय 
पुण्य-क्रिया थोडीसी होती हैं और भावनामय पुण्य क्रिया सिद्ध नही होती है वह घरीरके 
छूटनेपर, मरनेके अनन्तर मानवीय दुर्भाग्य (“नीच योनि ) को प्राप्त 
होता हैं। 

भिक्षुओं, एक आदमीकी दानमय पुण्य-क्रिया न थोडी न बहुत ( - मात्रामें) 
होती हूँ, घ्लीलमय पुण्य-क्रिया न थोडी न वहुत ( - मात्रामें) होती है, और भावनामय 
पुण्य क्रिया सिद्ध नही होती है। भरीरके छूटनेपर, मरनेके अनन्तर मानवीय सौभाग्य 
( - सम्पत्ति सहित योनि ) को प्राप्त होता हैं । 

भिक्षुओं, एक आदमीकी दानमय पुण्य-क्रिया अधिक मात्रामें होती हैं, 
थीलमय पृण्य-क्रिया अधिक मात्रामें होती है, उसकी भावना पुण्य-क्रिया सिद्ध 
नही होती हें। वह घरीर छूटने पर, मरनेके अनन्तर चातुर्महाराजिक 
देवताओकी सग्रतिम जन्म ग्रहण करता हैं। भिक्षुओ, चारों महाराजा विद्येप 
मात्रार्में दानमय पुण्य-क्रिया करके, विशेष मात्रा्में शीलमय पृण्य-क्रिया करके 
चानुर्महाराजिक देवताओंमें दस विपयोमें विद्येपता प्राप्त करते है--दिव्य 
आयुके विपयर्में, दिव्य वर्णके विपयमें, दिव्य सुखके विपयमें, दिव्य यज्ञ 
( :ऐब्वर्य ) के विपयमों, दिव्य आधिपत्यके विययमें, दिव्य रूपोंके विपयमें, 
दिव्य झब्दकि विपयमम, दिव्य गन्धोके विपयमें, दिव्य रसोंके विपयमें तथा दिव्य 
स्पर्थेकि विषयमें । 
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भिक्षुओं, एक आदमीकी दानमय पुण्य-क्रिया अधिक मात्रामें होती है, 
शीलमय पुण्य-क्रिया अधिक मात्रामे होती है, उसकी भावनामय पुण्य क्रिया सिद्ध 
'नही होती हें। वह शरीर छूटने पर मरनेके अनन्तर त्रयोत्रिश देवताओकी सगतिमे 
'जन्म ग्रहण करता हूँ। भिक्षुओ, देवेन्द्र शक्र विशेष मात्रामे दानमय पुण्य-क्रिया करके 
विशेय मात्रार्मे शीलमय पुण्य-क्रिया करके त्रयोत्रिश देवताओमे दस विषयोमे ज्येष्ठता 
प्राप्त करता हँ--दिव्य आयुके विषयमे दिव्य स्पशोकि विषयमे। 

भिक्षुओ, एक आदमी की दानमय पुण्य-क्रिया अधिक मात्रामे होती है, 
आीलमय पुण्य-क्रिया अधिक मात्रामें होती हे, उसकी भावनामय पुण्य क्रिया सिद्ध नही 
होती है। वह शरीरके छूटनेपर, मरनेके अनन्तर याम देवताओकी सगतिमें जन्म 
ग्रहण करता है। भिक्षुओ, सुयाम देवपुत्र विशेष मात्रामे दानमय पुण्य-क्रिया करके 
पविशेष मात्रामे शीलमय पुण्य-क्रिया करके, याम देवताओमे दस विषयोमों ज्येष्ठता 
आप्त करता हँ--दिव्य आयुके विषयर्मे दिव्य स्पर्शोके विषयमें। 

भिक्षुओ, एक आदमीकी दानमय पुण्य-क्रिया अधिक मात्रामे होती हैं 
शीलमय पुण्य-क्रिया अधिक मात्रामे होती है, उसकी भावनामय-क्रिया सिद्ध नही होती 
हैं। वह शरीरके छूटनेपर, मरनेके अनन्तर तुषित देवताओकी सगतिमे उत्पन्न होता 
हैं। भिक्षुओ, सतुषित देवपुत्र विशेष मात्रा्मे दानमय पुण्य-क्रिया करके, विशेष 
'मात्रामें शीलमय पुण्य-क्रिया करके तुषित देवताओके दस विषयोमे ज्येष्ठता प्राप्त 
करता हँ--दिव्य आयुके विषय दिव्य स्पशोकि विषयमें। 

भिक्षुओं, एक आदमीकी दानमय प्रुण्य-क्रिया अधिक मात्रामें होती है, 
शीलमय पुण्य-क्रिया अधिक मात्रामे होती है, उसकी भावनामय पुण्य-क्रिया सिद्ध नही 
होती है। वह शरीर छूटनेपर, मरनेके अनन्तर निर्माणरति देवताओकी सगतिमें 
उत्पन्न होता है। भिल्लुओ, सुनिमित देवपुत्र विशेष मात्रामे दानमय-पृण्य-क्रिया 
'करके विशेष मात्रामें शीलमय पुण्य-क्रिया करके निर्माणरति देवताओमें 
दस विषयोमें ज्येष्ठता प्राप्त करता हें--दिव्य आयुके विषयमें दिव्य 
स्पशोके विषयमे। 

भिक्षुओ, एक आदमीकी दानमय पुण्य-क्रिया अधिक मात्रामें होती हैं, 
शीलमय पुण्य-क्रिया अधिक मात्रामें होती है, उसकी भावनामय पुष्यक्रिया सिद्ध नही 
होती हैं। वह शरीर छटने पर, मरनेके अनन्तर परनिर्मित वशवर्ती देवताओं की 
सगतिमें जन्म ग्रहण करता है। भिक्षुओ, वशवर्ती देवपुत्रने विशेष मात्रामें दानमय 
गुण्य-क्रिया करके, विशेष मात्रार्में शीलमय प्रुण्य-क्रिया करके परनिर्मित वशवर्ती 
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देवताओंमे दस विपयोगे ज्येष्ठता प्राप्त की है--दिव्य आयुके विपयमे, दिव्य वर्णके 
विपयमें, दिव्य सुखके विपयमें, दिव्य यश ( ८ ऐड्वर्य ) के विपयमें, दिव्य आधिपत्यके 
विपयमें, दिव्य रूपोंके विषयमें, दिव्य शब्दोके विषयमें, दिव्य गन्धोंके 
विपयमें, दिव्य रसोके विषयमें तथा दिव्य स्पशोके विपयमें। भिक्षुओ, ये तीन 
पुण्य-क्रियायें है। 

भिक्षुओ, ये आठ सत्पुरुष-दात हैं। कौनसे आठ ? पवित्र (वस्तु) का 
दान करता है, वढिया ( > प्रणीत ) चीज का दान करता है, समय पर देता है, देने 
योग्य वस्तुका दान करता है, विचारपूर्वक दान देता हैं, सतत दान देता हैँ, दान देते 
समय प्रमुदित होता हैँ तथा दान दे चुकने पर प्रसन्न होता है। 

सुचि पणीत कालेन, कप्पिय पानभोजन। 
अभिण्ह ददाति दान, सुखेत्तेसु ब्रह्मचारिसु ॥ 
नेव विप्पटिसारिस्स, चजित्वा आमिस बहु। 
एवं दिल्लानि दानानि, वण्णयन्ति विपस्सिनों ।। 
एवं यजित्वा मेधावी, सद्धो मुत्तेन चेतसा। 
अव्यापज्ञ सुख लोक, पण्डितो उपपज्जति॥ 

[जो दान (खाद्य-पेय ) पवित्र होते है, प्रणीत होते है, समयोचित होते हैं, 
योग्य होते है, सतत दिये जाते हैँ, अधिकारी ब्रह्मचारियोको दिये जाते है, जिनका 
बहुत मात्रार्म त्याग करने पर भी दाता के मनमे पश्चात्ताप नहीं होता--ऐसे दिये 
गये दानोकी पण्डित जन प्रशसा करते है। ] 

जो मेधावी पुस्प मुक्त चिक्तसे, श्रद्धापूर्वक इस प्रकार दान देता है, वह 
पण्डित व्यापाद-रहित सुख-लोकमें जन्म ग्रहण करता है। 

भिक्षुओ, यदि किसी कुलमें सत्पुरुष जन्म ग्रहण करता है, तो वह बहुत 
जनोंके अर्थ, हित तथा सुखके लिये होता है--माता-पिताके अर्थ, हित तथा सुखके 
लिये होता है, स्त्री-वच्चे के अर्थ, हित तथा सुखके लिये होता है, दास कमकर 
लोगोंके अर्थ, हित तथा सुखके लिये होता हैं, मित्र-अमात्योके अर्थ, हित तथा सुखके 
लिये होता है, पूर्व-प्रेतों ( - मृत व्यक्तियों ) के अर्थ, हित तथा सुखके लिये होता 
हैं, राजाके अर्थ, हित तथा सुखके लिये होता है, देवताओके अर्थ, हित तथा सुखके 
लिये होता हैँ तथा श्रमण-नत्राह्मणोंके अर्थ, हित तथा सुख के लिये होता है। 

भिक्षुओ, जेंसे महामेघ सभी खेतियोकी उत्पत्तिका कारण होनेसे 
वहुत लोगोंके अर्थ, हित तथा सुखके लिये होता है, भिक्षुत, इसी 
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प्रकोर किसी कुले में जो सत्पुरुष जन्म ग्रहण करता है, वह बहुत लोगोके अर्थ, हित तथी 
सुखके लिये होता है--माता-पिताके अर्थ, हिंत तथा सुखके लिये होता है, स्त्री- 
वेच्चेके अर्थ: हित तथा सुखके लिये होता है, दास-कमकर लोगोके अर्थ, हित तथा 
सुखके लिये होत॑। है, मित्र-अमात्योके अर्थ, हित तथा सुखके लिये होता है, पृ्व॑-प्रेती 
(- मृतें व्यक्तियो ) के अर्थ, हित तेथा सुखके लिये होता है, देव राजाके अर्थ, हित 
तथा सुखके लिये होता है, व देवताओके अर्थ, हित तथा सुखके लिये होता है तथी 
श्रेमण-ब्राह्मणोके अर्थ, हित तथा सुखके लिये होता है । 

वहन वत अत्थाय, सप्पञ्थ्यो घरमावस। 

मातर पिंतर पुब्बे,  रत्तिन्दिवमर्तन्दितों ॥। 

पूजंति. सहधम्मेन, पुब्बेकतमनुस्सर | 

अनेागारे पव्बजिते, अपचे ब्रह्मंचारयों॥। 

निविटंठसद्धों पूजेति, बत्वा धम्मे च पेसलो। 

रंज्जो हिंती देवहितो, व्यातीन सखिन हितो॥ 

सब्बेंस सो हिंतो होति, सद्धम्मे सुप्पतिद्विती । 

विनेय्य मच्छेरमल, स लोक भजते सिंव॥ 

[ जो प्रज्ञावानं होता है, वह घरमे रहता हुआ बहुतोके अर्थ, हित तथा 
सुखके लिये होता हैं, वह माता ( पिता ) तथा (व पितरोके प्रति आलस्य 
रहित हो दिन-रात अपने कर्तंव्यका पालन करता है । वह उनके पूर्व उपकारोकों 
स्मरण कर उनको धर्मानुसार पूजता है। वह अनागारिक प्रन्नजितो ब्रह्मचारियोंका 
भी आदर करता हैं। वह धर्मके विषयमें प्रज्ञावानूं जान कर श्रद्धायुक्त मनसे पूजा 
करता है । वह राजाओका, देवताओका, ज्ञाति-बन्धुओका हित करने वाला होता 
है। वह सबका हित करने वाला होता है और सद्ध्में सुप्रतिष्ठित होता 
हैं। वह मात्सर्य-मलको त्यागकर शिव-लोक (-कल्याण पद ) को प्राप्त 
होता हैं।] 

भिक्षुओ, ये आठ पुण्योके मूल है, कुशल ( - शुभ ) कर्मो के मूल है, सुखप्रद 

है, स्वर्ग ले जाने वाले हैँ, सुखी बनाने वाले है, सुगति देने वाले है। अच्छाईके लिये, 

अनुकेंलताके लिये, भलाईके लिये, हितके लिये तथा सुखके लिये हें। कौनसे आठ ? 

भिक्षुओ, आये-श्रावक बुद्धकी शरण ग्रहण करता हैँ। भिक्षुओ, यह पहला पुण्योका 

मूल है, कुशल ( - शुभ ) कर्मोका मूल है, सुखप्रद है, स्वर्ग ले जाने वाला है, सुखी 
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बनाने वाला है, सुगति देने वाला है, अच्छाई के लिग्रे, अनुकूलता के लिये, भलाईके 
लिये, हितके लिये तथा सुखके लिये है । 
भिक्षतं, फिर आर्य-श्रावक धर्मकी शरण ग्रहण करता है। भिक्षुओ, 
यह दसरे प्रण्योका मल है, कुनलल ( शुभ ) कर्मोका मूल हैं. सुखके लिये है। 
भिक्षओं, फिर आर्य-थ्रावक सघकी गरण ग्रहण करता हैँ। भिक्षुत, यह्‌ 
तीसरे पुष्योका मूल हैं . .. खुखके लिये हूं। 
भिक्षुओ, ये पाँच दान है, महादान है, अग्र है, चिरकालसे ज्ञात है, श्रेष्ठ 
बोत्पन्न है, पुराने है, असकीण है, असकीर्ण-यूर्व हैं, न सकीर्ण होते हैं, न सकीर्ण 
होगे तथा विज्न श्रमण ब्राह्मणो द्वारा अनिन्दित हैं। कौनसे पाँच ? भिक्षुओं, आये 
श्रावक प्राणी हिसाकों छोड, प्राणी-हिंसासे विरत हो विचरता है। भिलुओ, जो 
आर्य-धात्रक प्राणी हिसासे विरत होता है, वह अगणित प्राणियोको अभय-दान देता हैं, 
अब र-दान देता है, तवा अक्रोध-दान देता है। अगणित प्राणियोकोीं अभय, अवर तथा 
अक्रोधका दान कर वह अनन्त अमय, अवेर तथा अक्रीधका भागी होता है। भिक्षुओ, 
यह चौथा महादान हूँ, जो अग्न है, विरकालसे ज्ञात है, श्रेप्ठ व्ोत्पन्न है, पुराना है 
अमफीर्ण है, असकीर्ण-पृर्व है, न सकीर्ण होता हैं, न सकीर्ण होगा, तथा विन्न-श्रमण- 
ब्राह्मणों द्वारा अनिन्दित हैं। निक्षुओ, चौथा यह पुण्योका मल है, कुशल (-कर्मो) का 
मूल हैँ, युखप्रद हैं, स्वर्ग ले जाने वाला हैं, युखी वनाने वाला है, सुगति देने 
वाला हैँ, अच्छाईके लिये, अनुकूलताके लिये, भलाईके लिये, हितके लिये तथा 
सुखके लिये हैं। 
फिर भिक्षुओ, आ्य-श्रावक चोरी करना छोड चोरी करनेसे विरत रहता 
काम भोग सम्बन्धी मिथ्याचारकों छोड कामभोग सम्बन्धी मिथ्याचारसे 
विस्त रहता हूँ झूठ बोलना छोड झूठ बोलनेसे विरत रहता हैँ, सुरा मेरय 
आदि नशीली चीजें छोट सुरा-मेरय आदिसे विरत हो विचरता हैं। भिक्षुओ, जो 
आय-शक्षावक सुरा मेरब आदि नथीली चीजोंसे विरत रहता है, वह अगणित प्राणियोक्रो 
अभय दान दता हू, अवर-दान देता है, तथा अक्रोश्र-दान देता हैं। अगणित प्राणियोको 
अमग्र, अवेर तथा अकोध्रका दान कर वह अनन्त अभय, अवैर तथा अक्रोधका भागी 
होता है। शिक्षुओ, यह पाचर्वाँ महादान है, जो अग्र है, जो चिरकालसे ज्ञात हैं 
श्रप्द चयोसन है, पुराना है, असकीर्ण है, असफीर्ण-पर्व है, न सकीर्ण होता है, न सकीर्ण 
होगा तवा पिज्ञ श्रमण-ब्राह्मणों द्वारा अनिन्दित है। भिक्षुओ, यह आठवाँ पुण्योका 
मूत्र है, बुझल (कर्मों) का मूल हैं, सुखप्रद है, स्वर्ग ले जाने वाला है, सुखी बनाने 
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चाला हूँ, सुगति देने वाला है, अच्छाई के लिये, अनुकूलताके लिये, भलाईके लिये, 
हहितके लिये तथा सुखके लिये है। 

भिक्षुओ, जो प्राणी-हिसा करता है, उसका अभ्यस्त होता है, उसको 
अधिक बढाता है, वह या तो नरकमे पैदा होता है, या पशु-योनिमे जन्म ग्रहण करता 
है अथवा प्रेत बनता है। प्राणी-हिसाका जो कमसे कम दुष्परिणाम है, वह है 
'मनुष्य-योनिमे अल्पायु होना। 

भिक्षुओ, जो चोरी करता है, उसका अभ्यस्त होता है, उसको अधिक 
बढाता है, वह या तो नरकमे पैदा होता है, या पशु-योनिमे जन्म-ग्रहण करता है, 
अथवा प्रेत बनता है। चोरी करनेका जो कम-से-कम दृष्परिणाम है, वह है मनुप्य+ 
योनिर्म भोग्य-पदार्थों की हानि । 

भिल्लुओ, जो काम भोग सम्बन्धी मिथ्याचार करता हैं, उसका अभ्यस्त 
होता है, उसको अधिक बढाता है, वह या तो नरकमे पंदा' होता है, या पशु-योनिस?ं 
जन्म ग्रहण करता है अथवा प्रेत बनता हैं। काम भोग सम्बन्धी मिथ्याचार करनेका 
'जो कम-से-कम दुष्परिणाम है, वह है मनृष्य-योनि विरोधियोका वैर। 

भिक्षुओ, जो झूठ बोलता है, उसका अभ्यस्त होता है, उसको अधिक बढाता' 
है, वह या तो नरकमसे पैदा होता है, या पशु-योनिमे जन्मग्रहण करता हैँ अथवा प्रेत 
जनता है। झूठ बोलनेका जो कम से कम दुष्परिणाम है, वह है मनुष्य-योनिमें झूठा 
चदोपारोपण । 

भिक्षुत, जो चुगली खाता है, उसका अभ्यस्त होता है, उसको अधिक 
चढाता है, वह या तो नरकमे पैदा होता है, या पशु-योनिर्में जन्म ग्रहण करता हैँ अथवा 
प्रेत बनता है। चुगली खानेका जो कम से कम दुष्परिणाम है, वह है मनुृष्य-योनिमें 
झूठा दोषारोपण। 

भिक्षुओ, जो कठोर है, उसका अभ्यस्त होता है, उसको अधिक बढाता है, 
चह या तो नरकमें पेदा हीता है, या पशु-योनिर्में जन्म ग्रहण करता है अथवा प्रेत बनता 
हैं। कठोर बोलनेका जो कम-से-कम दुष्परिणाम है, वह है मनुष्य-योनिमें अप्रिय वाणी 
सुननेको मिलना। 

भिक्षुओ, जो बेकार बोलता है, उसका अभ्यस्त होता है, उसको अधिक 
चढाता है, वह या तो नरकमें पैदा होता है, या पशु-योनिर्में जन्म ग्रहण करता है अथवा 
प्रेत बनता है। बेकार बोलनेका जो कम से कम दुष्परिणाम है, वह है मनुष्य-योनिम्में 
अनादर-युक्त वाणी सुननेको मिलना । हे 
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भिक्षुओ, जो सुरा मेरय आदि नणीले पदार्थोका सेवन करता हैं, उनका 
बभ्यस्त होता है, उनको अधिक वढाता है, वह या तो नरकमे पैदा होता है, या पशु 
योनिमें जन्म ग्रहण करता है अथवा प्रेत वनता हैं। सुरा म्ेरय आदि पीनेका जो 
कम-से-कम दुष्परिणाम है वह है मनृप्य-योनिर्मे पागलपन | 
५ उपोसय वर्ग 
ऐसा मैंने सुना। एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके जेतवना- 
राममें विहार करते थे। वहाँ भगवान्‌ ने भिक्षुओकी सम्बोधित किया। 

“--+ भिक्षुतओ 

उन सिक्षुओने भगवान्‌ को प्रतिवचन दिया-- भदन्त ! ” भगवानने कहा- 

पे भिक्षुओं ! आठ अगो वाले उपोसथ-नत्रतका पालन करना महान फल- 
दायी होता है, महान्‌ शुभ परिणाम वाला होता है, मह्यान्‌ ्ुतिकारक होता है तथा 
महान विस्तार करनेवाला होता हूँ। भिक्षुओ, आठ अगो वाले उपोसथ-बत्रतका पालन 
करना कैसे महान्‌ फलदायी होता है, महान्‌ शुभ परिणाम वाला होता हैं, महान्‌ द्युति- 
कारक होता है, तया महान्‌ विस्तार वाला होता है ? भिल्लुओ, आरये-श्रावक सोचता 
है---अहँत-गण जीवन भर प्राणी हिसाका त्यागकर, प्राणी-हिस्तनासे विरत हो, दण्ड-त्यागी, 
बस्त्र-त्यागी, लज्जा-युक्त, दयालु, सभी प्राणियोके प्रति अनुकम्पा करने वाले होकर 
विचरते है। में भी आजके रात-दिन प्राणी-हिसाका त्यागकर, प्राणी-हिसासे 
विरत हो, दण्ड-त्यागी, जस्त्र-त्यागी, लज्जा-युक्‍्त, दयालु, सभी प्राणियोंके प्रति 
अनुकम्पा करने वाला होकर विचरण करुू। इस तरह से में इतनी मात्रा्में ही अ्हंतो 
का अनुगमन करूँगा और मेरा उपोसथ ब्रत पालन होगा। इस प्रकार वह पहले 
बगसे युक्त होता हैँ । 

' अहँत-गण जीवन भर चोरी करना छोड, चोरी करनेसे विरत रह, दियेको 
ही लेने वाले, दिये की ही आकाक्षा करने वाले होकर पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं। 
में भी आजके रात दिन चोरी करना छोड, चोरी करनेसे विरत रह, दियेको ही लेने 
वाला हो, दियेकी ही आकाक्षा करने वाला होकर पवित्र जीवन व्यतीत करूँ। इस 

तन्हसे में इतनी मात्रामे ही अहतोका अनुगमन करूँगा और मेरा उपोसथ-ब्रत पालन 
हागा। इस प्रकार वह दूसरे अग से युक्‍त होता है। 
_अहत-गण जीवनपर अत्रह्मचर्य छोट, ब्राम्य मैथुन-धर्मसे विरत हो, 
ब्रह्मचारी रहते हैं। में भी आजके रात दिन अब्रह्मचर्य छोड, ग्राम्य मैथुन धर्मले विरत 
हो, ब्रह्मचारी वन कर रहेँ। इस तरहमसे मैं इतनी मात्रामे ही अहंतोका अनुगमन 
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करूँगा और मेरा उपोसथ-ब्रतका पालन होगा। इस प्रकार वह तीसरे अगसे युक्त 
होता हैं। 

'अहंत-गण जीवनभर मृषावाद छोड, मृपावाद ( - झूठ बोलने) से विरत 
रह, सत्यवादी हो, सत्य कथन करने वाले हो, यथार्थवादी हो, विश्वसनीय हो तथा 
लोकमे अपना वचन पूरा करने वाले होकर रहते है। में भी आजके रात-दिन मृषा- 
वाद छोड, मृपावाद ( “झूठ बोलने) से विरत रह, सत्यवादी हो, सत्य कथन करने 
चाला हो, यथार्थवादी हो, विश्वसनीय हो तथा लोकमे अपना वचन पूरा करने 
चाला होकर रहूँ। इस तरहसे में इतनी मात्रामे ही अंहँतोका अनुगमन करूँगा और 
मेरा उपोसय-ब्रत पालन होगा। इस प्रकार वह चौथे अगसे युक्त होता है। 

“अहंत गण जीवनभर सुरा मेरय आदि नशीली वस्तुओका व्यवहार छोड 
सुरा मेरव आदि नशीली वस्तुओके सेवनसे विरत रहते हैं। में भी आजके रात दिन 
सुरा मेरय आदि नशीली वस्तुओका व्यवहार छोड, सुरा मेरय आदि नशीली वस्तुओके 
सेवनसे विरत रहूँ। इस तरहसे मैं इतनी मात्रामें ही अहँंतोका अनुगमन करूँगा और 
मेरा उपोसथ-ब्रत पालन होगा। इस प्रकार वंह पाँचवे अगसे युक्त होता है। 

थ ' अहंत गण जीवन भर एक बार भोजन करने वाले, रात्रिं-भोजन न ग्रहण 
करने वाले, रात्रि-भोजन से विरत रंहते है। में भी आजके रात दिन एक वोर भोजेंन 
करने वाला, रात्रि-भोजन न ग्रहण करने वाला, रात्रि-भोजनसे विरत होकर रहूँ। 
इस तरहसे मे इतनी मात्रामे ही अहंतोका अनुगमन करूँगा और मेरा उपोसर्थ-ब्रत' 
पालन होगा। इस प्रकार वह छठे अगसे युक्त होता हैं । 

'अंहँत गण जीवन भर नृत्य-गाना-बजाना-तमाशा देखना, माला गन्ध- 
विलेपन धारण करना तथा वनाव-सिंगारकों छोड, नृत्य-गाने-बजाने-तमाशा देखनें 
माला गन्ध-विलेपन धारण करने तथा वनाव-सिंगारसे विरत हो रहंते है। मे भी 
आजके रात-दिन नृत्य-गाना-बजाना, तमाशा देखना, माला गन्ध-विलेपन' धारण 
करना तया वनाव-सिंगारको छोड, नृत्य, गानें-बजाने, तमाशा देखने, माला-गन्ध 
+>विलेपन धारण करनेसे तथा बनाव सिंगार करनेसे विरत रहूँ। इस तरहसे में 
इंतेनी मात्रा्में हीं अहँतोका अनुगमन करूँगा और मेरा उपोसथ-ब्नत पालन होगा। 
इस प्रकार वह सातवें अगसे युक्‍त होता हूँ । 

अहँत गण जीवन भर ऊँचे महान्‌ गयनासनकों छोड, ऊंचे महान शयनासन 
से विरत हो नीचे शयनासनका सेवन करते हँ---चारपाईका या फूसके विछीनेका। 
में भी आजके रात दिन ऊँचे महान्‌ शयनासनको छोड, ऊंचे महान्‌ शयनासनसे विरत 
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र 
हो नीचे शयनासनका सेवन करूँ--चारपाईका या फूसके विछौनेका। इस तरहसे 
मैं इतनी मात्रामें ही अहंतोका अनुगमन करूँगा और मेरा उपोसथ-ब्रत पालन होगा। 
इस प्रकार वह आठवें अगसे युक्त होता है। भिक्षुतं, आठ अगो वाले उपोसथ- 
ब्रतका पालन करना इस प्रकार महान्‌ फल-दायी होता हैँ, महान शुभ परिणाम वाला 
होता है, महान्‌ द्युतिकारक होता हैं तथा महान्‌ विस्तार वाला होता है। 
भिल्ुओ, आठ अगो वाले उपोसथ-ब्रतका पालन करना महान्‌ फलदायी 
होता है, महान्‌ गुभ परिणाम वाला होता है,महान्‌ द्युतिकारक होता हैँ तथा महान्‌ 
विस्तार वाला होता हैं। भिक्षुतं, आठ अगो वाले उपोसथ-त्रततका पालन करना 
कैसे महान्‌ फल-दायी होता है, महान्‌ जुभ परिणाम वाला होता हैं, महान्‌ झुतिकारक 
होता है तथा महान्‌ विस्तार वाला होता है ? भिक्षुओ, आर्य-श्रावक सोचता है- 
अहेतगण जीवन भर प्राणी हिसाका त्यागकर प्राणी हिंसासे विरत हो, दण्ड-त्यायी, 
बास्त्र-त्यागी, लज्जा-युक्त, दयालु, सभी प्राणियोंके प्रति अनुकम्पा करनेवाले होकर 
विचरते हैं। म॑ भी आजके रात दिल प्राणी-हिसाका त्यागकर, प्राणी-हिसासे विरत 
हो, दण्ड-त्यागी, थस्त्र-त्यागी, लज्जा-युक्‍त, दयालु, सभी प्राणियोके प्रति अनुकम्पा 
करने वाला होकर विचरण करूँ। इस तरहसे में इतनी मात्रार्में ही अहँतोका अनु+ 
गमन करंगा ओर मेरा उपोचथ-बअ्रत पालन होगा। इस प्रकार वह पहले अग्रसे 
यक्‍्त होता है । अहंत गण जीवन भर ऊँचे महान शयनासनको छोड, ऊँचे 
महान्‌ शयनासनसे विरत हो, नीचे शयनासन का सेवन करते है---चारपाई या फूस 
के विछोनेका। म॑ भी आजकी रात-दिन ऊँचे महान्‌ शयनासनकों छोड, ऊँचे महान 
शबनासनसे विरत हो, नीचे शबनासन का सेवन करूँ-चारपाई या फूसके विछौनेका 
इस तरहसे मे इतनी मात्रार्में ही अ्हतोका अनुगमन करूँगा और मेरा उपोसथ-दब्रत 
पालन होगा। इस प्रकार वह भाठवें अगसे युक्त होता है) भिक्षुओं, आठ अगोवाले 
उपोसथ-ब्रतका पालन करना इस प्रकार महान फलदायी होता है, महान्‌ जुभ७ 
परिणाम वाला होता है, महान्‌ दुतिकारक होता है तथा भहान्‌ विस्तार वाला 
होता है। 


यह कितना महान्‌ फलदायी होता है, कितना महान्‌ चुतिकारक होता है तथा 
वितना महान विस्तार वाला होता हैं ? 

भिलुओं, जैसे कोई प्रमूत सात रत्नों वाद सोलह जनपदोका--अगर, 
मगध, कायी, कोशल, वज्जी, मल्ल, चेदि, वग, कुर, पचाल, मत्नय, शूरसेन, अस्सक, 
अबलती, गनन्‍्धार तथा कम्बोजका--आरथिपत्य, राज्य करें तो यह थाठ 
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अग वाले उपोसथ-ब्नरत-पालनके (फलके) सोलह॒वे हिस्सेके वराबर भी नही होता। 
यह किस लिये ”? 
भिक्षुओ, दिव्य-लोकके सुखकी तुलनामे मानुषी राज्य तुच्छ है। 
भिक्षुओ, मनुष्य-जीवनके पचास वर्षोके बराबर चातुर्महाराजिक देवताओ- 
का एक रात-दिन होता हैं। उन तीस रातोका महीना होता हैं। उन महीनोसे बारह 
महीनोका सवत्सर। उन वर्से पाँच सौ वर्ष चातुर्महाराजिक देवताओकी 
आयु-गणना | भिक्षुओ, इसकी गूजायश हैँ कि यहाँ कोई स्त्री या पुरुष आठ अगो- 
वाले उपोसथ-त्रतका पालन कर, गरीर छूटने पर, मरनेके अनन्तर चातुर्महाराजिक 
देवताओकी सगतिमे उत्पन्न हो। भिक्षुओ, इसी लिये ग्रह कहा गया कि “ दिव्य-लोकके 
सुखकी तुलनाने मानुषी राज्य तुच्छ है । 
भिक्षुओ, मनुष्य जीवनके सौ वर्ष, त्रयोत्रिश देवताओोका एक रात-दिन। 
उन तीस रातोका एक महीना। उन बारह महीनोका सवत्सर (वर्ष)। उन वर्षसि 
एक हजार वर्ष त्रयोत्रिश देवताओकी आयु-गणना। भिक्षुओ, इसकी गुजायश हे कि 
यहाँ कोई स्त्री या पुरुष आठ अगो वाले उपोसय-व्रतका पालन कर, शरीर छूटने 
पर, मरनेके अनन्तर त्रयोत्रिश देवताओकी सगतिमें उत्पन्न हो। भिक्षुओ, इसी लिये 
यह कहा गया कि “दिव्य-लोकके सुखकी तुलनामे मानृषी-राज्य तुच्छ है। 
भिक्षुओ, मनुष्य जीवनके दो सौ वर्ष, याम देवताओका एक रात-दिन। 
उन तीस रातोका एक महीना। उन बारह महीनोका वर्ष। उन वर्षोसि दो हजार 
वर्ष याम देवताओकी आयु-गणना। शिक्षुओ, इसकी गृजायश हैँ कि यहाँ कोई स्त्री 
या पुरुष आठ अगो वाले उपोसथ-न्नतका पालन कर, शरीर छूटनेपर मरनेके 
अनन्तर याम देवताओकी सगतिमे उत्पन्न हो। भिक्षुओ, इसीलिये यह कहा गया कि 
“दिव्य लोक के सुख की तुलनामे मानुषी-राज्य तुच्छ है। 
भिक्षुओ, मनुष्य जीवनके चार सौ वर्ष, तुषित देवताओका एक रात-दिन। 
उन तीस रातोका एक महीना। उन बारह महीनोका वर्ष। उन वर्षोसि चार हजार 
वर्ष तुपित देवताओकी आयु-गणना। भिक्षुओ, इसकी गुजायश हैँ कि यहाँ कोई 
स्‍त्री या पुरुष आठ अगो वाले उपोसथ-ब्रतका पालन कर, शरीर छूटने पर मरनेके 
अनन्तर तुपित देवताओकी सगतिमे उत्तन्न हो। भिक्षुओ, इसीलिये यह कहा गया 
कि “दिव्य लोक के सुखकी तुलनामे मानृषी-राज्य तुच्छ हे। 
भिक्षुओ, मनुष्य जीवनके आठ सौ वर्ष, निर्माण-रति देवताओका एक रात- 
दिन। उन तीस रातोका एक महीना, उन वारह महीनोका एक वर्ष। उन वर्षोसे 


नल 
र्र्प 


आठ हजार वर्ष निर्माण-रति देवताओकी आयु-वणवा। भिक्षुओ, इसकी गुजाबशग 
है कि यहाँ कोई स्त्री या पुरुष आठ अगो वाले उपोसथ-ब्रतका पालन कर शरीर 
छटने पर, मरनेके अनन्तर निर्माण-रति देवताओकी सग्रतिमे उत्पन्न हो। भिल्लुओ, 
इनीलिये यह कहा गया कि दिव्य लोकके सुखकी तुलनामे मान्‌षी राज्य तुच्छ हूँ । 
मिलुओ, मनृप्य-जीवनके सोलह सौ वर्य, परनिरमित-बणवर्ती देवताओका 

एक रात दिन, उन तीस रातोका एक महीना। उन वारह महीनोका एक वर्ष। उत्त 
वर्षोसि सोलह हजार वर्ष परमिमित-व्वर्ती देवताओकी आयु-गगना। भिक्षुओ, 
इनकी युजायण हूँ कि यहाँ कोई स्त्री या पुरु आठ अग्रो वाले उपोसय-ब्रतका पालन 
कर, ग़रीर छूटने पर, मरनेके असन्त्रर परनिरमित दगणवर्ती देवताओकी सगतिमे 
उत्पन्न हो। भिक्षुओ, इसी लिये यह कहा गया कि “दिव्य लोकके शुखकी तुलनामें 
सानुप्री राज्य तुच्छ हैं । 

पाण न हज्जे॑ न चरद्धिन्नमादिये। 

मुसा न भासे न च मज्जयों सिवा। 

अव्रह्मचस्या विरमेय्य मेथुता, 

रपत्ति न भुज्जेय्य विकाननोजन | 


साल ने घारे न वे गन्धसावरे, 
मज्वे छमाय व संरयेथ सन्वते। है 
एत. हि. अद्ठबिकमाहुपोसय, 
वृद्देच दुक्खन्तगुता पकासित ॥ 


चन्दी च सुरियों च उसी सुदस्मना 
ओभासय अनुपरियन्ति यावता। 
तमोनृदा ते पत्र अन्तनिक्खगा, 
नभे परभासस्ति दिसाविरोचना ॥ 


एततस्मि ये विज्जति अन्तरे घन, 
सूचा मणि वेक्रिय च भद्दक। 
लियी सुबण्ण अथ वा पि कब्न्चत, 
ये जातहप हक ति वबुब्चति॥ 
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अटठगुपेतस्स उपोसथस्स 
कल पि ते नानुभवन्ति सोछसिं। 
चन्दप्पभा तारगणा च सब्बे।। 


तस्मा हि नारी च नरो च सीलवा, 
अट्ठगपेत उपवस्सुपोसथ | 
पुज्ज्यनि कत्वान सुखुद्रयानि, 
अनिन्दिता सग्गमुपेन्ति ठान” ति॥ 


[ प्राणी-हिंसा न करे, चोरी न करे, झूठ व वोले, शराब न पिये, अन्नह्मचर्य 
अथवा मंयुन-कर्मसे विरत हो, रातको विकाल भोजन न करे, माला-धारण न करे, 
सुगन्धियोका लेप न करे, (नीची) चारपाईका (फ्सके) आस्तरण पर सोये---इस 
आठ अग वाले उपोसथके दु खका अन्त करने वाले बुद्धने देशना की है.। 

चन्द्रमा तथा सूर्य दोनो सुदर्शन हे। अन्धकारको नष्ट करने वाले, 
अन्तरिक्षमे भ्रमण करने वाले, प्रकाशपुज, आकाश-स्थित ये जितने प्रदेशको प्रकाशित 
करते है, उस प्रदेशमे जितना भी धन है, जितने भी मोती, माणिक्य तथा श्रेप्ठ 
विल्लौर है, जितना भी श्ृगी-स्वर्ण है, जितना भी काचन है, जितना भी जात- 
रूप है, जितना भी हाटक ( ८ सोना) हँ-ये सब तथा चन्द्रप्रभा और सभी तारागण 
आठ अग वाले उपोसथ-न्नतके पालनके सोलहवें हिस्सेके भी बराबर नही है। 

इसलिये शीलवान्‌ स्त्रियाँ तथा पुस्ष आठ अग॒वाले उपोसथ ब्रतका 
पालन कर, सुखके कारण पुण्य-कर्म कर, अतिदिव्य हो स्वर्गको प्राप्त होते हैं। | 

एक समय भगवान श्रवावस्तीके मिगार माताके प्रासाद पूर्वाराममें विहार 
करते थे। तब विज्ञाखा मिगारमाता भगवानके पास गई। पास जाकर भगवान्‌ 
को अभिवादन कर एक ओर बेठी। एक ओर बेठी हुई विशाखा मिगार माताको 
भगवानने यह कहा--- 

“विशाखे । आठ अगोवाले उपोसथ ब्रतका पालन करना महान्‌ 
फलदायी होता है, महान्‌ शुभ परिणाम वाला होता है, महान्‌ द्युतिकारक 
होता हैं तथा महान्‌ विस्तारवाला होता है। विशाखे आठ आअगोवाले 
उपोसथ-ब्रतका पालन करना कैसे महान्‌ फलदायी होता है, महान्‌ शुभ परिणाम 
वाला होता है, महान्‌ द्युतिकारक होता है तथा महान्‌ विस्तार वाला होता है ' 
विग्ञाजे ! आर्य-श्रावक सोचता है--अहँत्गण जीवन भर प्राणी-हिसाका त्याग कर, 
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प्राणी-हिसासे विरत हो, दण्ड-त्यागी, शस्त्र त्यागी, लज्जायुकत, दयालु, सभी प्राणियोके 
प्रति अनुकम्पा करने वाला होकर विचरते है। में भी आज के रात-दिन प्राणी-हिंसाका 
त्यागकर, प्राणी-हिंसासे विरत हो, दण्ड-त्यागी, शस्त्र-त्यागी, लज्जा-युक्‍त, दयालु, सभी 
प्राणियोके प्रति अनुकम्पा करने वाला होकर विचरूँ। इस तरहसे में इतनी मात्रामें 
ही अहंतोका अनुगमन करूँगा और मेरा उपोसथ ब्रत पालन होगा। इस प्रकार वह 
पहले अगसे युक्‍त होता हे । अहँंत्‌ जन जीवन भर ऊँचे महान्‌ शयनास को छोड 
ऊँचे महान जयनासनसे विरत हो, नीचे शयनासनका सेवन करते हे---चारपाईका 
या फूसके विछोौनेका। मे भी आजके रात-दिन ऊँचे महान्‌ शयनासनकों छोड़ ऊंचे 
महान्‌ शयनासन से विरत हो नीचे शयनासन का सेवन कछें---चारपाईका या फूस 
के विछोनेका। इस तरहसे में इतनी मात्रामें ही अहँतोका अनुगमन करूंगा और मेरा 
उपोसथ ब्रत पालन होगा। इस प्रकार वह आठवे अगसे युक्त होता है। विशाखें ' 
आठ अगो वाले उपोसय-प्रतका पालन करना, इस प्रकार महान फलदायी होता हैं, 
महान्‌ शुभ परिणाम वाला होता है, महान्‌ छुतिकारक होता है तया महान्‌ विस्तार 
वाला होता है। ह 
यह कितना महान्‌ फलदायी होता है, कितना महान्‌ शुभ परिणाम वाला 
होता हैं, कितना महान्‌ द्युतिकारक होता है तथा कितना महान्‌ विस्तार वाला होता है। 
विगाखे ! जैसे कोई प्रमूत सात रत्नो वाले सोलह जन पदोका-अग, मगध, 
काशी, कोशल, वज्जी, मल्ल, चेती, वग, कुरु, पव्चाल, मत्स्य, शरसेन, अस्सक, 
अवन्ती, गन्धार तया कम्बोजका-आधिपत्य करे, राज्य करे, तो यह आठ 
अगो वाले उपोसथ-ब्रत पालनेके (फलके ) सोलहवें हिस्सेके वरावर भी नहीं होता । यह 
किस लिए ? विजशाखे ! दिव्य-लोकके सुखकी तुलनामें मानुपी राज्य तुच्छ है। 
विशा्े ! मनृप्य जीवनके पचास वर्षोके बरावर चातुर्महाराजिक देवता- 
ओका एक रात-दिन होता है। उन तीस रातोका महीना होता है । उन महीनोंसि वारह 
महीनोका सवत्सर। उन वर्पसि पाँच सौ वर्ष चातुमंहाराजिक देवताओकी आयु-गणना। 
विजश्ाखे | इसकी गुजायण है कि यहाँ कोई स्त्री या पुरुष आठ अगो वाले उपोसथ- 
ब्रवका पालन कर, शरीर छूटनेपर, मरनेके अनन्तर चातुमेहाराजिक देवताओकी 
सगतिमें उत्पन्न हो। प्रिशारे! इसी लिए यह कहा गया हैं कि “दिव्य-लोकके 
सुखवी तुलना मानुपी-राज्य तुच्छ है!। 
विद्वाखे ! मनुष्य जीवनके सौ वर्ष, त्रयोत्रिण देवताओका एक रात-दिन। 
उन तीर रातोका एक नहीना। उन बारह महीनोका एक वर्ष। उन बर्षोसे एक 


् 
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हजार वर्ष त्रयोत्रिश देवताओकी आयु-गणना। विशाखे | इसकी गूृंजायश हूँ कि 
यहाँ कोई स्त्री या पुरुप आठ अगोवाले उपोसथ-ब्रतका पालन कर, शरीर छुटनेपर, 
मरनेके अनन्तर त्रयोत्रिश देवताओकी सगतिमे उत्पन्न हो। विशाखे ! इसी लिए 
यह कहा गया है कि दिव्य-लोकके सुखकी तुलनामे मानुषी राज्य तुच्छ है।' 
विशाखे | मनुष्य जीवनके दो सौ वर्ष चार सौ वर्ष आठ 
सो वर्ष सोलह सौ वर्ष परनिमित वशवर्ती देवताओका एक रात-दिन। उन 
तीस रातोका एक महीना। उन बारह महीनोका एक वर्ष । उन वर्षसि सोलह हजार 
वर्ष परनिर्मित वशवर्ती देवताओंकी आयु-गणना। विशाखे ' इसकी गुजायश है कि 
यहाँ कोई स्त्री या पुरुष आठ अगोवाले उपोसथ-बन्रतका पालन कर, शरीर छूटनेपर, 
मरनेके अन्तर परनिमित वशवर्ती देवताओकी सगतिमे उत्पन्न हो। विशाखे | इसी 
लिए यह कहा गया हे कि दिव्यलोकके सुखकी तुलनामे मानुषी-राज्य तुच्छ है। 
पाण न हज्जे, न चदित्नमादिये। 
मुसा न भासे न च॑ मज्जपो सिया। 
अब्रह्मबचरिया. विरमेय्य मेथुना, 
रक्ति न भुड्जेय्य विकालभोजन || 


“माल न धारे न च गन्धमाचरे, 
मञ्चे छमाय व सयेथ सन्‍्यते। 
एत हि. अठंठगिकमाहुपोसथ, 
बुद्धेन दुक्‍्खन्तगूना पकासित ॥ 


४ चन्दो च सुरियो च उभो सुदस्सना, 
ओभासय . अनुपरियन्ति यावता। 
तमोनुदा॒ ते पन् अन्तलिक्खगा, 
तसे पभासन्ति दिसाविरोचना।॥। 


एतस्मि य विज्जति अच्तरे धन, 
मृत्ता मणि वेल्हलरिय च भहक। 
सिंगी सुवण्ण अथ वा पि कचन, 
य जातरूप हटक ति वृच्चति।। 


रेरे२ 


अठ्ठगुपेतस्स उपोसथस्स 
कल पि ते नानुभवन्ति सोछसि। 
चन्दप्पणभा तारगणा च सब्वे॥ 


तस्मा हि नारी च नरो च सीलवा, 

अद्ठगुपेत उपवस्सुपोसथ। 

पुछझ्ञानि कत्वान सुखुद्रयानि, 

अनिन्दिता सम्गमुपेन्ति-. ठान॥। 
[ अर्थ ऊपर आ ही गया है---अनु | 


एक समय भगवान्‌ वैद्यालीके महावनके कूटागारमे विहार करते थे। तब 
वासेट्ठ उपासक जहाँ भगवान थे वहाँ आया। पास आकर भगवान्‌ को जभिवादन कर 
एक ओर बठा | एक ओर बंठे वासेट्ठ उपासकको भगवानने यह कहा-- वासेट्ठ | आठ 
अगोवाले उपोसय ब्रत का पालन करना अनिन्दित हो स्वर्ग को प्राप्त होते है । 

ऐसा कहे जाने पर वासेट्ठ उपासक ने भगवानसे यह कहा-भन्‍्ते | मेरे 
प्रिय सगे-सम्वन्धी यदि इस आठ अग्रोवाले उपोसय-ब्रतका पालन करे तो यह ढीघ 
काल तक मेरे नम्बन्धियोंके हित, सुखके लिये हो। भन्‍्ते! यदि सभी क्षत्रिय इस 
आठ अग्रो वाले उपोसय ब्रतका पालन करे तो यह दीघधकाल तक उनके हित, सुखके 
लिये हो। भन्‍्ते ! यदि सभी ब्राह्मण यदि सभी वेण्य . जूद्र आठ जगों 
वाले उपोसक ब्रतका पालन करें तो यह दीर्घ काल तक उनके हित सुखके लिये हो। 

“बासेट्ठ ! यह ऐसा ही है। वासेट्ठ ! यह ऐसा ही है। वासेट्ठ ' यदि 
क्षत्रिय इस आठ अगो वाले उपोसथ ब्रतका पालन करें तो यह दीर्घकान तक उनके हित, 
सुखके लिये हो। वासेट्ठ यदि ज्भी ब्राह्मण यदि सभी वेष्य. शूद्र 
आठ अगो वाले उपोसय ब्रतका पालन करें तो यह दीव॑ काल तक उनके हित, 
सुखके लिए हो। वासेट्ठ” यदि सदेव, नमार, सन्नह्मलोक तथा श्रमण-ब्राह्मणो 
और देव मनुप्योने बुक्त यह जनता भी इस आठ जगो वाले उपोसथ ब्रतका पालन 
करे तो यह दीर्वकाल तक नसदेव, समार, सन्रह्मलोक ठया श्रमण-त्राह्षणो और 
देव-मनुप्योसि युक्त इस जनताके हित गुखके लिए हो। वानेदठ ! यदि ये महात्‌ 
ऐय्वर्य बाली भी आठ अनोदाले उपोसथ ब्रतका पालन करे तो यह दीर्घ॑ कालतक 
इन मसहान्‌ ऐंव्वर्यथानियोंके हिल-चुखरे लिये हो। यदि इनकी ऐसी स्थिति है तो 

(सामान्य ) मनृस्योफा क्या कहना ! 
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एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथपिण्डिकके जेतवनाराममें विहार करते 
थे। तव बोज्ञा उपासिका जहाँ भगवान थे, वहाँ पहँची। पास जाकर भगवान्‌को 
प्रणाम कर एक ओर बेंठी। एक ओर वंठी बोज्ञा उपासिकाको भगवान्‌ने 
यह कहा--- 

“ बोज्ञझे । आठ अगोवाले- उपोसथ ब्रतका पलन करना महान्‌ फलदायी 

होता हैँ, महान्‌ शुभ परिणाम वाला होता है, महान्‌ द्युतिकारक होता- है तथा महान्‌ 
विस्तार वाला होता है। बोज्ञे ! आठ अगोवाले'उपोसथ-दक्षतका पालन कस्ना कैसे महान्‌ 
फलदायी होता है, महान्‌ शुभ परिणाम वाला होता हैं; महान्‌ द्युतिकास्क होता है 
तथा महान्‌ विस्तारवाला होता है ” बोज्झे ! आयं॑-श्रावक सोचता ह-अहँत-गण जीवन 
भर प्राणी-हिसाका त्याग कर, प्राणी, हिसासे विरत हो, दण्ड-त्यागी, शस्त्र-त्यागी; 
लज्जा-युक्त, दयालु, सभी प्राणियोके प्रति अनुकम्पा करने वाले होक़र विचरते हैं। 
म॑ भी आजके रात-दिन प्राणी-हिंसाका त्याग कर, प्राणी-हिंसासे विरत हो, दण्ड- 
त्यागी, शस्त्र-त्यागी, लज्जा-युक्त, दयालु, सभी प्राणियोके प्रति अनुकम्पा करने, वाला 
होकर विचरू। इस तरहसे में इतना मात्रार्मे ही अहंतोका अनुगमन करूँगा और 
मेरा उपोसथ ब्रत पालन होगा। इस प्रकार वह पहले अगसे युक्त होता है। 
ई अहँंत्‌-गण जीवन भर ऊँचे महात्‌ शयनासनकों छोड, ऊँचे महान्‌ शयनासन 
से विरत हो, नीचे शयनासनका सेवन करते हँं---चारपाईका या फूसके बिछौनेका। 
में भी आजके रात-दिन ऊँचे महान्‌ शयनासनको छोड, ऊंचे महान्‌ शयनासनसे विरत 
हो, नीचे शयनासनका सेवन करूँ--चारपाई या फूसके विछोनेका। इस तरहसे में 
इतनी मात्रामे ही अहँतोका अनुगमन करूँगा और मेरा उपोसथ ब्रत पालन होगा। 
इस प्रकार वह आठवें अगसे युक्त होता है। बोज्ञझे! आठ अगो वाले उपोसथ- 
त्र॒त॒का पालन करना, इस प्रकार महान्‌ फलदायी होता है, महान्‌ शुभ परिणाम वाला 
होता है, महान्‌ द्युतिकारक होता है तथा महान्‌ विस्तारवाला होता है। 

यह कितना महान्‌ फलदायी होता हैं, कितना महान्‌ शुभ परिणाम वाला होता 
हैं, कितना महान्‌ द्युतिकारक होता हैं तथा कितना महान्‌ विस्तार वाला होता हें ” 

बोज्झे ! जैसे कोई प्रभूत सात रत्नोवालें सोलह जनपदोका-अग, मगध, 
काशी, कोशल, वज्जी, मल्ल, चेती, वग, कुर, पड्चाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्सक, 
अवन्ती, गन्धार तथा कम्बोजका--आधिपत्य करे, राज्य करें, तो यह आठ 
अगोवाले उपोसथ ब्रत पालनेके ( फलके ) सोलहवे हिस्सेके बरावर भी नही होता। 
यह किस लिए ? बोज्झे! दिव्य-लोकके सुखकी तुलनामें मानुपी राज्य तुच्छ हैं। 
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बोज्ञें ! मनुष्य जीवनके पचास वर्षकि वरावर चातुर्महाराजिक देवताओ 
का एक रात-दिन होता हैं। उन तीस रातोका एक महीना होता हैं। उन महीनोसे 
वारह महीनोका सवत्सर। उन वर्षोसि पाँच सी वर्ष चातुर्माहाराजिक देवताओकी 
आयु-गणना। वोज्झे ! इसकी गुजायभ है कि यहाँ कोई स्त्री या पुरुष आठो अगोवाले 
उपोसथ-ब्रतका पालन करे, शरीर छूटनेपर, मरनेके अनन्तर चातुर्महाराजिक 
देवताओकी सगतिमें उत्पन्न हो। बोज्ञे । इसीलिए यह कहा गया हूँ कि ' दिव्य-लोक 
के सुखकी तुलनामें मानुपी-राज्य तुच्छ है । 

वोज्ञे | मनुष्य जीवनके सौ वर्ष दो सौवर्ष चार सी वर्प 
आठ सौ वर्ष सोलह सी वर्ष परनिर्मित वद्ववर्ती देवताओंका एक रात-दिन। 
उन तीस रातोका एक महीना। उन बारह महीनोका एक बर्ष। उन वर्षो्तिे सोलह 
हजार वर्ष परनिर्मित वणवर्ती देवताओंकी आयु-ाणना। बोज्ञे ! इसकी गृजायश 
हैं कि यहाँ कोई स्त्री या पुछप आठ अगोवाले उपोसथ-ब्रतका पालन कर, शरीर छूटने 
पर, मरनेके अनन्तर परनिमित वजणवर्ती देवताओकी सगतिमें उत्पन्न हो। बोज्ी ' 
इसीलिए यह कहा गया हैँ कि “दिव्य-लोकके के सुखकी तुलनामें मानूषी 
राज्य तुच्छ हैं।' 


पाग न हज्जे न चदिन्नमादिये। 
मुसा न भासे, न व मज्जपों सिया 
अब्रह्मचरिया विरमेय्य मेथुना, 
रति न भुज्जेय्य विकालभोजन।॥ 


माल न धारें न॒ च गन्धमाचरे, 
मब्चे छमाय व सयेथ सन्‍्थते। 
एत हि. अट्ठग्िकमाहुपोसथ, 
वुद्धेन दुक्‍्खन्तगुना . पकासित ॥ 


चन्दो च सुरियों च उभो सुदस्सना, 
आमभासय  अनुपरियन्ति यावता। 
तमोनुदा ते पन अन्तलिक्खगा, 
नभे प्रभासन्ति दिसाविरोचना॥ 
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एतस्मि य विज्जति अन्तरे धन, 
मुत्ता मणि वेठुरिय च भहक। 
सिंगी सुवण्ण अथ वा पि कच्च्चन, 
य जातरूप हटक ति वृुच्चति॥ 


अटठगुपेतस्स उपोसथस्स 
कल पि ते नानुभवन्ति सोरसि। 
चन्दप्पणा तारगणा च सब्बे॥ 


तस्मा हि नारी च नरो च सीलवा, 
अट्ठगुपेत उपवस्सुपोसथ । 
पुल्जानि कत्वान सुखुद्रयानि, 
अनिन्दति सग्गमुपेन्ति ठान॥। 


[ अर्थ ऊपर आ ही गया है -- अनु० ] 


एक समय भगवान कोसम्ब्रीके घोसिताराममे विहार करते थे। उस समय 
अययुप्मान्‌ अनुरुद्ध दिनमे विहारके भीतर ध्यानारूढ अवस्थामें विराजमान थे। तब 
बहुतसी मनापकायिका देवियाँ जहाँ आयुष्मान अनुरुद्ध थे, वहाँ उपस्थित हुईं। पास 
जाकर आयुष्मान्‌ अनुरुद्को अभिवादन कर एक ओर खडी हुई। एक ओर खडी 
होकर उन देवियोने आयुष्मान्‌ अनुरुद्धको यह कहा-- भन्‍्ते | हम मनापकायिका 
देवियाँ है। हम तीन विषयोमें सामर्थ्यवान हैं। भन्ते अनुरुद्ध/ हम जब जेसा 
चाहे तुरन्त वेसा स्वरूप (वर्ण ) बना सकती है, जब जैसा चाहे तुरन्त वसा 
स्वर निकाल सकती है, जब जैसा चाहे तुरन्त वैसा सुख प्राप्त कर सकती है। भन्‍्ते ! 
अनुरुद्ध हम मनापकायिका देवियाँ इन तीन विषयोमोें सामर्थ्यवान है । 

तब आयुष्मान्‌ अनुरुद्धके मनमे यह विचार उत्पन्न हुआ-- ये सभी देवियों 
'नीले वर्णकी, नीले वस्त्रो वाली तथा नीले अलकारो वाली हो जाएँ। “” वे देवियाँ आयु- 
र्माद्‌ अनुरुद्धका विचार जान, सभी नील वर्णकी, नीले वस्त्रो वाली तथा नीले 
अलकारो वाली हो गईं। 

तब आयुष्मान अनुरुद्धके मनमें यह विचार उत्पन्न हुआ--- भरे ये 
सब देवियाँ पीत-वर्ण हो जाएँ ... सभी रक्‍त-वर्ण हो जाये. सभी दवेत-वर्ण 
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इवेत-वस्त्र तथा श्वेत अलकारो वाली हो जाएँ। ” वे देवियाँ आयुष्मान्‌ अनुरुद्धका 
विचार जान, सभी रवेत-वर्ण, श्वेत-वस्त्र तथा श्वेत अलकारो वाली हो गईं। 

तब उन देवियोमेंसे एक ने गाया, एकने नाचा तथा एकने अप्सराओकी तरह 
बजाया। जैसे पचग तुरिय-वादनका--जो सुविनीत हो, जो सुप्रतिपालित हो, और जो 
कुशल वादको द्वारा वजाया गया हो-शब्द सुदर होता है, मनोरम होता है, मनोरञ्जन 
करनेवाला होता हैं, वाछनीय होता है, प्रेम उत्पन्न करनेवालां होता हैँ तथा उन्मत्त 
करने वाला होता है, वैसा ही उन देवियोंके अलकारोका शब्दें था-सुन्दर, मनोरम, 
मनोरणञज्जन करनेवाला, वाछनीय, प्रेम उत्पन्न करनेवाला तथा उन्मत्त कर देनेवाला। 
उस समय आयुष्मान्‌ अनरुद्धने अपनी इच्धियो ( < आँखो ) को झुका लिया। 

तव यह देख कि “यह मजा नही ले रहा है, _ वे देवियाँ वहीसे अचन्तर्धान 
हो गईं। 

तव आयुष्मान्‌ अरुद्ध शामके समय योगाभ्याससे उठ जहाँ भगवान्‌ थे, 
वहाँ पहुंचे। पास जाकर भगवान्‌ को नमस्कार कर एक ओर बंठे। एक ओर बंठे 
हुए आयुप्मान्‌ अनुरुदने भगवानकों यह कहा--- 

“भ्न्ते! में दिनके समय विहारके भीतर योगाभ्यासमें तल्‍लीन था। भन्‍्ते ! 
तव वहुतसी मनापकायिका देवियाँ जहाँ में था, वहाँ आयी। पास आकर, मुझे प्रणाम 
कर एक ओर बेठ गईं। एक ओर खडी रह कर भन्‍्ते | उन देवियोने मुझे यह कहो 
'भन्‍्ते।! अनरुद्ध हम मनापकायिका देवियाँ हैं। हम तीन विषयोमे सामथ्यंवान 
है। भन्ते अनुरुद्ध, हम जव जैसा चाहे, तुरन्त वैसा स्वरूप बना सकती है, जब जैसा 
चाहे तुरन्त वसा स्वर निकाल सकती हूँ, जब जैसा चाहे, तुरन्त वैसा सुख प्राप्त 
कर सकती हे। भन्‍्ते अनुरुद्धां हम मनापकायिका देवियाँ इन तीन विषयोमे 
सामर्थ्यवान्‌ हैँ। * 

तथव भन्‍्ते ! मेरे मनमे यह हुआ-अरे ! ये सब देवियाँ नीलवर्ण, नीलवस्त्र 
तया नीलालकार वाली हो जाये। भन्‍्ते ! तब मेरे चित्तकी बात जानकर वे सभी 
देवियाँ नीलवर्ण, नीलवस्त्र तवा नीले अलकारों वाली हो गई। 

भन्‍ते। तव मेरे मन यह हआ--अरे | यह सब देवियाँ पीत-वर्ण, पीत- 
वस्त तया पीले अलकारोकी हो जाएँ. सभी लाल-वर्णकी हो जाएँ. . सभी 
व्वेत-वर्ण, ब्वेत-वस्त्र तबा ब्वेत-अलकारोकी हो जाएँ। भन्‍्ते ।तव मेरे चित्तकी 


दात जानकर वे सभी देवियाँ ब्वेतनवर्ण, स्वेत-वस्च्र तथा ब्वेत अलकारो 
वाली हो गई। 
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भनन्‍्ते | उन देवियोमे से एकने गाया, एक नाची तथा एकने अप्सराओकी 
तरह वजाया। जेसे पच्रग तुरिय-वादनका--जो सुविनीत हो, जो सुप्रतियालित हो 
और जो कुशल वादको द्वारा वजाया यया हो---शब्द सुन्दर होता है, मनोरम होता 
है, मनोरजन करनेवाला होता है, वाछतीय होता है, प्रेम उत्पन्न करनेवाला होता है 
तथा उनन्‍मत्त कर देनेवाला होता है, वसा ही उन देवियोके अलकारोका शब्द था-- 
सुन्दर, मनोरम, मनोरजन करनेवाला, वाछनीय, प्रेम उत्पन्न करनेवाला तथा उन्मत्त 
कर देनेवाला। उस समय भन्‍्ते  सेने अपनी इन्द्रियो ( “ आँखो ) को झुका लिया। 

तव भन्‍्ते यह देख कि आये अनुरुद्ध कुछ मजा नह ले रहे है, ' वे देवियाँ 
वही अन्तर्धान हो गईं। | 

“ भन्ते ! किसी स्त्रीमे कौन-कोनसे गुण होनेसे वह शरीर छटनेपर, मरनेके 
अनन्तर  मनापकायी देवियो” की सगतिमें उत्पन्न होती हैं। 

“ अनुरुद्ध | स्त्रीमे आठ बाते होनेसे वह शरीर छूटनेपर, मरनेके अनन्तर 
“ मनापकायी देवियों” की सगतिम उत्पन्न होती हें। कौन-सी आठ बाते ? 

“अनुरुद्दध/ अपना कल्याण चाहनेवाले, अपना हित चाहनेवाले, अपनेपर 
दया करनेवाले माता-पिता दया करके जिस किसी स्वामीकों भी सौप दे, वह उससे 
पहले (सोकर ) उठनेवाली होती है, उसके बाद सोने जानेवाली होती है, आज्ञा- 
कारिणी होती हैं, अनुकूल वरतनेवाली होती है तथा प्रियभाषिणी होती है । 

“जो पतिके गौरव-भाजन होते ह--माता, पिता या श्रमण-ब्राह्मप--- 
वह उनका आदर करती है, सत्कार करती है, गौरव करती है, मानती है, पूजती 
हैं और अतिथियोका आसन तथा जलसे सत्कार करती है। 

“जो स्वामीके भीतरके काम---चाहे ऊनका काम हो, चाहे कपासका 
काम हो--होते है, उनमें वह दक्ष होती है, आलस्य-रहित होती है, उनके विषयमे 
उपाय-कुशल होती है, उन्हे करने-करानेमें समर्थ । 

“जो स्वामीके घरके आंदमी होते हं---दास, नौकर, चाकर---उनके 
कृत-अक्ृत को जाननेवाली होती है, रोगियोका बलाबल जाननेवाली होती है तथा 
उन्हे जो कुछ खाना-पीना देना होता है वह यथायोग्य बॉट कर देती है। 

“जो कुछ धन, धान्य या सोना स्वामी कमाकर लाता है उसे सुरक्षित 
रखती है, उसको लेकर धूर्त नही होती, चोरी करनेवाली नही होती, शराब पीनेवाली 
नही होती, उसे नष्ट करनेवाली नही होती। 

अ तनि-२२ 
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“४ उसने वुद्ध, धर्म तथा सघकी घरण ग्रहण की होती है, वह उपासिका 
होती है। 

वह प्राणी-हिसासे विरत रहनेवाली, चोरीसे विरत रहनेवाली, काम- 
भोग सम्बन्धी मिथ्याचारसे विरत रहनेवाली, मृपावादसे विरत रहनेवाली तथा 
सुरा, मेरय आदि नणीली चीजोसे विरत रहनेवाली--सदाचारिणी होती है। 

“ वह त्याग-णील होती है, मल-मात्सयंसे रहित हो गृह-वास करती हैं, 
मुक्त-हस्त, खुले-हाथ, त्याग करनेवाली, परित्याग करनेवाली तथा दान-देनेवाली। 

“ अनुरुद्ध / इन आठ वातोके होनेसे स्त्री, शरीर छूटनेपर, मरनेके अनन्तर 
“ मनापकायी देवियों” की सग्रतिमें उत्पन्न होती हूँ। 

यो न भरति सब्बदा, निच्च आतापि उस्सुको। 
त सव्वकामद पोस, भत्तार नातिमञ्वज्वति ॥ 
न चा पि सोत्यि भत्तार, इस्सावादेन रोसयें । 
भत्तु च गरुनों सब्बें, पटिपूर्जेति पण्डिता ॥ 
उदठाहिका अनलसा, सगहितपरिज्जना । 

भत्तु मनाप चरति, सम्भत अनुरक्खति ॥ 
या एवं वत्तति नारी, भत्तु छन्‍्द वसानुगा। 

मनापा नाम ते देवा, यत्थ सा उपपज्जति ॥ 

[ जो स्वामी प्रयत्नपूर्वक, उत्सुकतापूर्वक उसका हर समय भरण-पोषण 
करता हैँ, उस सभी कामनाओकी पूर्ति करनेवाले अपनी पतिकी वह अवहेलना नहीं 
करती। अपने कल्याणकी इच्छुक वह ईर्ष्या करके अपने पतिकों कद्ध नहीं करती हैं! 
वह पण्डिता, जितने लोग भी स्वामीके गौरव-भाजन होते है, उनकी पूजा करती है। 
वह ( पहले सोकर ) उठनेवाली होती हूँ, वह आलस्य-रहित होती है, वह परिजनोका 
सग्रह करनेवाली होती है, वह स्वामीके मनोनुक्ल आचरण करती है, वह कमाये 
हुए धनकी रक्षा करती है। जो नारी इस प्रकार पतिकी इच्छाके अनुसार बरतने- 
वाली होती है, वह ' मनापकायिका देवियों ” की सगतिमें उत्पन्न होती है। ] 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीके मिगारमाताके प्रासाद प्रर्वाराममें विहार 
कण व के जन विय्ाखा मिगारमाता एक ओर बंठी विज्ञाखा मिगार- 
माताफी नगवानते | कहा-- 

/ विद्ाखे | स्त्रीमें आठ वाते होनेंसे वह शरीर छटनेपर, मरनेके अनन्तर 
 मनायकाग्री देवियों हैकी संगतिमे उत्पन्न होती हैं। कौन-सी आठ वातें ? 
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 विशाखे अपना कल्याण चाहनेवाले, अपना हित चाहनेवाले, अपनेपर 
दया करनेवाले माता-पिता दया करके जिस किसी स्वामीको भी सौप दे, वह उससे 
पहले ( सोकर ) उठनेवाली होती है, उसके वाद सोनेवाली होती है, आज्ञाकारिणी 
होती है, अनुकूल वरतनेवाली होती है तथा प्रिय भाषिणी होती है।. 

 विद्याखे | वह त्याग-शील होती है, मल-मात्सर्यसे रहित हो गृह-वास 
करती है, मुक्त-हस्त, खुले-हाथ, त्याग करनेवाली, परित्याग करनेवाली तथा दान 
'देनेवाली । 

 विशाखे | इन आठ वातोके होनेसे स्त्री शरीर छुटनेपर, मरनेके अनन्तर 

“ मनापकायी देवियो ” की सगतिमे उत्पन्न होती है। 

यो न भरति सब्बदा, निच्च आतापि उस्सुको, 

ते सब्वकामद पोस, भत्तार नातिमज्ञति ॥। 

न चा पि सोत्यि भत्तार, इस्सावादेन रोसये । 

भत्तु च गरुनो सब्बे, पटिपूजेतिपण्डिता ॥ 

उट्ठाहिका अनलसा, सगहित परिज्जना । 

भत्तु मनाप चरति, सम्भत अनुरक्खति ॥ 

या एवं वत्तति नारी, भत्तु छत्दवसानुगा 

मनापा नाम ते देवा, यत्यथ सा उपपज्जति । 

[ अर्थ ऊपर आ गया हे--अनु० | 

एक समय भगवान भग्गमें सुसुमार गिरिके भेसकव्ठावन नामके मुगदायमें 
बिहार करते थे। तब नकुल माता गृहपत्नी जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ पहुँची, पहुंचकर 
»-»»« «एक ओर बेटी नकुलमाता ग्रृहपत्नीकोी भगवानने यह कहा--- 

“ नकुलमाते | स्त्रीमें आठ बातें होनेसे वह शरीर छूटनेपर, मरनेके अनन्तर 
+ मसनापकायी देवियों ' की सगतिमे उत्पन्न होती है। कौन-सी आठ बातें होनेसे ? 

“ ज्कुलमाते | अपना कल्याण चाहनेवाले, अपना हित चाहनेवाले, 
अपने पर दया करनेवाले माता पिता दया करके, जिस किसी स्वामीको भी सौप 
दें, वह उससे पहले सोकर उठनेवाली, उसके बाद सोने जानेवाली होती है, आज्ञा- 
कारिणी होती है, अनुकूल वरतनेवाली होती हैँ तथा प्रियभाषिणी होती हैं। 

“जो पत्तिके गौरव-भाजन होते है--माता-पिता वा श्रमण-त्राह्मणग---बह 
उनका आदर करती है, सत्कार करती है, गौरव करती हैं, मानती है, पूजती हैं और 
अतिथियोका आसन त्तथा जलसे सत्कार करती हूँ । 
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“जो स्वारमीके मीतरक काम--चाह ऊनका काम हा, चाह कपासका 
काम हो--होते है, उनमे वह ढक्ष होती है, आलस्य-रहित होती है, उनके विपयर्मे 
उणब-कुशल होती हे, उन्हे करनें-करानेमे समर्थ । 

४ जो स्वामीके घरके आदमी होते हँ--दास, नौकर-चाकर---उनके कृत- 
अद्नतकों जाननेवाली होती है, रोगियोका वलावल जाननेंवाली होती है तथा उन्हें 
जो कुछ खाना-पीना देना होता है वह ययायोग्य वॉँट कर देती है । 

जो कुछ धन, धातन्य था सोता स्वामी कमाकर लाता है, उसे सुरक्षित 
रखती है, उसको लेकर धूर्त नहीं होती, चोरी करनेवाली नहीं होती, गराब पीने- 
वाली नहीं होती, उसे नप्ट करनेवाली नहीं होती। 

उसने वद्ध, धर्म तथा सवकी घरण ग्रहण की होती है, वह उपासिका 
होती हैं। 

“ बह प्राणी-हिसासे विरत रहनेवाली, चोरीसे विरत रहनेवाली, काम-भोग 
सम्बन्धी मिथ्याचारसे विरत रहनेवाली, मृपावादस विरत रहनेवाली तथा 
सुरा-मेरय आदि नयीली चीजोंसे विरत रहनेवाली--अद्गचारिणी होती हैं। 

“ बह त्याग-शील होती हैँ, मल-माल्सर्यसे रहित हो गृहवास करती है, मुक्त- 
हस्त, खुले-टाव, त्याग करनेवाली, परित्याग करनेवाली तथा दान देनेवाली | 

नकुलमाते / इन आठ वातोके होनेसे स्त्री, घरीर छूटनेपर, मरनेके 
अनन्तर “मनापकायी देवियो की सगतिमें उत्पन्न होती है। ” 

यो न॑ भरति सब्बदा, निच्च आतापि उस्सुकों । 
ते सब्वकामद पोस, भत्तार नातिमछ्ब्गति॥ 
न था पि सोत्यि भत्तार, इस्सावादेन रोसये | 
भत्तु च गगनो सब्बे, पटिपू्जेति पण्डिता ॥ 
उट्ठाहिका अनलसा, सगहितपरिज्जना । 
भत्तु मनाप चरति, सम्मत अनुरक्खति ॥ 

या एवं वत्तति नारी, भत्तु छनन्‍्दवसानुगा । 
मनापा नाम ते देवा, यत्यथ सा उपपज्जति ॥! 

अर्थ छपर आ गग्रा है---अनु० ] 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें मिगारमाताके प्रासाद पूर्वारामसे विहार 
करते थं। नब विद्याला मिगास्माता जहाँ भगवान थे, वहाँ गई। एक 
ओर बंटी हुई विद्याखा मिगारमाताकों भगवानने यह कहा--- 
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“विशाखे | जिस स्त्रीमे ये चार बाते होती है, वह इस लोकके मार्गपर 
आरूढ होती हैं और वह इस लोकको प्रसन्न किया होता है। कौन-सी चार बाते ” 
विशाखे, स्त्री अपने कर्मान्तकी सम्यक्‌ व्यवस्थापक होती है, अपने परिजनोका सग्रह 
करनेवाली होती है, स्वामीकी इच्छाके अनुकूल आचरण करनेवाली होती हैं तथा 
'कमाए हुए की रक्षा करनेवाली होती है। 

विशाखे | स्त्री अपने कर्मान्‍्तकी सम्यक व्यवस्थापक कंसे होती है? जो 
स्वामीके भीतरके काम--चाहे ऊनका काम हो, चाहे कपासका काम हो--होते 
है, उनमें वह दक्ष होती है, आलस्य-रहित होती है, उनके विषयमें उपाय-कुशल होती 
हूँ, उन्हे करने-करानेमें समर्थ। विशाखे ' इस प्रकार स्त्री अपने कर्मान्तकी सम्यक्‌ 
व्यवस्थापक होती हे । 

विश्याखे ! स्त्री अपने परिजनोका सग्रह करनेवाली कैसे होती है ” विद्याखे ' 
जो स्वामीके घरके आदमी होते हुँ--दास, नौकर-चाकर --वह उनके कृत-अक्ृतको 
जाननेवाली होती हैं तथा उन्हे जो कुछ खाना-पीना देना होता है, वह यथायोग्य बाँट 
कर देती है। विशाखे ! स्त्री इस प्रकार अपने परिजनोका सग्रह करनेवाली होती है। 

विशाखे ! स्त्री कंसे स्वामीकी इच्छाके अनुकूल आचरण करनेवाली होती 
है? विश्वाखे! जो कुछ पतिकी इच्छाके प्रतिकूल होता है उसे स्त्री अपनी जान 
बचाने तकके लिए भी नही करती हैँ। विश्ञाखे स्त्री इस प्रकार स्वामीकी इच्छाके 
अनुकूल आचरण करनेवाली होती है। 

विशाखे ! स्त्री कैसे कमाये हुए की रक्षा करनेवाली होती हैं ” विशाखें ' 
जो कुछ धन, धान्य या सोना स्वामी कमाकर लाता है, उसे सुरक्षित रखती है, उसको 
लेकर धूते नही होती, चोरी करनेवाली नहीं होती, शराब पीनेवाली नही होती, 
उसे नष्ट करनेवाली नही होती। विशाखे ! स्त्री इस प्रकार कमाए हुएकी रक्षा 
करनेवाली होती है। विश्ञाखें! जिस स्त्रीमे ये चार बातें होती है, वह इस लोकके 
सार्गपर आरूढ होती हैं और उसने इस लोकको प्रसन्न किए होता है। 

विशाखे | जिस स्त्रीमें ये चार बातें होती है, वह परलोक-विजयंके मार्गपर 
आरूढ होती है, उसने परलोक प्रसन्‍न किए होता है। कौन-सी चार बातें ” 

विशाखे | स्त्री श्रद्धा-सम्पन्त होती है, शील-सम्पन्न होती है, त्याग-सम्पन्च 
होती है तथा प्रज्ञा-सम्पन्त होती है। 

विशाखे | स्त्री श्रद्धा-सम्पन्न कैसे टोती है ” विशाखे ! श्रद्धावान होती 

है, तथागत की बोधिके प्रति श्रद्धायुक्त होती है--वे भगवान अहेंत है, सम्यक्‌ सबुद्ध 
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है. 


है, विद्या तथा आचरणसे युक्त है, सुगत है, लोक-विदु है, अनुपम हैं, ( दुप्ट ) पुरुषोका 
दमन करनेवाले सारी है, देवताओं तथा मनुप्योंके गास्ता हैं, बुद्ध भगवान हैं॥ 
विशाखे ! स्त्री इस प्रकार श्रद्धा-सम्पन्त होती हैं। 
विद्याखे | रुत्री शील-सम्पन्त कैसे होती है”? विजग्याखे स्त्री प्राणी- 
हिसासे विरत होती हूँ सुरा-मेरय आदि नशीली वस्तुओंके सेवनसे विरुत 
होती है। विद्याखे ! स्त्री इस प्रकार शील-सम्पन्न होती हैं। 
विजाखे | स्त्री त्याग-सम्पत्त कंसे होती है? विशाखे |! स्त्री त्याग-शील 
होती है, मल-मात्सर्यसे रहित हो गृहवास करती हूँ, मुक्त-हस्त, खुले-हाथ, त्याग 
करनेवाली, परित्याग करनेवाली तथा दान देनेवाली। विज्ञाखे! इस प्रकार स्त्री 
त्याग-सम्पन्न होती हूँ। 
विद्याखे | स्त्री प्रज्ञा सम्पन्न कंसे होती 
विद्या्े ! स्त्री प्रगा सम्पन्न होती है 
प्रज्ञा सम्पन्त होती है। 
विद्ञाखे | जिस स्त्रीमें ये चार बातें होती हैं, वह परलोक-विजयके मार्ग- 
पर आस्ढ होती है, उसने परलोक प्रसन्‍न किए होता है। 
सुसविहितकम्मन्ता, संगहितपरिज्जना । 
भत्तु मनाप चरति, सम्मत अनुरक्खति ॥ 
संद्धा सीलेन सम्पन्ना, वदज्ञ वीतमच्छरा । 
निच्च मग्ग विसोधेति, सोत्यान सम्परायिक ॥ 
इच्चेते अद्रधम्मा च यस्सा विज्जन्ति नारिया। 
तपि सीलवरति आहु, धम्मट्ठ सच्चवादिनि॥ 
सोब्ठसाकार  सम्पन्ता, अटठगसुसमागता। 


तादिसी सीलवती उपासिका, 
उपपज्जति देवलोक मनाप ॥। 


[ जो अपने कर्मान्तकी सम्यक व्यवस्थापक होती है, जो परिजनोका सग्रह 
करनेवाली होती हैँ, जो पतिकी इच्छाके अनुकूल चलती है, जो कमाए हुए की रक्षा 
करती हैँ, जो श्रद्धायक्त होती है, जो सदाचारिणी होती है, जो प्रज्ञावान होती 
हैं तथा जो त्यागशील होवी है, वह इस प्रकार नित्य परलोक-पथको 
युद्ध करती है। 

टस प्रकार जिस स्त्रीमें थे आठ बातें हो, वह धर्म-स्थित सत्यवादी नारी 
शीलवती कहलाती हैं। 


१ 
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विश्ञाखे | स्त्री इस प्रकार 
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जिस शीलवती उपासिकामे ये सोलह प्रकारके आठ अगोवाले गुण होते 
है, वह मनापकायिक देव-लोकमें जन्म ग्रहण करती है। ] 

 भिक्षुओ, जिस स्त्रीमे ये चार बाते होती है, वह इस लोकके मार्गपर 
आरूढ होती है और उसने इस लोकको प्रसन्‍त किए होता है। कौन-सी चार वाते ? 
भिक्षुओ, स्त्री अपने कर्मान्तकी सम्यक्‌ व्यवस्थापक होती हैँ, अपने परिजनोका सग्रह- 
करनेवाली होती हैँ, स्वामीकी इच्छाके अनुकूल आचरण करनेवाली होती है तथा 
कमाए हुएकी रक्षा करनेवाली होती है। 

भिक्षुओ, स्त्री अपने कर्मान्तकी सम्यक्‌ व्यवस्थापक कंसे होती है” जो 
स्वामीके भीतरके काम समर्थ। भिक्षुओ, इस प्रकार स्त्री अपने कर्मान्तकी 
सम्यक्‌ व्यवस्थापक होती हैं। 

भिक्षुओ, स्त्री अपने परिजनोका सग्रह करनेवाली कंसे होती है ” भिक्षुओ, 
जो स्वामीके घरके आदमी देती हे। भिक्षुओ, इस प्रकार स्त्री अपने 
परिजनोका सग्रह करनेवाली होती है! 

भिक्षुओ, स्त्री कैसे स्वामीकी इच्छाके अनुकूल आचरण करनेवाली होती 
है ? भिक्षुओ, जो कुछ पतिकी इच्छाके प्रतिकूल होता है उसे स्त्री अपनी जान वचाने 
तकके लिए भी नही करती हैं। भिक्षुओ, स्त्री इस प्रकार स्वामीकी इच्छाके अनुकूल 
आचरण करनेवाली होती हैं। 

भिक्षुओ, स्त्री कैसे कमाये हुए की रक्षा करनेवाली होती है” भिक्षुओ, 
जो कुछ धन, धान्य उसे नष्ट करनेवाली नही होती। भिक्षुओ, इस प्रकार 
स्‍त्री कमाये हुए की रक्षा करनेवाली होती हँ। भिक्षुओ, जिस स्त्रीमे ये चार बातें 
रहती है, वह इस लोकके मार्गपर आरूढ होती है तथा उसने इस लोकको प्रसन्न 
किए होता है। 

भिक्षुओ, जिस स्त्रीमे ये चार बातें होती है, वह परलोक-विजयके मार्गपर 
आरूढ होती है, उसने परलोक प्रसन्‍न किए होता है। कौन-सी चार वातें ? भिक्षुओ, 
स्त्री श्रद्धा-सम्पन्न होती है, शील-सम्पन्त होती है, त्याग-सम्पन्न होती है तथा 
प्रज्ञा-सम्पन्न होती है । 

भिक्षुओ, स्त्री श्रद्धा सम्पन्त कैसे होती है ? भिक्षुओ, स्त्री श्रद्धावान्‌ होती 
है बुद्ध भगवान्‌ है। भिक्षुओ, स्त्री इस प्रकार श्रद्धा-सम्पन्न होती है। 

भिक्षुओ, स्त्री शील-सम्पन्त कैसे होती है ” भिक्षुओ, स्त्री प्राणी-हिसासे 
विरत होती है. सुरा-मेरय आदि नशीली वस्तुओके सेवनसे विरत होती है। 


के 
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भिक्षुओ, इस प्रकार स्त्री शील-सम्पन्त होती है। भिल्लुओ, स्त्री त्याग-सम्पन्न 
कंसे होती है ? भिक्षुओ, स्त्री त्याग शील होती है, मल-मात्सयंसे रहित हो गृहत्याग 
करती है. दान देनेवाली। भिक्षुओ, इस प्रकार स्त्री त्याग-सम्पन्त होती है। 
भिक्षुओ, स्त्री प्रजा-सम्पत्न कैसे होती है ” 
भिक्षुओं ! स्त्री प्रजा-सम्पन्त होती है भिक्षुओ! स्टत्री इस प्रकार 
प्रजा सम्पन्त होती हैं । 
भिक्षुओ, जिस स्त्रीमें ये चार बातें होती है, वह परलोक-विजयके मार्गेपर 
आत्द होती है, उसने परलोक प्रसन्न किए होता हूँ। 
सुमविहितकम्न्मता, सगहिनपरिज्जता। 
भत्तु मनाप चरति, सम्भत अनुरक्‍्खति ॥ 
सद्धासीलिन सम्पन्ता, वदज्ञजू वीतमच्छरा । 
निच्च मर्ग विसोधेति, सोत्याव सम्परायिक ॥। 
इच्चेते अट्ठधम्मा च, यस्सा विज्जन्ति नारिया। 
त पि सीलवरति आहु, धम्मट्ठ, सच्चवादिनि ॥। 
सोब्साकार सम्पन्ना, अट्ठगसुसमागता । 
तादिसी सीलवती उपासिका । 
उपपज्जति देवलोक मनाप ॥ 
| अर्थ ऊपर आ गया हुँ---अनु ० ] 
६ गोतमी वर्ग 
एक समय भगवान्‌ गाक्य (जनपद ) में कपिलवस्तुके न्यग्रोधाराममें विहार 
करते थे। तब महाप्रजापती गौतमी जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ पहची। जाकर भगवान्‌ 
को प्रणाम कर एक ओर बंठी। एक ओर खड़ी महाप्रजापती गौतमीने भगवानूसे 
निवेदन किया--- 
' भन्ते | अच्छा हो, यदि स्त्रियोकों भी भगवान्‌ हारा उपदिष्ट धर्मके 
अनुसार घरसे वे-घर हो प्रत्नजित होना मिले। ” 
“गौतमी ! बस। यही अच्छा है कि तुझे स्त्रियोका तयागत द्वारा उपदिष्ट 
धर्मके अनुसार घरने वे-बर हो प्रत्नजित होना अच्छा न लगे। ” 
दूसरी बार भी महाप्रजापती गौतमीने भगवान्से निवेदन किया--- 
 भन्ते। अच्छा हो, यदि स्व्रियोकों भी भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट धर्मके 
अनुसार घरनसे वे-घर हो प्रन्नजित होना मिले। 
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“गौतमी | बस। यही अच्छा है कि तुझे स्त्रियोका तथागत द्वारा उपदिष्ट 
'धर्मके अनुसार घरसे वे-घर हो प्रत्नजित होना अच्छा न लगे। ” 

तीसरी बार भी महाग्रजापती गौतमीने भगवानसे निवेदन किया--- 

 भन्ते ! अच्छा हो, यदि स्त्रियोको भी भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट धर्मके 
अनुसार घरसे वे-घर हो प्रत्नजित होना मिले। / 

“ गौतमी || बस। यही अच्छा है कि तुझे स्त्रियोका तथागत द्वारा उपदिष्ट 
अर्मके अनुसार घरसे वे-घर हो प्रत्नजित होना अच्छा न लगे। ” 

तब महाप्रजापती गोतमी यह सोच कि भगवान्‌ स्त्रियोको तथागत द्वारा 
'उपदिष्ट धर्मके अनुसार घरसे बे-घर हो प्रन्नजित होनेकी अनुज्ञा नही देते, दुखी हो, 
चित्त-बलेजकी प्राप्त हुई और अश्रुमुख रोती हुई, भगवान्‌को प्रणाम कर चली गई। 

भगवान्‌ कपिलवस्तुमे इच्छाके अनुसार विहार कर वेशाली की ओर 
चारिका करनेके लिए निकले। क्रमश चारिका करते-करते वेशाली पहुँचे। उस 
समय भगवान वेशालीके महावनमे कूटागराशालामें विहार करते थे। 

तंव महाप्रजापती गौतमी वाल कटवाकर, कापाय वस्त्र धारण कर, वहुत-सी 
ज्वाक्य स्त्रियोकों साथ ले वेशाली की ओर चल दी। क्रमश वेशालीके महावनमें 
जहाँ कूटागारणाला थी, वहाँ पहुँची । तब वहाँ महाप्रजापती गौतमी सूजे हुए पॉवोसे, 
घूल-धूसरित देहसे, दुखी मनसे, अश्रुमुख रोती हुई बरामदेमे बाहर जा खडी हुई। 

आयुष्मान्‌ आनन्दने देखा कि महाग्रजापती गौतमी सूजे हुए पाँवोसे, धूल- 
शधूसरित देहसे, दुखी मनसे, अश्वुमुख रोती हुई बरामदेमे बाहर खडी है। देखकर 
'महाप्रजापती गौतमीसे पूछा--गौतमी !' क्‍या कारण है कि तू सूजे हुए पाँवोंसे, 
धूल-धूसरित देहसे, दुखी मनसे, अश्रु-मुख रोती हुई बरामदेमे खडी हैँ ? ” 

“भन्ते | भगवान्‌ स्त्रियोको तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्मके अनुसार घरसे 
'वे-घर हो प्रन्नजित होनेकी अनूज्ा नही देते। 

गौतमी | तो तू थोडी देर यही प्रतीक्षा कर। तब तक में भगवानसे 
स्त्रियोकी ओरसे तथागतके द्वारा उपदिष्ट धर्मके अनुसार घरसे बे-घर हो प्रन्नजित 
होनेकी याचना करूँ। 

तब आयुष्मान आनन्द जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ पहुँचे। पास जाकर भगवान्‌की 
प्रणाम कर एक ओर बैठे । एक ओर वेठे आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवानूसे यह निवेदन 
किया--- 

“ भनन्‍्ते ! यह महाप्रजापती गौतमी सूजे हुए पाँवोसे, धूल-धूसरित देहसे, 
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दुखी मनसे, अश्रुमुख रोती हुई, वरामदेमे खडी है। उसका कहना हैं कि, भगवान्‌ 
स्त्रियोकों तयागत द्वारा उपदिष्ट धर्मके अनुसार घरसे वे-घर हो प्रत्रजित होनेकी 
अनुज्ञा नहीं देते। भन्ते ! अच्छा हो यदि स्त्रियोको भी तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्मके 
अनुसार घरसे वे-घर हो, प्रव्नजित होनेकी अनुजा मिले। 

“आनन्द | बस। यही अच्छा है कि तुझे स्त्रियोकी तथागत द्वारा उपदिष्ट 
धर्मके अनुसार घरसे वे-घर हो प्रत्नजित होना अच्छा न लगे। 

दूसरी वार भी तीसरी वार भी आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवानसे 

यह निवेदन किया--- भन्‍्ते ! अच्छा हो, यदि स्त्रियोको भी तथागत हारा उपनिदष्ट 
धर्मके अनुसार घरसे वे-घर हो प्रन्नजित होनेंकी अनुजा मिले। “ 

“आनन्द वस। यही अच्छा हैं कि तुझे स्त्रियोका तथागत द्वारा उपदिष्ट 
धर्मके अनुसार घरसे ब-घर हो प्रव्नजित होना अच्छा न लगे। ” 

तव आयमुष्मान्‌ आनन्दके मनर्मे आया--भगवान्‌ स्त्रियोको तयागत द्वारा 
उपदिप्ट धर्मके अनुसार घरसे वे-घर हो प्रव्नरजित होनेकी अनुज्ञा नहीं देते। क्यो 
न में एक दूसरे ढगसे भी भगवानसे स्त्रियोकी ओरसे तथागतके द्वारा उपदिष्ट धर्मके 
जनुसार घरने वे-घर हो प्रन्नजित होनेकी याचना कहें। 

तव आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवानसे यह निवेदन किया--भन्ते | क्‍या तथा- 
गत द्वारा उपदिप्ट धर्मके अनुसार स्त्रियाँ भी, घरसे वे-घर हो, प्रत्नजित हो स्नोता- 
पत्ति-फल, सकृदागामि-फल, अनागामि-फल अथवा अहंत्‌-फल साक्षात्‌ कर सकती है ?” 

आनन्द! तयागत द्वारा उपदिप्ट धर्मके अनुसार स्त्रियाँ भी, घरसे- 
हवस हो, श्रत्रजित हो, ब्लोतापत्ति-फल, सकृदागामि-फल, अनागामि-फल अथवा 
अट्त्‌-फल साक्षात्‌ कर सकती है। ” 

. भन्‍्ते ! यदि तथागत द्वारा उपदिप्ट धर्मके अनुसार स्त्रियाँ भी, घरसे 
वे-घर हो, प्रत्नजित हो, ज्रोतापत्ति-फल अहँत्‌-फल भी साक्षात्‌ कर 
सकती हू, तो भन्ते ! महाप्रजापती गौतमी वहुत उपकार करनेवाली है, भगवान्‌की 
माली है, अभिभाविका है, पोपण करनेवाली हैं, दृध देनेवाली हैं, भगवान्‌की जननीके 
दरास्लयाग करनेपर उसने भगवान्‌को स्तन-पान कराया है। भन्‍्ते! अच्छा हो, 
यदि स्त्रियोको भी तथागत छारा उपदिप्ट धर्मके अनुसार घरसे वे-घर हो, प्रश्नजित 
होनेवी, अनुजझ्ा मिले। ” 

आनन्द! यदि महाप्रजापती गरौतमी आठ गम्भीर झर्ते स्वीकार करें, 
तो यही उसकी उपसम्पदा ( - भिक्षु वनानेका सस्कार) हो-- 
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१. चाहे भिक्षुणी सौ वर्षकी भी उपसम्पन्त हो और चाहे भिक्षु॒ उसी 
दिन उपसम्पन्त हुआ हो, तो भी भिक्षुणीको ही उसका अभिवादन, प्रत्युपस्थान, 
हाय-जोडना आदि योग्य-कर्म करना होगा। यह (पहली ) गम्भीर शर्त है जिसे स्वीकार 
करना होगा, मानना होगा, पूजना होगा और जीवन भर पालन करना होगा। 

२. ऐसे आवास (< निवास स्थल) में नहीं रहना होगा, जहाँ रहते 
हुए किसी भिक्षुके पास जाकर धर्म सुन सकनेकी गुजायश न हो। यह (दूसरी) 
गम्भीर शर्त हैँ जिसे स्वीकार करना होगा, मानना होगा, पूजना होगा और जीवन 
भर पालन करना होगा। 

३ प्रति आधे-महीनेपर उसे भिक्षु सघसे दो धर्मों ( “ बातो) की आशा 
रखनी होगी---उपोसथ-प्रश्नोकी तथा उपदेश सुननेकी। यह ( तीसरी ) गम्भीर 
शर्त हैँ जिसे स्वीकार करना होगा, मानना होगा, पूजना होगा और जीवन भर पालन 
करना होगा। 

४ वर्षा-वास कर चुकनेपर भिल्लुणीको भिक्षु-सघ तथा भिक्षुणी-सघ--- 
दोनो सधो्में और देखे, सुने तथा सदिग्ध---तीनो प्रकारके दोषोको लेकर प्रवारणा 
करनी होगी। यह (चौथी ) गम्भीर शर्तें हैँ जिसे स्वीकार करना होगा, मानना 
होगा, पूजना होगा और जीवन भर पालन करना होगा। 

५ सघादिसेस नामक गम्भीर अपराध हो जानेपर भिक्षुणीको दोनो सघोममों 
पक्ष-भरका मानत्व ( - प्रायश्चित्त) करना होगा। यह (पाँचवी ) गम्भीर शर्तें है जिसे 
स्वीकार करना होगा, मानना होगा, पूजना होगा और जीवन भर पालन करना होगा। 

६ दो वर्षा-वास तक विकाल भोजनसे विरत रहनेके सम्बन्धमें छठे शील 
सहित पाँच-शीलो की सतत अभ्यासिनी भिक्षुणीको दोनो सघोमे उपसम्पदा ग्रहण 
करनी होगी। यह ( छठी ) गम्भीर शर्त है जिसे स्वीकार करना होगा, मानना होगा, 
पूजना होगा और जीवन भर पालन करना होगा। 

(७) भिक्षुणीको किसी भी स्थितिमे भिक्षुको गाली आदि नही देनी 
होगी। यह ( सातवी ) गम्भीर शतं है जिसे स्वीकार करना होगा, मानना होगा, 
पूजना होगा और जीवन भर पालन करता होगा । 

८ आजके बादसे भिक्षुणियोका भिक्षुओको कुछ कहनेका द्वार वन्द हुआ; 
किन्तु भिक्षुओका भिक्षुणियोको कुछ कहनेका द्वार खुला है। यह ( आठवी ) ग्रम्भीर 
शर्त है जिसे स्वीकार करना होगा, मानना होगा, पूजना होगा और जीवन भर पालन 
करना होगा। 
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के लिए सहज होता है, उसी प्रकार जिस प्रकार धर्म-विनय ( < धाभिक )-सगठनमे 
स्त्रियोको घरसे बे-घर हो प्रत्नजित होनेकी अनुज्ञा मिल जाती है, वह श्रेष्ठ जीवन 
चिरस्थायी नहीं रहता। 

“आनन्द जैसे किसी लहलहाते धानके खेतको सफैदा नामका रोग लग 
जाता है, तो वह धानका खेत चिरस्थाथी नही होता, उसी प्रकार आनन्द | जिस 
धर्म-विनयमें स्त्रियोको घरसे वे-घर हो प्रत्नजित होनेकी अनुज्ा मिल जाती है, वह श्रेष्ठ 
“जीवन चिरस्थायी नही होता। 

“ आनन्द! जंसे किसी लहलहाते ईखके खेतको लाल-रोग नामका रोग 
लग जाता हैं, तो वह ईखका खेत चिर-स्थायी नही होता, उसी प्रकार आनन्द ! जिस 
धर्म-विनयमे स्त्रियोको घरसे वे-घर हो, प्रन्नजित होनेकी अनुज्ञा मिल जाती है, वह 
श्रेष्ठ जीवन चिरस्यायी नही होता। 

“४ आनन्द |! जैसे कोई आदमी पानीकी रोकथामके लिए पहलेसे ही किसी 
वडे तालावके गिर्द बाँध बाँध दे, इसी प्रकार आनन्द ! मैने पहलेसे ही भिक्षुणियोके द्वारा 
जीवन भर पालन किए जानेके लिए आठ गम्भीर धर्म ( - नियम) बना दिए। 

एक समय भगवान वेशालीके महावनकी कूटागार शालामे विहार करते 
थे। तब आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ भगवान थे, वहाँ पहुँचे। पास जाकर भगवानको 
प्रणाम कर एक ओर बैठे । एक ओर बंठे आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवान्‌को यह कहा--- 
“भन्ते | कितने गुण होनेपर किसी भिक्षुकी भिक्षुणियोको उपदेश देनेकी जिम्मेदारी 
सौंपनी चाहिए। ” 

“आनन्द | किसी भिक्षुमें आठ गुण होनेपर भिक्षुणियोको उपदेश देनेकी 
जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। कौनसे आठ ”? आनन्द, भिक्षु शीलवान होता है... - 
शिक्षापदोको सम्यक्‌ प्रकासे सीखनेवाला, बहुश्नुत होता है ( सम्यक्‌ ) दृष्टिसे 
युक्त, उसे भिक्षु प्रातिमोक्ष तथा भिक्षुणी प्रातिमोक्ष दोनों सम्यक्‌ रीतिसे ज्ञात होते है, 
सूत्र तथा व्यञ्जन की दृष्टिसे भली प्रकार विभकत भली प्रकार सुप्रवरतित, भली 
प्रकार सुविनिश्चित कल्याणी-वाणी वोलनेवाला होता हैँ, हितकर वाणी बोलने वाला, 
विश्वस्त, स्पष्ट, अर्थ-बोधक मधुर वाणीसे युक्त, भिक्षुणी सघको धामिक चर्चा द्वारा 
विषय स्पष्ट करनेकी, धर्माचरणमें प्रेरित करनेकी, उत्साहित करनेकी, प्रमुदित 
करनेकी सामर्थ्य रखता है, बहुत करके भिक्षुणियोका प्रिय होता है, उन्हे अच्छा 
लगनेवाला, जिसने भगवानके उपदेशके अनुसार प्रन्नज्या ग्रहण की हो, ऐसी किसी 

काषाय वस्त्रधारिणीके शरीर-स्पर्शसे मुक्त रहा हो, उसे उपसम्पन्न हुए बीस वर्ष वा 
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बीस वर्षसे अधिक हो गए हो। आनन्द | जिस किसी भिक्षुमे ये आठ गुण हो उस 
पर भिक्षुणियोको उपेश देनेकी जिम्मेदारी सौवनी चाहिए । 
एक समय भगवान्‌ वैद्यालीके महावनकी कूटागार गालामें विहार करते 
थे। तब महात्रजापती गौतमी जहाँ भगवान थे, वहाँ पहुँची। पास जाकर भगवान्‌ 
को अभिवादन कर एक ओर खडी हुई । एक ओर खडी हुई महाग्रजापती गौतमीने 
भगवानसे निवेदन किया--- 
“ भनन्‍्ते भगवान्‌ ! अच्छा हो आप सक्षेपमें मुझे ऐसे धर्मका उपदेश करें, 
जिसे सुनकर में एकान्तसेवी हो, अप्रमादी रह, प्रयत्त करती हुई विहार करूँ। / 
“ गौतमी ! जिन धर्मों ( - वातो) को तू जाने कि ये रागको वढानेवाली हैं, 
वे राग्यको नही, ये ससारसे सयोग वढानेवाले हूँ, वि-सयोग वढानेवाले नही , महेच्छता 
के लिए है, अल्पेच्छताके लिए नही, असन्तोप वबढानेवाली हूँ, सन्‍्तोष बढानेवाली नही, 
भीड वढानेवाली हैँ, एकान्त जीवन नही, आलस्य बढानेवाली हूँ, अप्रमाद नही, जीवनं- 
यापन दूभर वनानीवाली हूँ, सुभर नही---तो हे गौतमी ! तू यह निवचत रूपसे समझ 
ले कि ये वातें धर्म नही है, विनय नही हैँ, शास्ता ( -वबुद्ध ) का अनुशासन नही हैं। 
४“ गौतमी | जिन धर्मो ( “ वातो) को जाने कि ये वराग्य को बढाने वाली 
है, रागको नही, ये (ससारसे ) विसयोग वढाने वाली है, सयोग नही, ये (ससारका) 
सग्रह घटानेवाली हैँ, वढाने वाली नही , अल्पेच्छताके लिये है, महेच्छताके लिये 
नही , सन्‍्तोप बढाने वाली है, असन्तोप वढानेवाली नही ; एकान्त-जीवन बढाने वाली 
हैँ, भीड वढाने वाली नही , अप्रमाद बढाने वाली है, आलस्य वढाने वाली नही, 
जीवन-यापन सुभर वनानेवाली हूँ, दृूभर नही, तो हे गोतमी ! तू यह निश्चित रूप 
से समझ ले कि ये वातें धर्म है, विनय हैं, शास्ता ( - बुद्ध) का अनुशासन हैं। 
एक समय भगवान कोल्ठिय (प्रदेश ) में ककक्‍्करपत्त नामक कोल्ठिय-निगममें 
विहार करते थे। तब कोल्िय-पुत्र दीघेजागू जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। पास 
जाकर, अभिवादन कर, एक ओर बंठा। एक ओर वै॑ठे हुए कोछिय-पुत्र दीर्घजाणुने 
भगवान्‌ से निवेदन किया--- भन्ते ! हम गृहस्थ हैं, काम-भोगी है, पुत्र (-स्त्री ) 
दो बाधाओं सहित (घरमे) रहते हैँ, काणीके चन्दनका लेप करते है, माला गन्ध- 
लेपका धारण करते हैं, चाँदी-मोनेको उपयोग में लाते है। भन्ते भगवान्‌! हमको 
ऐसे धर्म का उपदेश करें जो हमारे लिए इस लोकमें हितकर हो, सुखकर हो, परलोकमें 
हितकर हो, सुखकर हो। ” 

“ है व्याथपाद | श्रे चार धर्म ऐमे हैं जो कुल-पुत्रके झहलौकिक हित तथा 
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“इहलोकिक सुखका कारण होते है। कौनसे चार ” उत्थान-सम्पदा, आरक्षा-सम्पदा, 
कल्याण-मित्रता तथा सम-जीविता। 
व्याध्रपाद | उत्थान-सम्पदा किसे कहते हैँ ? व्याध्रपाद | कोई कुल-पुत्र 
किसी भी जीविकाके साधनका उपयोग करने वाला हो--चाहे कृषि हो, चाहे वाणिज्य 
हो, चाहे गो-पालन हो, चाहे धनुविद्या हो, चाहे राजकीय चाकरी हो, अथवा कोई शिल्प 
हो--- उसमे वह दक्ष होता है, आलस्य रहित होता है, उसकी मीमासा करनेमे, उसका 
उपाय करनेमे सलग्न रहता है, उसे करनेमें, उसका सविधान करनेमे समर्थ होता हैं । 
व्याध्रपाद ! यही उत्थान-सम्पदा हैं। 
व्याध्पाद ! आरक्षा-सम्पदा किसे कहते हैँ ? व्याध्पाद | एक कुल-पुत्रने 
'उत्थान-वीर्यसे, बाहुबलका उपयोग करके, पसीना वहाकर, धर्मानुसार ऐश्वर्यकी प्राप्ति 
'को होती हैं। वह इसकी सावधानी वरतता है कि उसके ऐश्वर्य को न राजागण छीन 
'कर ले जायें, न चोर चुरा कर ले जायें, न आग जलाये, न पानी बहाए तथा इस पर 
अप्रिय उत्तराधिकारी भी अधिकार न जमा ले। व्याध्रपाद ! यह आरक्षा सम्पदा है । 
व्याप्रपाद | कल्याण-मित्रता किसे कहते हैं” व्याध्पाद | किसी भी 
गाँव या निमममें कोई कुल-पुत्र रहता हे, और उसमें जो गृहपति वा गृहपति-पुत्र 
'ऐसे होते हैँ जो चाहे अल्प-वयस्क हो और चाहे अधिक आयुके हो, किन्तु शील-वृद्ध 
होते हैं --श्रद्धावान, सदाचारी, त्यागी, प्रज्ञावान्‌ु। वह उनके साथ उठता-बेठता है 
बातचीत करता है, चर्चा करता है। जैसे वे श्रद्धावान होते है, उनसे श्रद्धाका पाठ 
'सीखता है . जैसे वे शीलवान होते है, उनसे शीलका पाठ सीखता हैं 
जैसे वे त्यागी होते है, उनसे त्यागकका पाठ सीखता है. जैसे वे प्रज्ञावान्‌ होते है, 
उनसे प्रज्ञाका पाठ सीखता है। वह उनके साथ उठता-बेठता है, बातचीत करता हैं, 
चर्चा करता है। व्याप्रपाद | उसे कल्याण-मित्रता कहते है। 
व्याघध्रपाद ! सम-जीविता किसे कहते है” व्याध्यपाद !' एक कुल-पुत्र 
अपनी भोग-सम्पत्तिकी आय और व्ययकी जानकारीके अनुसार सम-जीवन व्यतीत 
'करता है---त बहुत ऊँचा स्तर, न बहुत नीचा-स्तर, ऐसे मेरी आय व्यय से अधिक 
"रहेगी, मेरा व्यय आयसे अधिक न होगा। व्याप्मपाद जैसे कोई तुलाधार ( < तराजू 
वाला) या तुलाधारका शिष्य तुला हाथमे पकडता है तो जानता है कि इतनी कमी 
है, या इतनी अधिकता है। इसी प्रकार व्याप्यपाद्‌ ! एक कुल-पुत्र अपनी (भोग- 
सम्पत्ति) की आय और व्ययके अनुसार सम-जीवन व्यतीत करता हँ--न वहुत ऊँचा 
स्तर, न बहुत नीचा-स्तर, ऐसे मेरी आय व्ययसे अधिक रहेगी, ऐसे मेरा व्यय आयसे 


अधिक न होगा। व्याश्मणद।| यदि यह कुब्य्ुत्र अल्पायु होता हुआ भी 
जीवनजा स्तन उँचा रखता है, तो लोग उस के वारेमे कहते हैं कि यह कुल-पुत्र भूलर 
खानेके समान ऐव्वर्यका भोग करता है अर्थात्‌ खानेसे सी अधिक विखेस्ता हैं। व्याध्य- 
पाद यदि यह कुल-पुत्र अधिक आय वाला होता हआ भी जीव्नका स्तर वहुत नीचा 
रखता है, तो लोग उसके वारेमें कट्तते हैं कि यह अनाथ-मरण मरनेवाला हैँ। लेकिन 
ब्यात्रयाद | जब एक कुल-पृत्र अपनी भोग ( -सम्पत्ति ) की आय और व्ययके 
अनुसार सम-जीवन व्यतीत करता हँ--ल वहत ऊंचा-ह्तर, वे बहुत नींचान्‍तर। 
ऐसे मेरी आय ब्यबसे अधिक न्टेगी, ऐसे मेरा व्यय आयसे अधिक न होगा। 
व्याश्रपाद | इसे सम-जीविता कहते हे। 
व्याथ्यपाद | इस प्रकार उत्पन्न भोगके साथ्रनोंके जाने ( नाथ) के चार 
रास्ते है--रण्टीबाज होना, अराबवी होना, जुआरी होना, कुसगतिमें रहना। जेसे 
विसी बड़े तालावमें पानी आनेके चार रास्ते हो और चार पानी जानेंके रास्ते हो। 
कोई आदमी पानी आनेके नास्तोको बन्द कर दे, किन्तु पानी जानेके रास्तोकों खोल 
दे और वर्षा भत्री प्रकार न हो, तो हे व्याध्रपाद | उस बड़े तालावकी हानि की 
ही उम्मीद रखनी चाहिए, ब॒द्धिवी नहीं। इसी तरह व्याध्वपाद ! इस प्रकार उत्पन्न 
भोगके साधनेकि जाने ( ८ नाथ ) के चार रास्ते हँ-रण्डीवाज होना, भरावी होना, 
जुआरी होना, क्रुसगतिर्में रहना। 
व्याद्यपाद | इसी प्रकार उत्तन्न भोगके साधनोंके आगमनके चार रास्ते है- 
रण्टीवाज न होना, घरावी न होना, जुआरी न होना, अच्छी सगतिमें रहता। व्याश्य- 
पाद! जैसे किसी बडे तालावमें चार पानी आनेके रास्ते हो और चार पानी जानेके 
रास्ते हो)। कोई आदमी पानी जानेके रास्तेको बन्दर कर ठे, पानी आनेके रास्तेको 
खोल दे, और वर्पा अत्री प्रकार हो तो हे व्याध्यपाद | उसे वडे तालावकी वृद्धि 
की ही उम्मीद रखनी चाहिए, हानि की नहीं। इसी तरह व्याध्यपाद | इस प्रकार उत्पन्न 
भोगके साधनोंझे आगमनके चार शास्ते है--रण्डीवाज न होना, घराबी न टोना, 
जारी न होना, अच्छी सगतियें नहना। हे व्याश्रपाद ये चार धर्म ऐसे है जो 
दुवनयुतके इलोग्कि हित तथा इहतीकिक सुछके जिए होते है। 
व्याञ्पाद थे चार प्रम ऐसे है जो कुद-पुत्रके चार पारलौकिक हित तथा 
पारदीविक सुखके लिए होते हैं। कौनसे चार ? श्रद्धा-सम्पदा, सील-यम्पदा , त्याग- 
समग्दा तथा प्रज्चा-्शम्पदा। व्याधश्रपाद  थद्धा-सम्पदा किसे कहते ह्व व्याश्रपाद | कल- 
पुत्र श्द्धावान्‌ होता है, बह तथ्यगत वी बोधि ( ८ ज्ञान प्राप्ति ) के प्रति श्रद्धावान्‌ होना 
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हें-- वे भगवान्‌ अहँत्‌ है देव-मनुष्योके सारथी बुद्ध भगवान्‌ है। व्याध्यपाद 
इसे श्रद्धा-सम्पदा कहते है । 

“व्याध्रपाद] शील-सम्पदा किसे कहते हैँ? व्याध्रपाद ! कुल-पुत्र 
प्राणी-हिसासे विरत होता है... धुरा-मेरंय आदि नशीली वस्तुओके सेवनसे विरत॑ 
होता है। व्याध्पाद! इसे शील-संम्पदा कहते हैं।. : 

“व्याध्यपाद ! त्याग-सम्पदा किसे कहते है? व्याप्मपाद ! कुल-पुत्र 
मल-मात्सयं रहित चित्तसे गृह-वास करता है, त्यागी, खुले हाथ वाला, दानशील, 
याचकको देनेवाला, बाँटनेवाला। व्यात्रपाद। इसे त्याग-सम्पदा कहते हे । 

“ व्याध्पाद ! प्रज्ञास्सस्पदा किसे कहते हूं? व्याप्यपाद! कुल-पुत्र 
प्रज्ञावाव्‌ होता है, उदयास्त सम्बन्धी, आये, बीधनेवाली, सम्यक्‌ रूपसे दु खका क्षय 
करानेवाली प्रज्ञा से युक्त होता है । व्याप्रंपाद | यह प्रज्ञा-सम्पदा हैँ! व्याध्यपाद 
ये चारो धर्म कुल-पुत्रके पारलौकिक हित तथा पारलौकिक सुखका कारण होते हूँ । 

उद्ठाता कम्मधेय्येसु, अप्पमत्तो विधानवा। 
सम कप्पेति जीविक, सम्भत अनुरक्खति।। 
सद्धो सीलेन सम्पन्नों वदशु्मू वीतमच्छरो। 
निच्च मग्ग विसोधेति, सोत्यान सम्परायिक॥ 
इच्चेते अट्ठ धम्मा च, सद्धस्स घरमेसिनो। 
अक्खाता सच्चनामेन, उभयत्थ स्रुखावहा।। 
दिट्ठधम्महितत्थाय,  सम्परायसुखाय च। 
एवमेत गह॒ट्ठान, चागो पुञ्ञज पवड्ढति।। 

[ काम करनेमे उत्साहयुक्त, अप्रमादी व्यवस्थापक, सम-जीवन व्यतीत 
करनेवाला तथा अजित सम्पत्ति का अनुरक्षण करनेवाला। श्रद्धावानू, सदाचारी, 
प्रज्ञावान्‌ तथा त्यागी होकर वह नित्य पारलौकिक मार्गको विशुद्ध करता है। इस 
प्रकार तथागत द्वारा, घरमे रहनेवाले श्रद्धावान्‌ व्यक्तिके इहलौकिक तथा 
पारलौकिक सुखके लिए आठ धर्म बताये गये है। इस प्रकार गृहस्थोका त्याग 
उनकी पुण्य-बुद्धि का कारण होता हैँ । ] 

तब उज्जय ब्राह्मण भगवान्‌के पास पहुँचा। पास जाकर भगवान्‌का 
कुशल-क्षेम पूछा, कुशल क्षेमका वार्तालाप समाप्त हो जाने पर एक ओर बेठा। एक 
ओर बैठे उज्जय ब्राह्मणने भगवान्‌कों यह कहा--भन्ते ! हम प्रवास पर निकलना 

अनिनरहे 
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चाहते हैं। आप भगवान्‌ गौतम हमें ऐसे धर्मोका उपदेश दें जो हमारे इहलौकिक 
हित-चुख तथा पारलौकिक हित-सुखके लिये हो। 

“ह ब्राह्मण ये चार धर्म ऐसे हैँ जो कुल-पुत्र के इहलौकिक हित-सुखके 
लिये होते हँ। कौनसे चार”? उत्वान-सम्पदा, आरक्षा-सम्पदा, कल्याण-मित्रता 
तया सम-जीविता । ब्राह्मण ! उत्थान-सम्पदा किसे कहते है ? ब्राह्मण कोई 
कुल-पुत्र किसी भी जीविकाके साधनका उपयोग करनेवाला हो--चाहे कृषि हो, 
चाहे वाणिज्य हो, चाहे गोपालन हो, चाहे धनुविद्या हो, चाहे राजकीय चाकरी हो, 
अथवा कोई शिल्प टो--उसमें वह दक्ष होता है, आलस्य रहित होता है, , उसको 
मीमासा करनेमें, उसका उपाय करनेमें सलग्न होता हैँ, उसे करनेमें, उसका सविधान 
करनेमें समर्थ होता है। ब्राह्मण यहीं उत्यान-सम्पदा हें। 

ब्राह्मण आरक्षा-सम्पदा किसे कहते हुँ? ब्राह्मण" एक कुल-पुत्रने 
उत्यान-वीर्य से वाहवलका उपयोग करके, पसीना वहाकर, धर्मानुसार ऐंब्वर्यकी 
प्राप्ति की होती हैं। वह इसकी सावधानी वरतता हैं कि उसके ऐवब्वर्यकोी न 
राजागण छीनकर ले जाये, न चोर चुराकर ले जाये, न आग जलाये, न 
पानी वहाये तथा उस पर अप्रिय उत्तराधिकारी भी अधिकार न जमा ले। 
ब्राह्मण | यह आरक्षा-सम्पदा है। 

ब्राह्मण ! कल्याण-मित्रता किसे कहते हूँ ? ब्राह्मग! किसी भी गाँव या 
निममर्मे कोई कुल-पुत्र रहता है, और उसमें जो गृहपति या गृहपति-पुत्र ऐसे होते है 
जो चाहे अल्प वयस्क हो और चाहे अधिक आयुके हो, किन्तु शील-वद्ध होते है - 
--अरद्धावान्‌ सदाचारी, त्यागी, प्रजावान्‌। वह उनके साथ उठता-बैठता है। वात- 
चीत करता है, चर्चा करता हैँ। जसे वे श्रद्धावान्‌ होते है उनसे श्रद्धाका पाठ सीखता 





77 जसे वे शीलवान्‌ होते है, उनसे शीलका पाठ सीखता है जैसे वे 
त्यागी होते है, उनसे त्यागका पाठ सीखता हैं जसे वे प्रज्ञावान्‌ होते है, उनसे 


प्रजाका पाठ सीखता हूँ। वह उनके साथ उठता-बठनता है, वातचीत करता हैं, चर्चा 
करता हैं। ब्राह्मण इसे कल्याण-मित्रता कहते हैं। 

ब्राह्मण | सम-जीविता किसे कहते है ? ब्राह्मण ! एक कुल-पुत्र अपनी भोग 
( सम्पत्ति-) को आय ओर व्ययकी जानकारीके अनुसार सम-जीवन व्यतीत करता 
हे-न बहुत ऊँचा स्तर, न वहत नीचा-स्तर, ऐसे मेरी आय व्ययसे अधिक रहेगी, 
मेरा व्यय आयसे अधिक न होगा ब्राह्मण जैसे कोई तुलाधार ( ८ तराजू वाला) 
या तुलाधारवा शिष्य तुला हायमें पकडता है, तो जानतो है कि इतनी कमी है या 
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इतनी अधिकता हैँ । इसी प्रकार ब्राह्मण ! एक कुल-पुत्र अपनी भोग (सम्पत्ति)! 
की आय और व्ययके अनुसार सम-जीवन व्यतीत करता हँ--न बहुत ऊँचा-स्तर, न 
बहुत नीचा स्तर , ऐसे मेरी आय व्ययसे अधिक न होगी, ऐसे मेरा व्यय आयसे 
अधिक न होगा। ब्राह्मण यदि यह कुल-पुत्र अल्पायु होता हुआ भी जीवनका स्तर 
ऊंचा रखता है तो लोग उसके वारेमे कहते है कि यह कुलपुत्र गूलर खानेके समान 
'ऐशवर्य का भोग करता हें अर्थात्‌ खानेसे भी अधिक विखेरता है। ब्राह्मण | यदि 
यह कुल-पुत्र अधिक आय वाला होता हुआ भी जीवनका स्तर बहुत नीचा रखता 
हैँ तो लोग उसके बारेमे कहते हैं कि यह, अनाथ-मरण मरने वाला हैं। लेकिन 
बाह्ण | जब एक कुल-पुत्र अपनी भोग( > सम्पत्ति) की आय और व्ययके अनुसार 
सम-जीवन व्यतीत करता हँ--न बहुत ऊँचा स्तर, न वहुत नीचा स्तर--ऐसे मेरी 
आय व्ययसे अधिक न रहेगी, ऐसे मेरा व्यय आयसे अधिक न होगा। ब्राह्मण इसे 
सम-जीविता कहते है। 
ब्राह्मण | इस प्रकार उत्पन्न भोगके साधनोके जाने ( < नाश ) के चार रास्ते 
हैं--रण्डीवाज होना, शराबी होना, जुआरी होना, कुसगतिमें रहना। ब्राह्मण ' 
जसे किसी वडे तालाबमे पानी आनेके चार रास्ते हो और चार पानी जानेके रास्ते हो । 
कोई आदमी पानी आनेके रास्तो को बद कर दे, किन्तु पानी जानेके रास्तोकों खोल 
दे और वर्पा भली प्रकार न हो, तो हे ब्राह्मण | उसे बडे तालाब की हानि की ही 
उम्मीद रखनी चाहिये, वृद्धिकी नही। इसी तरह ब्राह्मण | इस प्रकार उत्पन्न भोगके 
'साधनोके जाने ( ८ नाश ) के चार रास्ते है-रण्डीबाज होना, शराबी होना, जुआरी 
होना, कुसगतिमें रहना 
ब्राह्मण | इसी प्रकार उत्पन्न भोगके साधनोंके आगमनके चार रास्ते हैं- 
रण्डीवाज न होना, शराबी न होना, जुआरी न होना, अच्छी सगतिमे रहना। 
ब्राह्मण जैसे किसी बडे तालावमें पानी आनेके चार रास्ते हो और पानी जानेके चार 
रास्ते हो। कोई आदमी पानी जानेके रास्तोको बद कर दे, पानी आनेके रास्तोको 
खोल'दे, और वर्षा भली प्रकार हो, तो हे ब्राह्मण | उसे बडे तालाव की वृद्धि की 
ही उम्मीद रखनी चाहिये, हानि की नही। इसी तरह ब्राह्मण! इस प्रकार उत्पन्न 
'भोगके साधनोके आगमनके चार रास्ते है--रण्डीबाज न होना, शराबी न होना, 
जुआरी न होना, अच्छी सगतिमें रहना। हे ब्राह्मण ! ये चार धर्म ऐसे है जो कुल-पुत्र 
के इहलौकिक हित तथा इहलौकिक सुखके लिये होते है । 
०! ब्राह्मण ये चार धरम ऐसे हें जो कुल-पुत्रके पारलौकिक हित तथा पार- 
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लौकिक सुखके लिये होते है। कौनसे चार ? श्रद्धा-सम्पदा, शील-सम्पदा, त्याग-सम्पदा 
तथा प्रज्ञा-सम्पदा। ब्राह्मण । श्रद्धा-सम्पदा किसे कहते हे ? ब्राह्मण ह कुलजुत्र 
श्रद्धावान्‌ होता हैं, वह तथागतकी बोधि ( ज्ञान-प्राप्ति ) के प्रति श्रद्धावान्‌ होता है--- 
वे भगवान्‌ अहंँत तु देव मनृष्योके सारथी बुद्ध भगवान्‌ है। ब्राह्मण ' 
इसे श्रद्धा-सम्पदा कहते हैं। 

ब्राह्मण ' शील-सम्पदा किसे कहते हैं? ब्राह्मण! कुल-पुत्र प्राणी-हिसा 
से विरत होता है सुरा-मेरय आदि नशीली वस्तुओके सेवनसे विरत होता हे । 
ब्राह्मण ! इसे शील-सम्पदा कहते हे । 

ब्राह्मण ! त्याग-सम्पदा किसे कहते हैं ? ब्राह्मण कुल-पुत्र मल-मात्सयें 
रहित चित्त से गृहवास करता है, त्यागी, खुले हाथवाला, दान-शील, याचकोको 
देनेवाला, वाँटनेवाला। ब्राह्मण! इसे त्याग्र-सम्पदा कहते है। 

ब्राह्मण ! प्रज्ञा-सम्पदा किसे कहते है ? ब्राह्मण कुल-पुत्र प्रज्ञावान्‌ 
होता है, उदयास्त सम्बन्धी, आय, बीधने वाली, सम्यक्‌ रूपसे दु खका क्षय कराने 
वाली प्रज्ञासे युक्त होता है। ब्राह्मण! यह प्रज्ञा-सम्पदा है ब्राह्मण ! ये चारो 
धर्म कुल-पुत्रके पारलौकिक हित तथा पारलौकिक सुखका कारण होते है। 
उद्ठाता कम्मधेय्येसु, अप्पमत्तो विधानवा * 
सम कप्पेति ज़ीविक, सम्भत अनुरकक्‍्खति ॥। 
सद्धों सीलेन सम्पन्नो, वदजञ्जू वीतमच्छरो। 
निच्च मग्ग विसोधेति, सोत्यान सम्परायिक 
इच्चेते अटठ धम्मा च, सद्धस्स धरमेसिनो॥ 
अक्खाता सच्चनामेन, उभयत्यथ सुखावहा। 
विट्ठ्धम्महितित्थाय, सम्पराय सुखाय च। 
एवमेत गहद्ठान, चागो पञ्ज पवड़ढ॒ति ॥ 

[ अथ ऊपर आ गया हँ--अनु ० | 

भिक्षुओ ” भय ” बब्द काम-भोगोका पर्याय है। भिक्षुओ 'दुख' शब्द 
काम-भोगोका पर्याय है। भिक्षुओ, ' रोग ” शब्द काम-भोगोका पर्याय है। भिक्षुओ, 
_ फोडा ( ८ गण्डो ) शब्द काम-भागोका पर्याय है। भिक्षुओ, ' जल्य “शब्द काम- 
भोगोका पर्याय हूँ। भिक्षुओ आसक्ति” ( >सग ) छाव्द काम-भोगोर्का पर्याय 
हैं। भिक्षुओ, ' पक शब्द काम-भोगोका पर्याय है। भिक्षुओ, “गर्भ ” शब्द काम- 
'मोगोका पर्याय हैं। भिक्षुओं, ' भय ” शब्द काम-भोगोका पर्याय क्यो है? क्योकि 


गै 
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जो कोई काम-रागमे अनुरक्त होता है, छन्‍्द रागसे अनुबन्ध है, वह न इहलोकरमें 
“ भय से मुक्त होता हैं और न परलोकमे भयसे मुक्त होता है, इसलिए “भय 
शब्द काम-भोगोका पर्याय है। भिक्षुओ, 'दुख' शब्द भिक्षुओ, रोग * 


शब्द . / भिक्षुओ, 'फोडा' (< गण्डो ) शब्द » भिक्षुओ शल्य * 
शब्द / भिक्षुओं, आसक्ति (»सग ) शब्द .» भिक्षुओ, 
' पंक' शब्द / भिक्षुओ, “गर्भ शब्द काम-भागोका पर्याय क्‍यों है ? 


क्योकि जो कोई काम-रागमे अनुरक्त होता है, छन्द-रागसे अनुबन्ध है, वह न 
इहलोकमे ' गर्भ ' से मुक्त होता हैं और न पर-लोकमे भयसे मुक्त होता है। 
भय दुक्‍्ख च रोगों च, गण्डो सल्‍ल च सगो च। 
पको गठ्भो च उभय, एते कामा पवुच्चन्ति ॥ 
यत्य. सत्तो पुथुज्जनो, ओतिण्णो सातरूपेन । 
पुन॒गब्भाय गच्छति ॥। 
यतो च भिक्‍ख्‌ आतापी, सम्पजञ्ञ न रिच्चति । 
सो इम पलिपथ दुग्ग, अतिकक्‍म्म तथाविधो। 
पज जातिजरूपेत,  फन्‍दमान अवेक्खति ॥। 
| भय, दुख, रोग, गण्ड, शल्य, सग, पक तथा गर्भे--ये शब्द  काम- 
भोग * शब्दके ही पर्याय है। इनमें आसक्त हुआ पृथक जन, इनके ' स्वाद ' में उतरा 
हुआ पृथक जन, फिर-फिर “गर्भ ' को प्राप्त होता है। लेकिन जो भिक्षु प्रयत्नवान 
होता है, जो अपनी जागरूकताकों नहीं छोडता, वह इस दुर्गमनीय-बाधाकों लाँघ 
जन्म-मरणके चक्‍करमे पडी, तडपती जनता (प्रजा ) को देखता हैं। | 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये आठ गुण होते है, वह आदर करने योग्य होता 
है, सत्कार करने योग्य होता है, दक्षिणाह होता है, हाथ जोडकर अभिवादन करने 
योग्य होता है, लोगोके लिए अनुपम पुण्य-क्षेत्र होता हैं। कौनसे आठ गुण ? भिक्षुओ, 
भिक्ष्‌ शीलवान्‌ होता है शिक्षा पदोका सम्यक्‌ अभ्यास करता है, बहुश्नुत 
होता है. बीघनेवाली ( सम्यक्‌- ) दृष्टिसे युक्त, सत्सगतिमें उठने-बेठने वाला 
होता है, कल्याण-मित्रो वाला, सम्यक्‌-दृष्टि वाला होता है, सम्यक्‌-दर्शनसे समन्वित, 
चारो, इसी शरीरमे सुखद, चैतसिक ध्यानोको अनायास ही, सहज ही, प्रचुर मात्रामें 
भाप्त करनेवाला होता है, नाना प्रकारके पूर्व-जन्मोका अनुस्मरण करता है, जसे 
एक जन्म, दो जन्म इस प्रकार आकार और उद्देश्य सहित अनेक पूर्व-जन्मोका 
अनुस्मरण करता है, लोकोत्तर दिव्य विशुद्ध चक्षुसे कर्मानुसार नाना योनियोको 


रेशुप 


प्राप्त प्राणियोकों जानता है, आख्रवोका क्षय कर. साक्षात्‌ कर विहार करता 
हैं। भिलुओ, जिस शिक्षुमें ये आठ गुण होते हैं, वह आदर करने योग्य होता है. -- 
लोगोंके लिए अनुपम पुण्य-द्षेत्र होता हैं। े 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये आठ गुण होते है, वह आदर करने योग्य होता हैं, 
सत्कार करने योग्य होता है, दक्षिणाह होता है, हाथ जोडकर अभिवादन करने योग्य 
होता है, लोगोंके लिए अनुपम पुण्य-क्षेत्र होता हैं। कौनसे आठ गुण ? भिक्षुओ, 


भिन्न शीलवान्‌ होता है... थिक्षापदोका सम्यक्‌ अभ्यास करता है, वहुश्नुत 
होता हैं . _- वीधने वाली ( सम्यक्‌ू-- ) दृष्टिसे युक्त, वीर्य करने वाला 


होता है, शक्तिगाली, दृढ पराक्रमी, कुशल-धर्मोका वहन करनेवाला, एकान्त' जगलमें 
रहनेवाला होता है, राग-ढेप ( < आसक्ति-विरक्ति ) दोनोको सहन करनेवाला 
होता हूं, उत्पन्न विरक्तिसे पराभूत नही होता, भय-भैरवको सहन करनेवाला होता हैं, 
उत्पन्न भय-भैरवको पराभूत कर विचरता है, चारो, इसी शरीरमें सुखद, चैतसिक 
ध्यानोको अनायास ही, सहज ही प्रचुर मात्रामे प्राप्त करनेवाला होता है, आख्रवोका 


पट " साक्षात्‌ कर विहार करता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये आठ 
गुण होते है, वह आदर करने योग्य होता है लोगोंके लिए अनुपम पुण्य- 


क्षेत्र होता है 
भिक्षुओं, ये आठ आदमी आदर करने योग्य होते है, सत्कार करने योग्य 
होते हैं, दक्षिणाई होते है, हाथ जोडकर अभिवादन करने योग्य होते हैँ, लोगोके लिए 
अनुपम पुण्य-लेत्र होते हैं। कौनसे आठ ? स्रोतापन्न, सोतापन्न-फलको साक्षात करनेमें 
लगा हुआ, सकृदागामि, सकृ्नदागामि फलको साक्षात्‌ करनेमे लगा हुआ, अनागामि 
अनागामि-फलको साक्षात्‌ करनेमें लगा हआ, अहत अहंत्वको साक्षात्‌ करनेमें लगा 
हुआ। भिलुओ, ये आठ आदमी आदर करने योग्य होते हैं, लोगोके लिए 
अनुपम पृण्य-क्षेत्र होते हैं। 
चत्तारो च पटिपन्ना, चत्तारों च फले ठिता । ॥ 
एम सघो उजुभूतो, पञ्च्यासील समाहितों ॥ 
यजमानान मनुस्मान, पृज्नपेक्खान पाणिन । 
करोत ओपधिक पुज्ज, सघे दिनन मह्फल | 
[ ज्ञोतापत्ति-मार्ग आदि पर चलनेवाले चार प्रकारके व्यक्ति तथा स्नोता- 
पत्ति-फल-आ्रापत आदि चार प्रकारके व्यक्ति--ये प्रज्ञा तथा शीलसे युक्त, ऋजु- 
मार्ग संप है। जी पुष्य की अपेक्षा करनेवाले प्राणी है, जो पृष्य-क्षेत्रमें यज्ञ करने 
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( >वीज वोने ) के इच्छुक है, वे जन्मदायक (- ओपधिक ) पुण्य कर्मको 
करते है। सघको दान देनेका महान फल होता है। | 
भिक्षुओ, ये आठ आदमी आदर करने योग्य है लोगोके 
लिए अनुपम पुण्य-क्षेत्र हे। कौनसे आठ ? खस्रोतापन्न, स्रोतापन्न फलको साक्षात्‌ 
करनेमे लगा हुआ . अहंत्‌, अहँत्वको साक्षात्‌ करनेमें लगा हुआ। भिक्षुओ 
ये आठ आदमी आदर करने योग्य हैं लोगोके लिए अनुपम पुण्य-द्षेत्र है। 
चत्तारो च पटिपन्ना, चत्तारों च फले ठिता । 
एस सघो समुकटठो, सत्तान अटठ पुग्गला ॥ 
यजमानान मनुस्सान, पुज्जपेक्खान पाणिन । 
करोत ओपधघिक पुज्ण, एत्थ दिनतन महप्फल || 
[ स्नोतापत्ति-मार्ग आदि पर चलनेवाले तथा स्रोतापत्ति फल प्राप्त आदि 
आठ प्रकारके व्यक्तियोका समुत्कृष्ट सघ है। जो पुण्यकी अपेक्षा करनेवाले प्राणी 
हे पुण्य कर्मको करते हैं। सघको दान देनेका महान फल होता है। | 
(७) भूमिचाल वर्ग 
भिक्षुओ, ससारमे आठ तरह॒के लोग विद्यमान है। कौनसे आठ ? भिक्षुओ, 
एक भिक्ष्‌ है, जो एकान्त-सेवी है, जो विदर्शना-भावनाके सम्बन्धमें प्रयत्नशील हे, 
उसके मनमें ( किसी वस्तुको ) प्राप्त करनेकी इच्छा उत्पन्न होती है। वह उठता 
हूँ, प्रयत्त करता है, कोशिश करता हूँ उसे प्राप्त करनेके लिए। उसके उठकर, प्रयत्न 
करने, कोशिश करनेके बावजूद उसे ( उस वस्तुकी ) प्राप्ति नही होती। उस 
अग्राप्तिके कारण, वह चिन्तित होता है, दुखी होता है, पश्चात्ताप करता है, छाती 
पीटता है, बेहोश तक हो जाता है। भिक्षुओ, इसे कहते है--- वह भिक्षु लाभकी 
इच्छा करता है, वह उसे प्राप्त करनेके लिए उठता है, प्रयत्न करता है, कोशिश करता 
है। उसे वह 'लाभ ' नही मिलता है। वह चिन्तित होता है। वह रोता-पीटता है। 
वह सद्धमंसे च्यूत हो गया। 
भिक्षुओ, एक भिक्ष्‌ है, जो एकान्त-सेवी हैँ, जो विदर्शना-भावनाके सम्बन्धमे 
प्रयत्नशील है, उसके मनमे ( किसी चीजको ) प्राप्त केरनेकी इच्छा उत्पन्न होती 
है। वह उठता है, प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, उसे प्राप्त करनेके लिये। उसके 
उठकर, प्रयत्न करने, कोशिश करनेसे उसे (उस वस्तुकी ) प्राप्ति हो जाती हूं। 
वह उस लाभके कारण मदको, प्रमादको प्राप्त होता है। भिक्षुओ, इसे कहते हें-- 
' वह भिक्ष लाभकी इच्छा करता है, वह उसे प्राप्त करनेके लिए उठता है, प्रयत्न 
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करता-है, कोशिश करता है। उसे वह लाभ” मिलता हैं। उससे वह मद को, 
“प्रमाद ' को प्राप्त होता है। वह सद्धमंसे च्यूत हो गया। 
भिक्षुओ, एक भिक्षु हैं, जो एकान्त-सेवी है, जो विदर्शना-भावनाके सम्बन्धर्मे 
प्रयत्त-शील है, उसके मनमें ( किसी चीजको ) प्राप्त करनेकी इच्छा उत्पन्न होती 
है। वह न उठता हैं न प्रयत्त करता है, न कोशिश करता है, उसे प्राप्त करनेके लिए। 
उसके न उठने, न प्रयत्न करने, न कोशिश करनेसे उसे ( वस्तुकी ) प्राप्ति नहीं 
होती। उस अप्राप्तिके कारण वह चिन्तित होता है, दुखी होता हैं, पण्चात्ताप करता 
है, छाती पीटता हैं, वेहोग तक हो जाता है। भिक्षुओ, इसे कहते है--- वह भिक्षु 
लाभकी इच्छा करता है, किन्तु वह उसे प्राप्त करनेके लिए न उठता है, न प्रयत्न 
करता है और न कोणिश्ञ करता है। उसे वह लाभ ” नही मिलता हैं। वह चिन्तित 
होता है । वह रोता-पीटता है। वह सद्धर्से च्यूत हो गया । 
भिक्षुओ, एक भिक्षु है, जो एकान्त-सेवी है, जो विदर्शना-भावनाके सम्बन्धमें 
प्रयत्तनभील है, उसके मनमें ( किसी चीजको ) प्राप्त करनेकी इच्छा उत्पन्न होती 
हैं। वह न उठता हूँ, न प्रयत्त करता हैं, न कोशिश करता है उसे प्राप्त करनेके लिए 
लिये। उसके न उठने, न प्रयत्त करने, ने कोशिश करनेके वावजूद ( वह वस्तु ) 
मिल जाती है। उससे वह 'मद को, प्रमाद को प्राप्त होता हैँ। भिक्षुओ, इसे 
कहते है-- वह भिक्षू लाभकी इच्छा करता हैं। किन्तु वह न उठता है, न प्रयत्न 
करता हूँ, न कोशिश करता है उसे प्राप्त करनेके लिए। उसे वह लाभ ' मिलता 
है। उससे वह “मद ” को, “ प्रमाद ” को, प्राप्त होता हैं। वह सद्धर्मसे च्युत हो गया। 
भिल्षुओ, एक भिक्ष है, जो एकान्त-सेवी है, जो विदर्शना-भावनाके सम्बन्धरमें 
प्रयत्वनभशील हूँ, उसके मनमे किसी चीजको प्राप्त करनेकी इच्छा उत्पन्न होती है। 
वह उठता हैं, प्रयत्त करता है, कोणिण करता है उसे प्राप्त करनेके लिए। उसके 
उठकर, प्रयत्न करने, कोशिश करनेके बावजूद उसे ( उस वस्तुकी ) प्राप्ति नही 
होती। उस अप्राप्तिके कारण, न चिन्तित होता है, न दुखी होता है न पद्चात्ताप 
करता है, न छाती पीटता हैँ और न बेहोश होता है। भिक्षुओ, इसे कहते है--. वह 
भिक्षु लामको इच्छा करता हूँ । वह उसे प्राप्त करनेके लिए उठता हैं, प्रयत्न करता है, 
कोशिश करता है, उसे वह लाभ नहीं मिलता है। वह न चिन्तित होता है, न 
रोता-पीटता है। बह सद्धर्मसे च्यूत नही हुआ। | 
निक्षुओ, एक भिक्षु है, जो एकान्त-सेवी है, जो विदशेना-भावनाके सम्बन्धमें 
प्रयलशील हैं, उसके मनमें किसी चीजको प्राप्त करनेकी इच्छा उत्पन्न होती है। 
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वह उठता हूँ, प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, उसे प्राप्त करनेके लिये। उसके 
उठकर, श्रयत्त करनेसे, कोशिश करनेसे उसे ( उस वस्तुकी ) प्राप्ति हो जाती है। 
वह उस लाभ ' के कारण “मद ” को, ' प्रमाद ' को प्राप्त नही होता। भिक्षुओ, इसे 
कहते हँं-- वह भिक्षु लाभकी इच्छा करता है। वह उसे प्राप्त करनेके लिये उठता 
हैं, प्रयत्त करता है, कोशिश करता है। उसे वह “लाभ ' हो जाता है। उससे वह 
मद को, प्रमाद ' को प्राप्त नही होता। वह सद्धर्मसे च्यूत नहीं हुआ। ' 
भिक्लुओ, एक भिक्षु हैं, जो एकान्त-सेवी है, जो विदर्शना-भावनाके सम्बन्धमें 
अयत्नशील हैँ, उसके मनमे ( किसी चीजको ) प्राप्त करनेकी इच्छा उत्पन्न होती 
है। वह न उठता है, न प्रयत्न करता है, न कोशिश करता है उसे प्राप्त करनेके लिए। 
उसके न उठने, न प्रयत्न करने, न कोशिश करनेसे उसे ( वस्तुकी ) प्राप्ति नही होती । 
वह उस अप्राप्तिकि कारण न चिन्तित होता है, न दुखी होता है, न पशचात्ताप करता है, 
न छाती पीटता हैँ, न बेहोग्न होता है। भिक्षुओ, इसे कहते है--- वह भिक्षु लाभकी 
इच्छा करता है, किन्तु वह उसे प्राप्त करनेके लिए न उठता है, न प्रयत्व करता है 
न कोशिश करता हैँ) उसे वह ' लाभ ' नही होता। वह न चिन्तित होता है, न रोता- 
पीटता हैं। वह सद्धर्मसे च्यूत नहीं हआ। 
भिक्षुओ, एक भिन्षु है, जो एकान्त-सेवी है, जो विदर्शना-भावनाके सम्बन्धमें 
प्रयत्तशील है, उसके मनर्मों ( किसी चीजको ) प्राप्त करनेकी इच्छा उत्पन्न होती 
हु। वह न उठता है , न प्रयत्न करता है, न कोशिश करता है उसे प्राप्त करनेके लिये। 
उसके न उठने, न प्रयत्न करने, न कोशिश करनेके बावजूद ( वह वस्तु ) मिल जाती 
हैं। उस लाभ ! से वह “मद को, 'प्रमाद ' को प्राप्त नही होता। भिक्षुओ, इसे 
कहते है---.' वह भिक्ष्‌ “लाभ ' की इच्छा करता है। किन्तु, वह न उठता है, न प्रयत्त 
करता हैँ और न कोशिश करता है उसे प्राप्त करनेके लिये। उसे वह ' लाभ ' मिलता 
हुं। उससे वह “मद ' को, ' प्रमाद ' को प्राप्त नही होता है। वह सद्धर्मसे च्यूत नही 
हुआ। भिक्षुओ, ससारमे ये आठ तरहके लोग विद्यमान हैं। 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये छह बातें होती है, वह अपना हित करनेमें समर्थ 
होता है, और दूसरोका भी हित करनेमे समर्थ होता हैं। कौन-सी छह ” 
भिल्ुओ, भिक्षु कुशल-धर्मोको क्षिप्र समझनेवाला होता है, समझे हुए 
धर्मोको धारणा करने वाला होता है, धारण किए हुए धर्मोके अर्थपर विचार करने- 
वाला होता है, अर्थ और धर्मका सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त कर तदनुसार आचरण करने 
वाला होता है, हितकर, प्रिय, विश्वासोत्पादक, बुद्धिसगत, अर्थ-बोधक वाणी बोलने- 
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वाला होता है, अपने साथियोको ( रास्ता ) दिखानेवाला, प्रेरित करनेवाला,. 
उत्साहित करनेवाला तथा प्रसन्‍त करनेवाला होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें 
ये छह बातें होती है, वह अपना हित करनेमे समर्थ होता है, दूसरोका हित करनेमें 
सम होता हूं । 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पाँच बाते होती हैं, वह अपना हित करनेमें समर्थ 
होता है, तथा दूसरोका भी हित करनेमें समर्थ होता है। कौन-सी पाँच वातें * भिक्षुओ, 
भिक्ष कुशल-धर्मोको क्षिप्र समझने वाला नही होता, समझे हुए घर्मोको धारणा करने- 
वाला होता है, धारण किए हुए धर्मोके अर्थपर विचार करने वाला होता हैं, अर्थे और 
धर्मका सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त कर तदनुसार आचरण करने वाला होता है, हिंतकर, 
प्रिय, विश्वासोत्यादक, बृद्धिसगत, अर्थ-बोधक वाणी बोलने वाला होता हैं, अपने 
साथियोको ( रास्ता ) दिखानेवाला, प्रेरित करनेवाला, उत्साहित करनेवाला 
तथा प्रसन्न करनेवाला होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैँ, वह 
अपना हित करनेमें समर्थ होता है, इूसरोका हित करनेमें समर्थ होता है। 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये चार वातें होती है, वह अपना हित करनेमें समर्थ 
होता है, किन्तु दूसरे का हित करनेमें समर्थ नही होता। कौन-सी चार वातें ? भिक्षुओ 
भिक्षु कुधभल-धर्मोको क्षिप्र समझनेवाला होता है, समझे हुए धर्मोको धारण करने 
वाला होता है, धारण किए हुए धर्मोके अर्थपर विचार करनेवाला होता है, अर्थ 
और धर्मका सम्यक ज्ञान प्राप्त कर तदनुसार आचरण करनेवाला होता है, किन्तु 
हितकर, प्रिय, विश्वासोत्पादक, वृद्धिसगत, अर्थ-बोधक वाणी बोलनेवाला नही होता , 
अपने साथियोको ( रास्ता ) दिखानेवाला, प्रेरित करनेवाला, उत्साहित करनेवाला 
प्रसन्‍न करनेवाला नहीं होता हैं। भिल्रुओ, जिस भिक्षुमें ये चार बाते होती है, वह 
अपना हित करनेमे समय होता है, किन्तु दूसरोका हित करनेमें समर्थ नही होता। 

भिल्लुओ, जिस भिक्षुमें ये चार वाते होती है, वह दूसरोका हित करनेमें 
समर्थ होता है, अपना हित करनेमें नही। कौन-सी चार वातें ? भिक्षुओ, भिक्षु 
कुशल-धर्मोको क्षिप्र समझनेवाला होता हैं, समझे हुए धर्मोको धारण करनेवाला 
होना हूँ, किन्तु धारण किए हुए धर्मोके अर्थंपर विचार करनेवाला नही होता, अर्थ 
आर धर्मका सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त कर तदनुसार आचरण करनेवाला नही होता, हितकर 
प्रिय अर्थ-बोघक वाणी बोलनेवाला होता है, अपने साथ्रियोको ( रास्ता ) 
दिखानेवाला प्रसन्‍न करनेवाला होता है। भिलुओ, जिस भिक्षुमें ये 
चार बातें होती है, वह दृसरोका हित करनेमें समर्थ होता है, अपना नही। 


३६३ 


भिक्षुओ, जिस भिक्ष्‌मे ये तीन वातें होती है, वह अपना हित करनेमे समर्थ 
होता है, दूसरोका नहीं। कौनसी तीन वातें ? भिक्षुओ, भिक्षु क्ुशल-धर्मोको क्षिप्र 
समझनेवाला नही होता , समझे हुए धर्मोको धारण करनेवाला होता है, धारण किये 
हुए धर्मोके अर्थपर विचार करने वाला होता है , अर्थ और धर्मका सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त 
कर तदनुसार आचरण करनेवाला होता है , हितकर, प्रिय, विश्वासोत्पादक, 
बुद्धिसगत, अर्थ-बोधक वाणी बोलने वाला नही होता , अपने साथियोको (रास्ता) 
दिखाने वाला, प्रेरित करने वाला, उत्साहित करने वाला तथा प्रसन्न करने वाला नही 
होता है। भिक्ष॒ुओ, जिस भिक्षुमे ये तीन बातें होती है, वह अपना हित करनेमे समर्थ 
होता है, दूसरोका नही। 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये तीन बाते होती है, वह दूसरोका हित करनेमें 
समर्थ होता है, अपना हित करनेमें समर्थ नहीं होता। कौन सी तीन वाते ” 

भिक्षुओ, भिक्ष्‌ कुशल-धर्मोको क्षित्र समझने वाला नहीं होता, समझे हुए 
धर्मोको धारण करने वाला होता हैँ, धारण किये हुए धर्मोके अर्थ पर विचार करने- 
वाला नही होता हैँ, अर्थ और धर्मका सम्यक ज्ञान प्राप्त कर तद्नुसार आचरण करने 
वाला नही होता , हितकर, प्रिय अर्थ-बोधक वाणी वोलनेवाला होता है , 
अपने साथियोको (रास्ता) दिखानेवाला प्रसन्न करनेवाला होता है। 
भिक्षुओ, जिस भिक्षमें ये तीन वाते होती है, वह दूसरोका हित करनेसे समर्थ होता 
हैं, अपना नही । 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये दो बातें होती है वह अपना हित करनेमें समर्थ 
होता है, दूसरोका हित करनेमें समर्थ नहीं होता। कौनसी दो ? भिक्षुओ, भिक्षु 
कुशल धर्मोको क्षिप्र समझनेवाला नही होता , समझे हुए धर्मोको धारण करने वाला 
नही होता, धारण किये हुए धर्मोके अर्थ पर विचार करनेवाला होता हैं, अर्थ और 
धर्म का सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त कर तदनुसार आचरण करनेवाला होता है, हितकर, प्रिय 
$ अर्थ-बोघक वाणी बोलने वाला नही होता , अपने साथियोको (रास्ता) 
दिखानेवाला प्रसन्न करनेवाला नही होता। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये दो 
वार्तें होती है, वह अपना हित करनेमें समर्थ होता है, इूसरोका हित करनेमे समर्थ 
नही होता। 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये दो बाते होती है, वह दूसरोका हित करनेमें समर्थ 
होता है, अपना हित करनेमें नही। कौनसी दो बातें ? भिक्षुओ, भिन्षु कुशल-धर्मो 
को क्षिप्र समझनेवाला नही होता , समझे हुए धर्मोको धारण करनेवाला नही होता , 
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धारण किए हुए धर्मोके अर्थ पर विचार करने वाला नही होता, अर्थ और घधर्मका 
सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त कर तदनुसार आचरण करने वाला नही होता, हिंतकर, प्रिय, 
विद्वासोत्यादक, वुद्धिसगत, अर्थ-बोधक वाणी बोलनेवाला होता है, अपने साथियों 
को (रास्ता) दिखानेवाला, प्रेरित करनेवाला, उत्साहित करनेवाला तथा प्रसन्न 
करनेवाला होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये दो बातें होती है, वह दूसरोका हित 
करनेमे समर्थ होता है, अपना हित करनेमे नही। 

एक भिक्ष जहाँ भगवान थे, वहाँ गया. एक ओर बेठे हुए उस भिक्षुने 
भगवानूसे निवेदन किया --“ भन्‍्ते ! अच्छा हो यदि भगवान मुझे सक्षिप्त रूपमें 
ऐसा धर्मोषदेश करे कि में एकान्त-सेवी हो, अप्रमादी हो, प्रयत्त करता हुआ 
विहार करे। 

“इसी प्रकार ( “तेरी ही तरह ) कुछ मूर्ख मेरा पीछा नहीं छोडते। 
धर्मोपदेश किये जाने पर भी मेरे ही पीछे लगे रहते है। 

“अगवान्‌ ! सक्षेपमें धर्मोपदेश दें। सुगत! सक्षेपमे धर्मोपदेश दे। 
सम्भव है में भगवान्‌ के कथनके अर्थकों समझ लूँ। सम्भव हैं में भगवानके धम्मका 
उत्तराधिकारी वन सक्‌। 

“तो भिक्षु/ यह सीखना चाहिये कि मेरा चित्त स्थिर रहेगा, सुस्थिर 
रहेगा। अकुशल पाप-धर्म मेरे चित्तको विचलित न करेंगे।” भिक्ष्‌। यही शिक्षा 
सुझे ग्रहण करनी चाहिये। 

 भिक्ष्‌। जव तेरा चित्त स्थिर हो जाय, सम्यक्‌ रूपसे स्थिर हो जाय, जब 
अकुणल पाप-द्वर्म त्ेरे चित्तको विचलित न करें, तो हे भिक्षु तुझे यह शिक्षा ग्रहण 
करनी चाहिए कि म॑ मंत्री-भावना रूपी चित्तकी विमुक्तिका अभ्यास करूँगा, वढाऊंँगा, 
अधिकाधिक चालू करूँगा, वास्तविक स्वरूप दूँगा, अनुष्ठान करूँगा, भली प्रकार 
परिचित होऊँगा तथा सम्यक्‌ प्रकार आरम्भ करूँगा। भिक्षुओ, इसी प्रकार तुझे 
सीखना चाहिए।' 

“ भिक्षु| जब तेरी यह समाधि इस प्रकार अभ्यस्त हुई रहेगी, वद्धि प्राप्त 
रहेगी, तव हे भिक्षु। तू इस समाधिकों स-वितर्क स-विचार भी अभ्यस्त 

( ८ भावना ) कर सकेगा, अ-वितर्क स-विचार भी अभ्यस्त कर सकेगा, अवितर्क 
अविचार भी अभ्यन्त कर सकेगा, प्रीति-युक्‍त भी अभ्यस्त कर सकेगा, प्रीति- 


रहित भी अम्यस्त कर सकेगा, सात (-रुचि ) सहित भी अभ्यस्त कर सकेगा, 
उपेक्षा-सहित भी अभ्यस्त कर सकेगा। 
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“सिक्षु। जब तेरी यह समाधि इस प्रकार अभ्यस्त हुई रहेगी, वद्धि प्राप्त 
रहेगी, तब हे भिक्षु ! तुझे यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि “में” करुणा-भावना 
रूपी चित्तकी विमुक्तिका मुदिता-भावना रूपी चित्तकी विमुक्तिका 
उपेक्षा-भावना रूपी चित्तकी विमुक्तिका अभ्यास करूँगा, वबढाऊंगा, अधिकाधिक 
चालू करूँगा। वास्तविकत रूप दूंगा, अनुष्ठान करूँगा, भली प्रकार परिचित होऊंगा 
तथा सम्यक्‌ प्रकार आरम्भ करूँगा। भिक्षु। इसी प्रकार तुझे सीखना चाहिए। 

“पिक्षु| जब तेरी यह समाधि इस प्रकार अभ्यस्त हुई रहेगी, वृद्धि प्राप्त 
रहेगी, तव है भिक्षु | तू इस समाधिका स-वितर्क स-विचार भी अभ्यस्त ( ८ भावना ) 
कर सकेगा, अवितरक-सविचार भी अभ्यस्त कर सकेगा, अ-वितक अ-विचार भी अभ्यस्त 
कर सकेगा प्रीति-युक्त भी अभ्यस्त कर सकेगा, प्रीति-रहित भी अभ्यस्त कर सकेगा 
सात ( ८ रुचि ) सहित भी अभ्यस्त कर सकेगा, उपेक्षा सहित भी अभ्यस्त कर सकेगा। 

“भिक्षु। जब तेरी यह समाधि इस प्रकार अभ्यस्त हुई रहेगी, वृद्धि- 
प्राप्त रहेगी, तब है भिक्षु! तुझें यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि में काय 

( - शरीर ) के प्रति कायानूपश्यी होकर, प्रयत्तशील होकर, सम्प्रजन्य से युक्त 
होकर, स्मृतिमान होकर विचरूँगा और लोकके प्रति मेरे मनमें जो रामग्र-द्वेष है 
उसका मर्दन करूँगा। भिक्षु इसी प्रकार तुझे सीखना चाहिए। 

“भिक्षु | जब तेरी यह समाधि इस प्रकार अभ्यस्त हुई रहेगी, वृद्धि-आप्त 
रहेगी, तव हे भिक्ष॒ | तू इस समाधिकों स-वितर्क स-विचार भी अभ्यस्त ( - भावना ) 
कर सकेगा, अ-वितर्क स-विचार 'भी अभ्यस्त कर सकेगा, अ-वितर्क अ-विचार भी 
अभ्यस्त कर सकेगा, प्रीति-युक्त भी अभ्यस्त कर सकेगा, प्रीति-रहित भी अभ्यस्त 
कर सकेगा, सात (“रुचि ) सहित भी अभ्यस्त कर सकेगा, उपेक्षा-सहित 
भी अभ्यस्त कर सकेगा। । 

“झ्ििक्षा जब तेरी यह समाधि इस प्रकार अभ्यस्त हुई रहेगी, वृद्धि 
प्राप्त रहेगी, तव हे भिक्षु ! तुझे यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि में वेदर्नाओं के 
प्रति चित्तके प्रति, 5.. धर्मों ( ८ सस्क्ृत-असस्क्ृत धर्मों ) के प्रति 
धर्मानुपश्यी होकर, प्रयत्वतशील होकर,” सम्प्रजन्यसे युरवेत होकर, स्मृतिमान होकर 
विचरूँगा और लोकके प्रति मेरे मनमें जो राग-द्वेष है, उसका मर्दन करूँगा।  भिक्षु ! 
इसी प्रकार तुझे सीखना चाहिएं। ह 

भिक्षु, जब तेरी यह समाधि, इस प्रकार अभ्यस्त हुईं रहेगी, वृद्धि-श्राप्त 
रहेगी, तब हे भिक्षु | तू इस समाधिकों स-वितर्क स-विचार भी अभ्यस्त ( £ भावना) . 
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कर सकेगा, अ-वितर्क स-विचार भी अभ्यस्तका कर सकेगा, अ-वितक-अ-विचार भी 
अभ्यस्त कर सकेगा, प्रीति-युक्‍त भी अभ्यस्त कर सकेगा, सात ( -रुचि ) सहित 
भी अभ्यस्त कर सकेगा, उपेक्षा-सह्ित भी अभ्यस्त कर सकेगा। 

“प्विक्षु! जव तेरी यह समाधि इस प्रकार अभ्यस्त हुई रहेगी, वृद्धि प्राप्त 
रहेगी, तव हे भिल् ! तू जहाँ जहाँ भी जायेगा सुख-पूर्वक ही जायगा, जहाँ-जहाँ 
हरेंगा, सुख-पूर्वक ही ठहरेगा, जहाँ-जहाँ वेठेगा सुख-पूर्वक ही वठेगा, जहाँ-जहां 

लेट्या, सुख-पूर्वक ही लटंगा। 

इस प्रकार भगवान्‌ द्वारा उपदिप्ट होनें पर वह भिक्षु आसनसे उठ, 
भगवान्‌कों अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर चला गया। तव उस भिक्षुने अकेले 
रह, एकान्त-सेवन करते हुए, अप्रमाद पूर्वक प्रयत्न कर जिस उद्देंब्यकी प्राप्ति के लिये 
कुल-पुत्र घरसे वे-घर हो प्रव्नजित होते है, उस लोकोत्तर श्रेष्ठ जीवनकों इसी जन्ममें 
स्वय जान लिया, साक्षात्‌ कर लिया, प्राप्त कर लिया। उसे ज्ञान हो गया कि जाति 
( ८ जन्म बधन ) क्षीण हो गया, ब्रह्मचरिय ( - श्रेप्ठ जीवनका ) उद्देग्य पूरा हो 
गया। जो कृत्य था, कर लिया गया। अब यहाँ णेप करणीय नहीं रहा। वह 
भिल्‌ भी एक भअटत हवा! 

एक समय भगवान्‌ गयामे गयाश्ीर्ष (पर्वत ) पर विहार करते थे। वहाँ 
भगवानूने भिक्षओंकों सम्बोधित किया कहा--- भिक्षुतओ ! वीधि प्राप्त 
वरनेसे पूर्व, अनवृद्ध रहनेकी अवस्थामें, 'वोधिसत्व” रहनेके समय मुझे (देवताओका ) 
प्रभा-मण्डल दिखाई देता था, उनके रूप नहीं दिखाई देते थे । 

“ भिक्षुतओं! तब मेरे मनमे यह विचार उत्पन्न हुआ-- यदि में 
देवताओंके प्रमा-मण्डलको भी देखूँ और उनके “प'” भी देखे, तो मेरा यह 
नान-द्न स्पप्टतर हो। 

 भिक्षुओ, आगे चलकर अप्रमाद पूर्वक प्रयत्न करते रहनेसे मुझे (देवताओं 
का ) प्रमा-मण्डल भी दिखाई देने लग गया और उनके “रूप” भी दिखाई देनें लग 
गये, लेकिन उन देवताओंके साथ मेरा उठना-बैठना, वात चीत, चर्चा करना नही था । 

 भिक्षुत, तब मेरे मनमें यह विचार उत्पन्न हुआ---' यदि में (देवताओंके ) 
प्रभा-मण्टवतों भी देखूँ, उनके “रूप ! भी देखें तथा उनके साय मेरा उठना-वैठना, 
वात-चीत, चर्चा करना हो, तो मेरा यह ज्ञान-दर्भन स्पप्टतर हो । 

भिक्षुओ आगे चलकर अप्रमाद पूर्वक प्रयत्न करते रहनेसे मुझे (देवताओका ) 
प्रमा-मण्डल भी दिखाई देने लग गया, उनके “रूप” भी दिखाई देने लग गये, उन 
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देवताओके साथ मेरा उठता-बेठना, वातचीत, चर्चा करना भी हो गया, किल्तु 
में यह नहीं जान सका कि ये देवता किस-किस देव-निकाय (देव-समूह ) के है ? 
“ भिक्षुओ, तव मेरे मनमे यह विचार उत्पन्न हुआ-- यदि से (देव- 
'ताओके ) प्रभा-मण्डलको भी देखूँ, उनके 'रूप' भी देखूँ, उनके साथ मेरा उठना-बेठना, 
बातचीत, चर्चा करना हो तथा में यह जान सकूँ कि ये देवता किस किस देव-निकायके 
हुं तो मेरा यह ज्ञान-दर्शन स्पष्टतर हो। 
भिक्षुओ, आगे चलकर अप्रमाद पूर्वक प्रयत्न करते रहनेसे मुझे ( देवताओ 
का) प्रभा-मण्डल भी दिखाई देने लग गया, उनका रूप भी दिखाई देने लग गया, 
'उन देवताओके साथ मेरा उठना-बेठना, बातचीत, चर्चा करना हो गया, में यह 
भी जान सका कि ये देवता किस-किस देव-निकायके हैं, लेकिन यह नही 
जान सका कि ये देवता अमुक कार्यके फलस्वरूप अमुक जगहसे च्यूत होकर वहाँ 
( देव-लोकमें ) उत्पन्न हुए। यह जान गया कि ये देवता अमुक 
कर्मके फलस्वरूप अमुक जगहसे च्यूत होकर वहाँ ( देवलोक ) में उत्पन्न हुए, 
लेकिन यह नही जान सका कि ये देवता अमुक कर्मके फलस्वरूप इस प्रकार खाते 
पीते हैँ और इस प्रकार सुख-दुख भोगते है यह जान गया कि ये देवता अमुक 
कर्मके फलस्वरूप इस प्रकार सुख-दु ख भोगते है, लेकिन यह न जान सका कि इन 
देवताओकी इतनी लम्बी आयु होती है, इतनी लम्बी स्थिति होती है... यह जाने 
गया कि इन देवताओकी इतनी लम्बी आयु होती है, इतनी लम्बी स्थिति होती है, 
लेकिन यह न जान सका कि इन देवताओके साथ इससे पूर्व सहवास रहा है 
या नही रहा हैं ? 
भिक्षओं, तब मेरे मनमें यह विचार उत्पन्न हुआ--यदि देवताओके 
प्रभा-मण्डल को भी देख लूँ, (देवताओंके ) रूपो को भी देख लूँ, उनके साथ मेरा उठना- 
बैठना, बात-चीत, चर्चा करना हो, यह भी जान ल॑ कि ये देवता किस किस देव-निकाय 
के है, यह भी जान ल॑ कि ये देवता अमुक कर्मके फल स्वरूप अमुक जगहसे च्युत होकर 
वहाँ (देव-लोक) में उत्पन्न हुए है, यह भी जान लूँ कि ये देवता अमुक वर्ग कमेके 
'फलस्वरूप इस प्रकार खाते-पीते है और इस प्रकार सुख-दुख भोगते है, यह भी जान 
'लू कि इन देवताओकी इतनी लम्बी आय होती है, इतनी लम्बी स्थिति होती हैं तथा 
यह भी जान लूँ कि इन देवताओके साथ इससे पूर्व सहवास रहा है या नही रहा है * 
तो मेरा यह ज्ञान-दर्शन स्पष्टतर हो। 
भिक्षुओ, आगे चलकर अप्रमाद पूर्वक प्रयत्न करते रहने से मुझे (देवताओका ) 
अभा-मण्डल भी दिखाई देने लग गया , उनका “रूप ' भी दिखाई देने लग गया ; 
उन देवताओके साथ मेरा उठना-बैठना , बातचीत करना, चर्चा करता हो गया , 
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में यह भी जान सका कि ये देवता किस-किस देव-निकाय के है , यह भी जान गया 
कि थे देवता अमुक कर्मके फलस्वरूप अमुक जगहसे च्युत होकर वहाँ ( देवलोकमे ) 
उत्पन्न हए , यह भी जान गया कि ये देवता अमुक कर्मके फलस्वरूप इस प्रकार खाते 
पीते हैं और इस प्रकार सुख-द ख भोगते है , यह भी जान गया कि इन देवताओकी 
इतनी लम्बी आय होती है, इतनी लम्बी स्थिति होती है , तथा यह भी जान गया कि 
इन देवताओंके साथ इससे पूर्व सहवास रहा हैं या नहीं । 
भिक्षुओं, जब तक मुझे इस तरह आठ प्रकारसे देवताओ सम्बन्धी,ज्ञान-दर्गन 
स्पप्ट नहीं हो गया, तब तक मैने यह दावा नही किया कि मैने देव और सार-सहित 
लोकमें, तथा श्रमण-त्राह्मण और देव-मनुप्योसे युक्त प्रजामें सवसे वढकर सम्यक ज्ञान- 
को पा लिया, लेकिन जब मझे इस तरह आउठ प्रकारसे देवताओं सम्बन्धी ज्ञान-दर्शन 
स्पप्ट हो गया, तो मेने दावा किया कि मेने देव और मार-सहित लोकमे तथा श्रमण- 
ब्राह्मण और देव-मनुप्योत्ति युक्त प्रजामे सवसे वढ़कर सम्यक ज्ञानको पा लिया । 
मुझे ज्ञान हो गया। मुझे दर्थघन उत्पन्न हो गया। मेरी चित्त-विमुक्ति अचल हो गई। 
यह अन्तिम जन्म हैं, इससे आगे पुनर्भव नहीं। 
भिक्षओ, ये आठ जअभिभूत आायतन है। कौनसे आठ ? एक योगी अपनेर्मे 
स्प-सन्ना ( रूप परिकर्म ) वाला होता है, वह वाहर सीमित सुवर्ण-दुर्वर्ण रूपोको 
“ निमित्त ' (  ध्यानका विपय ) कर के देखता है। उसकी मान्यता होती है कि में 
उन स्पोकों अभिभूत करके जानता हूँ, देखता हूँ। यह पहला अभिभूत-आयतन है । 
एक योगी अपनेम रप-सज्ञा ( रूप परिकर्म ) वाला होता है, वह वाहर 
असीम नलुवर्ण-दुर्वरण स्पोको निमित्त ( - ध्यानका विपय) करके देखता हैं। उसकी 
मान्यता होती हूँ कि में उन रूपोको अभिभूत करके जानता हूँ, देखता हँ। यह दूसरा 
अभिभृत-आयतन है। 
एक योगी अपनेमे अहूप-सज्ञा (-अरूप परिकर्म) वाला होता है, वह 
वाहर सीमित चुवर्ण-दुर्वेण रुपोको ' निमित्त ” (  ध्यानका विपय ) करके देखता है। 
उसकी मान्यता होती है कि में उन स्पोकों अभिभूत करके जानता हूँ, देखता हूँ। 
यह तीसरा अभिभन आयतन हैं। 
एक योगी अपनेसे अम्प-सज्ञा (< अरूप परिकर्म) वाला होता है, वह 
बाहर असाम सुबरण-दृवण रूपोकों निर्मित्त ( घ्यानका विषय) करके देखता हैं। 
उसकी सान्यदा होती है कि में उन रूपोको अभिभूत करके जानता हें, देखता हँ। यह 
चौथा कअ्षभिभूत-आयलन हैं । 
एक योगा जपनेम अमर्प-सज्ञा ( ८ अस्प परिकर्म) वाला होता है, वह बाहर 
नीते, नील वर्णके, नीले रगके, नीली झक्‍लके रुपोकों देखता है। उसकी मान्यता होती 
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है कि में उन रूपोकों अभिभूत करके जानता हूँ, देखता हूँ। यह पाँचवाँ अभिभूत - 
आयतन हें । । 

एक योगी अपनेमें अरूप-सज्ञा ( < अरूप परिकर्म) वाला होता है, वह 
बाहर पीले, पीत-वर्ण, पीले रगके पीली शक्‍लके रूपोको देखता है। उसकी मान्यता 
होती हूँ कि में उन रूपोको अभिभूत करके जानता हूँ, देखता हँ। यह छठा अभिभूत 
आयतन है। 

एक योगी अपनेमे अरूप संज्ञावाला होता है, वह बाहर लाल, लाल 
वर्णके, लाल शक्‍लके रूपोको देखता हैं । उसकी मान्यता होती है कि में उन 
रूपोको अभिभूत करके जानता हूँ, देखता हूँ। यह सातवाँ अभिभूत आयतन हैं । 

एक योगी अपनेमे अरूप-सज्ञा ( - अरूप परिकर्म ) वाला होता है, वह 
बाहर सफेद, सफेद वर्ण, सफेद रगके सफेद शकलके रूपोको देखता हैं। उसकी मान्यता 
होती हूँ कि में उन रूपोको अभिभूत करके जानता हूँ, देखता हँ। यह आठवाँ 
अभिभूत आयतन हें। 

भिक्षुओ, आठ विमोक्ष हैं। कौनसे आठ ? रूपवान्‌ ( - रूपी) रूपोको 
देखता है। यह पहला विमोक्ष है । 

एक योगी अपनेसे अरूप-सज्ञा वाला ( ८ अलूप परिकर्म ) होता है, वह 
वाहर रूप देखता है । यह दूसरा विमोक्ष है । 

एक योगी मंत्री-भावना आदि शुभ-भावनाओकी भावना करके विमोक्ष 
लाभ करता है। यह तीसरा विमोक्ष हू । 

एक योगी सव रूप-सज्ञाओको पार कर, प्रतिघ-सज्ञाओको अस्तकर, 
नानत्त्व सज्ञाको मससे निकाल “आकाश अनत हैं! करके “आकाश्ञानन्त्यायतन ” को 
प्राप्त हो विचरता है । यह चौथा विमोक्ष है । 

एक योगी सब आकाश-सज्ञाओको पार कर, “विज्ञान अनत हे” करके 
 विज्ञानात्यायतन 'को प्राप्त हो विचरता हैं। यह पाँचवाँ विमोक्ष है। 

एक योगी सब विज्ञानानन्त्यायतनकों पार कर कुछ नही है करके 'आकि- 
जचन्यायतन 'को प्राप्त हो विचरता है। यह छठा विमोक्ष है। 

एक योगी सब “आकिज्चन्यायतन को पार कर 
आयतन ” को प्राप्त हो विचरता है। यह सातवाँ विमोक्ष है। 

एक योगी सव ' नेवसज्ञा-न असज्ञा-आयतन को पारकर सन्ञा-वेदता के 
निरोधको प्राप्त हो विचरता है। यह आठवाँ विमोक्ष है। भिक्षुओ,ये आठ विमोक्ष है | 

भिक्षुओ, थे आठ अनार्य-व्यवहार है। कौनसे आठ ? जो नहीं देखा है, 
उसे देखा कहना, जो नही सुना है, उसे सुना कहना, जो नही सूँघा-चखा-स्पशें 
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किया गया हैं, उसे सूंघा-चखा-स्पर्ण किया गया ( ८ मुत) कहना, जो नही जाना गया 
हैँ, उसे ज्ञात कहना , जो देखा है, उसे नही देखा कहना, जो सुना हूँ, उसे नही 
सुना कहना, जो सूंघा-चखा-स्पर्श किया गया है, उसे नहीं सूंघा-चखा-स्पर्श किया 
गया कहना , जो ज्ञात है, उसे नही जाना गया कहना। भिक्षुओ, ये आठ अनायें 
व्यवहार हैं । 

भिल्लुओ, ये आठ आये व्यवहार है। कौनसे आठ ? जो नही देखा हे? 
उसे नही देखा कहना, जो नही सुना हैँ, उसे नही सुना कहना, जो नही सूँघा-चखा- 
स्पर्ण किया गया है, उसे नही सूंघा-चखा-स्पर्श किया गया ( ८ मृत) कहना, जो नहीं 
जाना गया है, उसे अज्ञात कहना, जो देखा है, उसे देखा कहना; जो सुना है, उसे 
सुना कहना, जो सूंघा-चखा-स्पर्श किया गया हैँ, उसे सूंघा-चखा-स्पर्श किया गया 
कहना , जो ज्ञात है, उसे ज्ञात कहना। भिक्षुओ, ये आठ आर्य-व्यवहार हेँ। 

भिक्षुओ, परिषद आठ प्रकारकी होती हैं। कौन-सी आठ प्रकारकी ” 
क्षत्रिय-परिपद, ब्राह्मण-परिपद, गृहपति-परिपद, श्रमण-परिषद, चातुर्महाराजिक 
परिपद, त्रयोत्रिग परिषद, मार-परिपद, तथा ब्रह्म-परिपद। 

भिक्ष॒ओ, में सैकडो क्षत्रिय-परिपदोमें गया हँ। वहाँ में बैठा हूँ, वातचीतकी 
हैँ, चर्चा की हँ। वहाँ जेसा उनका वर्ण होता था, वेसा मेरा वर्ण होता था , जंसा 
उनका स्वर होता था, वैसा मेरा स्वर होता था। म॑ उन्हे धामिक प्रवचनसे (रास्ता) 
दिखाता था, प्रेरित करता था, उत्साहित करता था, प्रमुदित करता था। जब में 
वोलता था, तव वे नहीं जानते थे कि यह कोई मनुष्य बोल रहा है या देवता। में 
उन्हे घामिक-प्रवचन से (रास्ता) दिखा, प्रेरित कर, उत्साहित कर, प्रमुदित कर 


अन्तर्घान हो जाता था। मेरे अतन्तर्धान होने पर वे नही जानते थे कि कौन 
अन्तर्धाम हुआ-देवता या मनुष्य ? 


भिक्षुओ, में सेकडो ब्राह्मण-परिपदोमें गया हूँ गृहपति-परियदो में 
गया हे श्रमण-परिपदोमं गया हूँ चातुर्महाराजिक-परियदो] में 
गया त्रयोनिश-परिपदो्में गया हें मार-परिपदोम गया हूं तथा 


ब्रह्म-परियदोम गया हूँ। वहाँ में वठा हूँ, वातचीत की है, चर्चा की है। वहाँ जैसा 
उनका बर्ण होता था, वैसा मेरा वर्ण होता था, जैसा उनका स्वर होता था, वैसा 
मेरा स्वर होता था। में उन्हे धामिक-प्रवचनसे (रास्ता) दिखाता था, प्रेरित करता 
था, उत्साहित वरता था, प्रमुटित करता था। जब में बोलता था, तव वे नही जानते 
थें कि यह कोई मनुप्य बोल रहा हूँ, या देवता। मैं उन्हे धामिक-प्रवचनमे (रास्ता) 
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दिखा, प्रेरित कर, उत्साहित कर, प्रमुदित कर अन्तर्धान हो जाता था। भेरे अन्तर्धान 
होनेपर वे नही जानते थे कि कौन अन्‍्तर्धान हुआ है-देवता या मनुष्य ? भिक्षुओ, 
परिषद आठ प्रकार की होती है। 

एक समय भगवान वेशालीके महावनकी कूटागार शालामे निवास करते थे। 
तब भगवान पूर्वाह्न समय (चीवर) पहन, पात्र-चीवर ले, वैश्ञालीमे भिक्षाटनके लिये 
भ्रविष्ट हुए। वंशालीमे भिक्षाटन कर सिक्षाटनसे लौट, भोजन ( पिण्डपात ) 
ग्रहण कर चुकनेके अनन्तर भगवानने आयुष्मान्‌ आननन्‍दकों कहा--“ आनन्द 
आसन ले। दिनमें विहार करनेके लिए, जहाँ चापाल चेतिय है, वहाँ चलेगे। ” 
 भन्ते | बहुत अच्छा ”, कह आयुष्मान्‌ आनत्दने आसन उठाया और भगवानके 
पीछे-पीछे हो लिये। 

तव भगवान जहाँ चापाल चेतिय है वहाँ पहुँचे। जाकर बिछे आसन पर 
चेंठे। वेठकर भगवानने आयुष्मान्‌ आनन्दसे कहा-- आनन्द | वैशाली रमणीय है, 
उदेन चेतिय रमणीय है, गोतमक चेतिय रमणीय है, वहुपुत्तक चेतिय रमणीय हैं, 
सत्तम्व चेतिय रमणीय है, सारन्दद चेतिय रमणीय हुँ तथा चापाल चेतिय रमणीय 
है। आनन्द! जिस किसीके ने चारो ऋद्धिपादोका अभ्यास किया हो, वृद्धिकी हो, 
अधिकाधिक चालू किया हो,वास्तविक स्वरूप दिया हो, अनुष्ठान किया हो, भली प्रकार 
परिचित हुआ हो तथा सम्यक्‌ प्रकार आरम्भ किया हो, यदि वह इच्छा करे तो वह 
कल्प भर तक या उससे भी अधिक जीवित रह सकता हैं। आनन्द  तथागतने चारो 
ऋद्धिपादोका अभ्यास किया, वृद्धि की है, अधिकाधिक चालू किया हैँ, वास्तविक 
स्वरूप दिया है, अनुष्ठान किया है, भली प्रकार परिचित किया है तथा सम्यक्‌ प्रकार 
आरम्भ किया है। आनन्द | यदि तथागत इच्छा करें तो कल्प तक अथवा उससे भी 
अधिक समय जीवित रह सकते हैं। 

भगवानके इस प्रकार स्पष्ट सकेत करने पर, स्पष्ट इशारा करने पर भी 
आनन्द कुछ न समझ सका। उसने भगवानसे याचना की नहीं-- भन्ते 
भगवान कल्प भर तक जीवन धारण करें। सृगत ! बहुत जनोके हितके लिए, सुखके 
लिए, लोगोपर अनुकम्पा करनेके लिए, देव-मनुष्योंके अर्थ, हित, सुख के लिए कल्प 
भर तक जीवन धारण करें। ऐसा लगता है जैसे उस पर मार का आवेश हो | 

दूसरी वार भी और तीसरी बार भी भगवानने आनन्दसे कहा-आननद ' 
वैशाली रमणीय है, उदेन चेतिय रमणीय है, गोतमक चेतिय रमणीय हैं, बहुपुत्तक 
चेतिय रमणीय है, सत्तम्व चेतिय रमणीय है, सारन्दद चेतिय रमणीय हैँ तथा चापाल 
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-चेतिय रमणीय हैं। आनन्द जिस क्सीने चारो ऋद्धिपादोका अभ्यास किया ही, 
वृद्धि की हों, अधिकाधिक चालू किया हो, वास्तविक स्वरूप दिया हो, अनुप्ठान किया 
हो, भलरी प्रकार परिचित हआ हो तथा सम्बक््‌ प्रकार आरम्भ किया हों, यदि वह इच्छा 
करे तो वह कलल्‍य भर तक, या उससे भी अधिक जीवित रह सकता हैं। आनन्द ! 
तथागतने चारो ऋछद्धिपाठोका. . .- . -आरम्म किया है। आनन्द ! यदि तथागत 
.-«-. सकते हा 

भगवानके इस प्रकार स्वप्ट सकेत पर, स्पप्ट इमारा करने पर भी आनन्द 
कुछ न समझ सका। उसने भगवानसे बाचना नहीं कौ--“ भन्‍्ते भगवान कल्प 

भर तक जीवन धारण करें। सुयत ' वहत जनोंके हितके लिए, सुखके लिये, लोगों 
पर अनक्म्पा करनेके लिए, देव-मनुप्योक्ते अर्थ, हित, सुखके लिए कल्प भर 
तत जीवन धारण करें। ऐसा लगता है जेसे उस पर मार का आवेण हो | 

तव भगवानते आयुष्मान आनन्दकों सम्बोधित किया--- आनन्द तू 
जा, (वह काम कर) जिसका तू अब समय समझे |” “बहत अच्छा भनन्‍्ते | कह 
आपप्मान्‌ आनन्दते भगठानकों प्रतिवचन दिया हैं, और आसनसे उठ, भगवानको 
अभिवदन कर, प्रदक्षिया कर, मगवानसे नातिदृर एक वृक्षके नीचे जा वेठे। आयुष्मान्‌ 
आनन्द चले जानेके थोदी ही देश बाद पापी मार ने भगवान से कहा--- 

४ अल नगव्गन अब पनिनिर्वाण को प्राप्त हो। सुगत ! अब परिनिर्वाण 
नये प्राप्त्तो। भत्ते ! भगवान्‌ के लिए अब यह परिनिर्वाण प्राप्त करनेका समय हैं । 
नन्‍ते नगठानने यह कहा था-- पापी मार में तव तक परिनिर्वाणको प्राप्त नहीं 
होउऊंगा जठतक मेन भिक्षु शिप्य पण्डित, विनीत, विधारठ, थोग-लेम ( ८ निर्वाण ) 
प्राप्त, बहद्नत, धर्मघर, धर्मके अनुसार आचरण करने वाले, सम्यक्‌ प्रकार विचरने 

से होगे। और जब तक अपने आचार्यसे सीख कर (उसे ) 


)च्क 





बाद, अनता छत भरा बान 
बज जल 2 अर मीक >>्पिल-- जन अमन नम वाल का प्र्स्शाप्न | व» वाल दम व्यान्या 5४-४८ बरस कक खाल 0: विभक्त 

नए ४२5, 5५५४ “बन दाल, उन्य्यापण्न करन चाल, ब्याल्ट: ४5023, विभकत 
वरने गाल, उत्दका साधा कर देने वाले, इसरनेके मतका धर्मानुसार उण्डन करने 


न्‍अकलमएनममककसतनकनलान नम. ह-० हुँ पुरको-हु; >टप हजह:2 हट | हा सातन्रलत टेक नाकन्क परम व्ग्य वेगनदा ््य आ बीत .क,.. आ. 
खाद तथा प्रादिहाय सहित श्रम की देशदा करने राव नहीं होगे । 


जञ्कः 





& ५-० >> 2-5 हट किन कक + 2 भिल्ल श्प्यि कल हा जिताने ० वियारद 
मन्ते। #द्व आय नगवानके भिलु शिप्य पपण्डित हैं, विनीत हैं, विद्यार 
हु चोर पेम स्कीम हि. कल कर परत ...ड ध्र्मः प्थर 5. पर्मक >> अनसार अचर्ण हा क्न्नेवाले ०५. ०. जे 
हैं, याय-लमनातल हें, वहलत हे, धर्मबर हैं, धर्म अनुसार व्यचरण करनेवाले हैं, 
डाम्यथपर न 2223 5 323, न धर्मका छ- अनकरया रन की कक 2387 6 हट: कण, च्क. हब आर क्र विनर आक, 628 7:72 घ का 
संम्धज्‌ उस्या विचरनेवादे है, धर्नका अनुक़्रग लरनेवाले है और अपने आ 


सीखयर (उद्ये ) बहने आले, देशना करनेवाले, प्रच्माप्ति करनेवाले, प्रस्थापित 
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चुसरेके मतका धर्मानुसार खण्डन करनेवाले तथा प्रातिहार्य सहित धर्मकी देशना 
करनेवाले हँ। भच्ते ! भगवान्‌ अब परिनिर्वाणको प्राप्त हों। सुगत अब परि- 
निर्वाणको प्राप्त हो। भन्‍्ते ! भगवानके लिए अब यह परिनिर्वाण प्राप्त करनेका 
समय हेँ। 

 भन्ते। भगवान्‌ने यह कहा था-- पापी मार! में तव तक परि- 
'निर्वाणको प्राप्त नही होऊँगा जब तक मेरी भिक्षुणी शिष्याये जब तक 
मेरे उपासक णिष्य . जब तक मेरी उपासिका शिष्यायें पण्डिता, विनीता, 
'विशारदा, योग-क्षेम ( ८ निर्वाण ) प्राप्त, वहुश्रुता, धर्मंधरा, धर्मके अनुसार आचरण 
'करनेवाली, सम्यक्‌ प्रकार विचरनेवाली, धर्मका अनुकरण करने वाली न होगी। भनन्‍्ते, 
अब आप भगवान्‌ की भिक्षुणी शिष्याये सीखकर (उसे) कहनेवाली, देशना करनेवाली, 
अनाप्ति करनेवाली, प्रस्थापित करनेवाली, व्याख्या करनेवाली, विभक्‍त करनेवाली, 
'उलटेको सीधा कर देनेवाली, दूसरेके मतका धर्मानुसार खण्डन करनेवाली तथा 
प्रातिहायं सहित धर्मकी देशना करनेवाली हैं। भन्‍्ते !' भगवान्‌ अब परिनिर्वाणकों 
आप्त हो। सुगत ! अब परिनिर्वाणको प्राप्त हो। भन्‍्ते| भगवान्‌के लिये अब यह 
परिनिर्वाण प्राप्त करनेका समय है। 

“भन्ते | भगवानने यह कहा था-- पापी मार में तब तक परि- 
पनिर्वाण प्राप्त नहीं करूँगा, जब तक मेरा यह ब्रह्मचय्य॑ ( - बुद्ध-शासन ) समृद्ध 
तथा परुष्पित, ऐश्वयंशाली नही हो जाएगा, विस्तृत नही हो जायेगा, बहुत जनो तक 
फैल नहीं जायगा--देव-मनुष्यो तक सुप्रकाशित नही हो जायगा। भन्‍्ते इस समय 
'भगवानका ब्रह्मचर्य ( - बुद्धशासन ) समृद्ध तथा पुष्पित है, विस्तृत है, बहुत जनो 
तक फंला हँ--देव मनुष्यों तक सुप्रकाशित है । 

/ अन्ते। भगवान्‌ अब परिनिर्वाणको प्राप्त हो। सुगत अब परि- 
'निर्वाणको प्राप्त हो। भच्ते | भवगवान्‌के लिये अब यह परिनिर्वाण प्राप्त करनेका 
समय हैँ।” 

“हे पापी मार | तू अधिक व्यग्र न हो। अचिर कालमें ही तथागतका 
'परिनिर्वाण होगा। अबसे तीन महीनेके अनन्तर तथागत परिनिर्वाणकी प्राप्त होगे। 

तब भगवानने चापाल चेतियरमें ही विहार करते समय आयु-सस्कार 

( > जीवित रहनेके सकल्‍्प ) को ढ़ीला कर दिया भगवान्‌के आयु-सस्कारकों शिथिल 
करते ही भयानक, लोमहषक, महान्‌ भूकम्प हुआ, देवताओकी दुदुभियाँ टूट गई। 
भगवानको यह बात ज्ञात हुईं, तो उन्होने उस समय यह  उदान कहा-- 
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हे 


तुलमतुल॑ च सम्भव 
भवसखारमवस्सजि मुनि। 
अज्ञत्तरतो समाहितो, 
अभिन्दि कवचमिवत्तसम्भव ।। 

[मुनि ( ऋवुद्ध ) ने तुल ( “समान ) तथा असमान पुनरुत्यत्ति- 
कम स्वरूप भव-सस्कारकों त्वाग दिया। आत्मरत एकाग्र चित्त (वृद्ध ) ने जन्म 
रूपी कवचकों तोड दिया। | 

तब आायुप्मान्‌ आनन्दके मनर्मे यह हुआ--यह महान्‌ भूकम्प हुआ, यह 
वटा भारी भूकम्प हआ--भवानक, लोमहर्पषक, देव दुदुभियाँ टूट गई। इस 
महान्‌ भूकम्पके होनेका क्‍या हेतु है, और क्या कारण हैं? 

तव आयप्मान्‌ आनन्द जहाँ भगवान थे, वहाँ गये। पास जाकर भगवानको 
अभिवादन कर एक बोर वैठे। एक ओर बंठे आयुप्मान्‌ आनन्दने भगवानकों यह 
कहा--यह महान्‌ भूकम्प हुआ, यह वडा भारी भूकम्प हआ---भयानक, लोमहर्पक, 
देव-ददुभियाँ टूट गई। इस महान्‌ भूकम्पके होनेका क्या हेतु हैं और क्या कारण है ? 

/ आनन्द! भारी भूकम्पके होनेके आठ हँतु हैं, आठ कारण है। आनन्द! 
यह पृथ्वी पानी पर स्थित है, पानी हवा पर स्थित हैं, हवा आकाश पर स्थित हैं। 

आनन्द | रैसा समय आता है जब भारी हवा चलती है, भारी हवाके चलनेसे पानीर्मे 
हलचल होती हैँ, पानी हलचल होनेसे भूचाल आता हैं। आनन्द  भूकम्पका 
यह पहला हेतु है, पहला कारण हैं। 

“फिर आनन्द कोई ऋद्धि-प्राप्त चित्त-विजयी श्रमण या ब्राह्मण- 
अथबबा कोई महान्‌ ऋद्धिवाला, महान प्रतापी देवता होता है। उसने सीमित पृथ्वी 
सज्ञाती भावना की होती है, असीम जल-सज्ञा की। वह इस पृथ्बीकों कंपाता हैं, 
हिलाता हैं, अच्छी तरह कैपाता है। आनन्द | भूकम्पका यह दूसरा हेतु है, दूसरा 
कारण है । 

फिर आनन्द जब वोधिसत्व तुपितलोकसे च्यूत होकर स्मृति-सम्प्रजन्य 

यूक्‍्त हो माता की कोखमें प्रवेश करते है, उस समय यह पृथ्वी कांपती है, हिलती है, 

डोलती हैँ, चचल होती है। आनन्द ! भूकम्पका यह तीसरा हेतु है, तीसरा कारण है। 

फिर आनन्द ! जब बोधिसत्व स्मृति-सम्प्रजन्य यक्त हो माताकी कोखसे 

बाहर आते हैं, दस समय यह पृथ्वी कॉपती है, हिलती है, डोलती है, चचल होती है 
छआानन्द | भूतकम्पत्रा यह चौया हेतु है, चौथा कारण है । 
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फिर आनन्द! जब तथागत अनुपम सम्यक्‌ सम्बोधिको प्राप्त होते है, 
उस समय यह पृथ्वी काँपती है, हिलती है, डोलती है, चचल होती है। आनन्द | 
भूकम्पका यह पाँचवाँ हेतु है, पाँचवाँ कारण हैं। 

फिर आनन्द ” तथागत अनुपम धर्मचक्रका प्रवर्तत करते है, उस समय 
यह पृथ्वी काँपती है, हिलती है, डोलती है, चचल होती हैं। आनन्द! भूकम्पका 
यह छठा हेतु है, छठा कारण हैं। 

फिर आनन्द जब तथागत स्मृति-सम्प्रजन्ययुक्त होकर आयु-सस्कारको 
शिथिल करते है, उस समय यह पृथ्वी काँपती है, हिलती है, डोलती है, चचल होती 
हैं। आनन्द ! भूकम्पका यह सातवां हेतु है, सातवाँ कारण है। 

फिर आनन्द ! जब तथागत निरुपाधिशेष परिनिर्वाण-धातुके अनुसार 
परिनिवृत्त होते हूँ, तो यह पृथ्वी काँपती है, हिलती है, डोलती है, चचल होती है। 
आनन्द भूकम्पका यह आठवों हेतु है, आठवाँ कारण है। आनन्द! भूचालके 
ये आठ हेतु है, आठ कारण हैं। 

(८) यमक वर्ग 

भिक्षुओ, यदि भिक्षु श्रद्धावान्‌ हो, किन्तु शीलवान्‌ न हो, तो यह उसको 
कमी होती हैं, उसे उसकी कमीकी पूर्ति कर लेनी चाहिये--में श्रद्धावान्‌ भी होऊ, 
तथा शीलवान्‌ भी होऊँ। भिक्षुओ, जब भिक्षु श्रद्धावान्‌ भी होता है, शीलवान भी 
होता है, तो उसकी वह कमी पूरी हो जाती है। 

भिक्षुओ, यदि भिक्षु श्रद्धावान्‌ हो, शीलवान्‌ हो, किन्तु बहुश्रुत न हो, 
तो उसकी यह कमी होती है, उसे उस कमीकी पूर्ति कर लेनी चाहिये--मे श्रद्धावान्‌ 
भी होऊँ, शीलवान्‌ भी होऊँ तथा बहुश्रुत भी होऊं। भिक्षुओ, जब भिक्षु श्रद्धावान्‌ 
होता है, शीलवान्‌ होता हैं तथा वहुश्रुत होता है, तो उसकी वह कमी पूरी हो 
जाती हैं । 

“ भिक्षुओ, यदि भिक्षु श्रद्धावान्‌ होता है, शीलवान्‌ होता हैँ, वहुश्रुत होता 
है, किन्तु धर्मकथिक नहीं होता घर्मकमथिक होता है किन्तु परिषद्‌ 
( > जनतो ) में विचरनेवाला नहीं होता परिषद्‌ ( ८जनता ) में 
विचरनेवाला होता है किन्तु परिषद्‌ ( < जनता ) को उपदेश देनेमें पण्डित नही 
होता उपदेश देनेमें पण्डित होता है, किन्तु इसी शरीरमें सुखद चारो 
चैतसिक ध्यानोको बिना कठिनाईके, सरलतासे, प्रचुर मात्रामें प्राप्त करनेवाला 
नही होता इसी शरीरमें सुखद चारो चेतसिक ध्यानोको विना कठिनाईके, 
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सरलतासे, प्रचुर मात्रामे प्राप्त करनेवाला होता है, किन्तु आज़वोका क्षय कर, 
अनाख्रव चित्त-विमृतिति, प्रज्ञा-विमुक्तिको, इसी शरीरमें स्वयं जानकर, साक्षात्‌ कर, 
प्राप्त कर नही विहार करता है, तो उसकी यह कमी होती है। उसे उस कमीकोी 
पूर्ति कर लेनी चाहिये--मै श्रद्धावान्‌ भी होऊँ, शीलवान्‌ भी होऊं, बहुश्नुत भी होऊ, 
धर्मकथिक भी होऊँ, परिषदमे विचरनेवाला भी होऊँ, परिषद्को उपदेश देनेवाला 
पण्डित भी होऊँ, इसी शरीरमे सुखद चारो चेतसिक ध्यानोको विना कठिताईके, 
सरलतासे, प्रचुर मात्नामें प्राप्त करनेवाला भी होऊ तथा आख्रवोका क्षय कर, अनाख्रव 
चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्ति को इसी गरीरमे स्वय जानकर, साक्षात्‌ कर, प्राप्त 
कर विहार करूँ। 

भिक्षुओ, जव भिक्षु श्रद्धावान्‌ भी होता है, शीलवान्‌ भी होता है, वहुश्रुत 
भी होता है, धर्मकथिक भी होता है, परिषदमे विचरनेवाला भी होता है, परिषद्को 
उपदेश देनेवाला पण्डित भी होता है, इसी गरीरमे सुखद चारो चैतसिक ध्यानोकों 
विना कठिनाईके, सरलतासे, प्रचुर मात्रामे प्राप्त करने वाला भी होता हैं तथा 
आलस्रवोका क्षय कर, अनासत्रव चित्त-विमुक्ति प्रजा-विमुक्तिको इसी शरीरमें स्वय 
जानकर, साक्षात्‌ कर, प्राप्त कर विहार करता है, तो उसकी वह कमी पूरी हो 
जाती ह । 

भिल्षुओ, जिस भिक्षमें ये आठ वाते होती हैं, वह सवको अच्छा लगने 
वाला होता हैं और हर तरहसे परिपूर्ण । 

भिक्षुओ, यदि भिल्षु श्रद्धावान्‌ हो, किन्तु शीलवान न हो, तो यह उसकी 
कमी होती हूँ, उसे उस कमीकी पूर्ति कर लेनी चाहिये--में श्रद्धावान्‌ भी होऊँ तथा 
जीलवान्‌ भी होऊँ। भिक्षुओ, जब भिक्षु श्रद्धावान्‌ भी होता है, शीलवान्‌ भी होता 
हँ, तो उसकी वह कमी पूरी हो जाती हैं। 

भिक्षुओ, यदि भिक्षु श्रद्धावान्‌ होता हैं, गीलवान्‌ होता है किन्तु बहुश्रुत 

नही होता वहश्रुत होता हैँ, किन्तु धर्मकथिक नही होता धर्म 

कृथिक होता हैं, किन्तु परिपद्‌ ( 5 जनता ) में विचरनेवाला नहीं होता * 
परिपद्‌ ( > जनता ) में विचरने वाला होता हूँ, किन्तु परियदको उपदेश देनेवाला 


पण्डित नही होता परिपदको उपदेश देनेवाला पण्डित होता है, किन्तु 
जो रुपोका अतिक्रमण कर थान्त, अरूप विमोक्ष है उन्हे ( चित्त-- ) कायसे स्पर्श कर 
विहार नहीं करता जो रूपोका अतिक्रमण कर बान्त, अरूप विमोक्ष हैं 


उन्हे ( चित्त--) कायमे स्पर्ण कर विहार करता है, किन्तु आख्रवोका क्षय कर, 
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अनाख्रव चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी शरीरमे स्वयं जानकर, साक्षात्‌ कर- 
प्राप्त कर विहार नही करता--यह उसकी कमी होती है। उसे उस कंमीकी पूर्ति 
कर लेनी चाहिये---मे श्रद्धावान्‌ भी होऊँ, शीलवांन्‌ भी होऊे, बहुश्ुत भी होऊें, धर्म, 
कथिक भी होऊँ, परिषद विचरनेवाला भी होऊँ, परिषदमे उपदेग देनेवाला पण्डित 
भी होऊ, रूपोका अतिक्रमण कर जो शान्त, अरूप विमोक्ष हैं, उन्हे ( चित्त--) 
कायसे स्पर्श कर विहार करनेवाला भी होऊ तथा आखस्रवोका क्षय कर, अनाख्रव 
'चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी शरीरमे स्वयं जानकर, साक्षात्‌ कर, प्राप्त 
कर विहार करू। भिक्षुओ, जब भिक्ष्‌ श्रद्धावान्‌ भी होता है, शीलवान्‌ भी होता 
है, वहश्नुत भी होता है, धर्मकथिक भी होता है, परिषद्‌ ( ८ जनता ) में 
विचरनेवाला भी होता है, परिपदको उपदेश देनेवाला पण्डित भी होता हे, रूपोका 
अतिक्रमण कर जो शान्त अरूप विमोक्ष है उन्हे ( चित्त-- ) कायसे स्पर्श कर 
विहार करने वाला भी होता हैँ तथा आख़वोका क्षय कर, अनाख्नरव चित्त-विमुक्ति, 
प्रज्ञा-ग्मुक्ति को इसी शरीरमे स्वय जानकर, साक्षात्‌ कर, प्राप्त कर विहार 

करता है, तो उसकी वह कमी पूरी हो जाती है । 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये आठ वाते होती है, वह सबको अच्छा लगने वाला 
होता है और हर तरहसे परिपूर्ण । 

एक वार भगवान्‌ नातिकाके गिडिजिका आवासमे विहार करते थे। वहाँ 
भगवानने भिक्षुओको सम्बोधित किया--- भिक्षुओ ! ” भिक्षुओने प्रतिवचन दिया-- 
“ भदन्त |” भगवानने कहा--भिक्षुओ, मरणानुस्मृति की भावनाकी जाय, वृद्धि को 
जाय तो वह महान फलको देने वाली होती है, महान शुभ परिणामकारक होती हैं, 
अमृतदायिनी होती है, अमृतस्वरूपा। भिक्षुओ ! तुम मरणानुस्मृति की भावना 
करो।” 

ऐसा कहने पर एक भिक्षुने भगवावसे कहा “भन्‍्ते में मरणानुस्मृतिकी 
भावना करता हूँ।” “प्िक्षु। तू मरणानुस्मृतिकी भावना कैसे करता हैं? ' 
“भन्ते! मेरे मनमें ऐसा होता हैं कि में रात-दिन जीता हूँ, भगवानके शासनको 
मनमें जगह देता हूँ, तो यह बहुत बडी बात हैं! भन्‍्ते ! मैं इस प्रकार ' मरणानु- 
स्मृतिकी भावना करता हूँ।” 

एक दूसरे भिक्षुने भी भगवानसे कहा--“ भन्ते ” में भी मरणातुस्मृति 
की भावना करता हूँ।” 

“भिक्ष्‌। तू मरणानुस्मृतिकी भावना कैसे करता है ? 
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“भ्न्ते! मेरे मनमें ऐसा होता है कि में दिनभर जीता हूँ, भगवानके 
जासनको मनमें जगह देता हूँ, तो यह बहुत वडी बात है !! भन्‍्ते! में इस प्रकार 
मरणानुस्मृतिकी भावना करता हूँ।” 

एक दइसरे भिक्षने भी भगवानसे कहा---“' भन्‍्ते | में भी मरणानस्मृतिकी 
भावना करता हूँ। 

“भिक्ष! तू मरणानस्मृतिकी भावना कंसे करता है? ” 

“भन्ते | मेरे मनमें ऐसा होता है कि में आधा-दिन जीता हूँ। भगवान्‌के 
जशासनको मनर्म जगह देता हूँ, तो यह वहुत बडी वात है [ !! भन्‍्ते! में इस 
प्रकार मरणानुस्मृति की भावना करता हूँ। ” 

एक दूसरे भिक्षुने भी भगवानसे कहा--“ भन्‍्ते | में भी मरणानुस्मृतिकी 
भावना करता हूँ । ” 

 भिक्षु। तू मरणानुस्मृति की भावना कैसे करता हैं। 

 भन्‍्ते। मेरे मनमें ऐसा होता है कि मैं उतनी देर जीता हूँ जितनी देरमे 
एक वार भोजन किया जा सकता है। भगवानके शासनको मनमें जगह देता हें,. 
तो यह वहुत वडी वात है |! भन्‍्ते! मैं इस प्रकार मरणानुस्मृति की भावना 
करता है । ” 


एक दूसरे भिक्षुने भी भगवानसे कहा--“ भन्‍्ते ! मैं भी मरणानुस्मृतिकी 
भावना करता हूँ। ” 
हे] भिन्षु कैसे ये १ । 
भिक्षु। तू मरणानुस्मृति की भावना कैसे करता है? ” 
भन्ते ” मेरे भनमें ऐसा होता है कि मैं उतनी देर जीता हें जितनी देरमें 
आध्रा भोजन किया जा सकता है। भगवानके शासनको मनमें जगह देता हूँ, तो 
वहुत वडी वात है। !।। भ्षन्ते! मैं इस प्रकार मरणानुस्मृतिकी भावना करता 
हे । 
एक टूसरे भिक्षुत्र भी भगवानसे कहा--/ भन्‍्ते ! मैं भी मरणानुस्मृतिकी 
भावना करता हूं । ” 
8५ 
भिक्षु! तू मरणानुस्मृति की भावना कैसे करता है? ” 
भन्‍्ते | मेरे मनमें ऐसा होता है कि मै उतनी देर जीता है, जितनी देरमें 
सचार- 
चार-पाँच कौर खा सकता हें। भगवानके आसनको मनमें जगह देता है, तो यह 


चट्नत बड़ा वात हैें। !!। शभ्षन्ते! में इस प्रकार मरणानुस्मृतिकी भावना 
करता हें।” 
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एक दूसरे भिक्षुने भी भगवानसे कहा-- भच्ते ! में भी मरणानुस्मृति 
की भावना करता हूं । ” 

“भिक्ष! तू मरणानुस्मृतिकी भावना कैसे करता है? ” 

“ भन्ते मेरे मनमे ऐसा होता है कि में उतनी ही देर जीता हूँ, जितनी 
देरमे एक और खा सकता हूं। भगवानके शासनको मनमे जगह देता हूँ, तो यह वहुत 
बडी वात है | [| भन्‍्ते। में इस प्रकार मरणानुस्मृति की भावना करता हैं। ” 

एक दूसरे भिक्षुने भी भगवानसे कहा-- भन्‍्ते !| में भी मरणानुस्मृति 
की भावना करता हूं। 

“भिक्ष्‌। तू मरणानुस्मृतिकी भावना कंसे करता हूँ ? ” 

“ भनन्‍्ते | मेरे मनमे ऐसा होता है कि मे उतनी देर जीता हूँ जितनी देरमें 
एक साँस भीतर लेकर वाहर निकाल सकूं, जितनी देरमें एक साँस बाहर निकाल 
कर भीतर ले सकूं। भगवान्‌के शासनकों मनमे जगह देता हूँ, तो यह बहुत बडी 
वात है। !!! भन्‍्ते! में इस प्रकार मरणानुस्मृतिकी भावना करता हूँ। * 

ऐसा कहनेपर भगवानने उन भिक्षुओको कहा--जो भिक्षु इस प्रकार 

मरणानुस्मृतिकी भावना करता है कि म॑ रात-दिन जीता हूँ, भगवानके शासनको 
मनमे जगह देता हूँ, तो यह बहुत वडी बात है, और जो भिक्षु इस प्रकार भी मरणानु- 
स्मृति की भावना करता है कि मेरे मनमें ऐसा होता है कि में दिन भर जीता हूं। 
भगवानके शासनको मनमे जगह देता हूँ, तो यह वहुत बडी वात है। और जो भिक्षु 
इस प्रकार भी मरणानुस्मृति की भावना करता है कि मेरे मनमें ऐसा होता है कि 
में आधे दिन जीता हूँ, भगवानके शासनको मनमे जगह देता हूँ, तो यह बहुत बडी 
वात है। और जो भिक्षु इस प्रकार भी मरणानुस्मृति की भावना करता है कि में उतनी 
देर जीता हूँ जितनी देरमे एक वाद भोजन किया जा सकता है। भगवानके ग्ञासनको 
मनमें जगह देता हूँ, तो यह कितनी बडी बात है। और जो भिक्षु इस प्रकार भी मरणानु- 
स्मृति की भावना करता है कि मैं उतनी देर जीता हूँ, जितनी देरमें आधा भोजन 
किया जा सकता है। भगवानके शासनको मनमे जगह देता हूँ, तो यह कितनी बडी 
बात हैं। और जो भिक्षु इस प्रकारकी मरणानुस्मृति की भावना करता हैं कि में उतनी 
देर जीता हूँ कि जितनी देरमे चार-पाँच कौर खा सकता हूँ। भगवानके शासनको 
मनमे जगह देता हँ, तो यह कितनी बडी वात है,--तो भिक्षुओ, ऐसे भिक्षुओंके 
बारेमें यही कहा जा सकता है कि ये प्रमादपूर्वक विहार करते है, ये आख्रवोका क्षय 
करनेके लिये उग्र भावसे मरणानृस्मृति की भावना नहीं करते। 
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“किन्तु भिक्षुओ, जो भिल्षु इस प्रकार मरणानुस्मृति की भावना करता है 
कि में उतनी ही देर जीता हूँ, जितनी देरमें एक कौर खा सकता हँ। भगवानके शासनको 
मनर्म जगह देता हूँ, तो यह वहत वडी वात हैं। और जो भिक्षु इस प्रकार मरणानु- 
स्मृतिकी भावना करता हैँ कि में उतनी ही देर जीता हूँ जितनी देरमें एक सॉस भीतर 
लेकर वाहर निकाल सकू, जितनी देरमें एक साँस वाहर निकाल कर भीतर ले सक। 
भगवानके जासनको मनमें जगह देता हँ, तो यह वहत बडी वात है--तो भिक्षुओ, 
ऐसे निलुओके वारेमें यही कहा जा सकता है कि ये अप्रमादपूर्वक विहार करते है, 
ये आज्नवोंके क्षय के लिये उप्र-मावसे मरणानुस्मृति की भावना करते है। 

तो भिल्षुओ, यही सीखना चाहिये कि अप्रमादी रह कर विचरेंगे और 
आज़वाका क्षय करनेके लिये उम्र-भावसे मरणानुस्मृति की भावना करेगे। 

एक समय भयवात्‌ नातिकाके गिब्जकावसयमे विहार करते थे। वहाँ 
भगवानने भिनुओको आमन्त्रित क्या--- भिक्षुओं ।” भिक्षुओने प्रतिववन दिया-- 

_ भदन्त |!” भगवानूने कहा-- भिक्षुओ, मरणानुस्मृति की भावना की जाय, 
वृद्धि की जाय तो वह महान्‌ फल देनेवाली होती है, महान्‌ शुभपरिणाम कारक 
होती हूँ, अमृतदायिनी होती है, अमृत्तस्वरूपा। ” 

. भिलुओ, किस प्रकार भावना करनेसे, वृद्धि करनेसे मरणानुस्मृति महान्‌ 
फल देनेवाली होती है, महात्‌ ्ुसपरिणाम कारक होती है, अमृतदायिनी होती है, 
अमृतस्वरूपा। भिलुओ, भिक्षु दिनके अस्त होनेपर राजिके आगमन होनेपर इस 
प्रकार विचार करता है--- मेरे मरनेके नाना कारण हो सकते है--मुझे साँप भी 
डस ले सकता है, विच्छू भी टस ले सकता हैँ, कानखजू्रा भी डस ले सकता है-- 
इससे मेरा मरण भी हो सकता है। यह मेरा लिये वडा खतरा हो सकता है। मै 
पाँव फिसल कर गिर भी सकता हूँ, मुझे भोजन भी नहीं पच सकता है, मेरा पित्त 
अकुप्त हो सकता हैं, मेरा कफ भी प्रकुप्त हो सकता हैँ, अग प्रत्यगकों काटनेवाला 
वायु प्रकुप्त हो सकता है, मुझ पर मनुप्य आक्रमण कर सकते है, मुझ पर मनुष्येतर 
आम्रमण कर सकते हँ--इससे मेरा मरण भी हो सकता है। यह मेरे लिये वडा खतरा 
हो सकता हैं। भिक्षुओ, उस भिक्षुकों इस प्रकार विचार करना चाहिये--अभी 
मेने पायपूर्ण अकुशन-थर्म अग्रहीण है। यदि रात्रिमें ही मेरा निधन हो जाये, तो 
ये मेरे लिये खतरनाक हो सकते है। 

“ मभिक्षओं, यदि विचार करनेपर भिक्षुकी ऐसा लगे कि मेरे पाफ-पूर्ण 
अउुघल-ध्र्म जमी अग्रह्ीण है, जो राजिमे मेरा निधन हो जानेपर मेरे लिये खतरनाक 
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हो सकते हूँ, तो उस भिक्षुकी, उन पापपूर्ण अकुशल-धर्मोके प्रहाण ( ८ नाग ) के 
लिये ही विशेष सकल्प, प्रयत्न, उत्साह, उद्योग, पराक्रम, स्मृति 'तथा सम्प्रजन्यका 
उपयोग करना चाहिये। 

भिक्षुओ, जिस प्रकार किसीके कपडो या सिर (के वालो ) में आग लग 
गई हो, तो वह उन कपडो अथवा सिर ( के वालो ) मे लगी आगको बुझानेके लिये 
ही विशेष सकलप, प्रयत्न, उत्साह, उद्योग, पराक्रम, स्मृति तथा सम्प्रजन्यका उपयोग 
करे, इसी प्रकार भिक्षुओं, उस भिक्ष॒को उन पापपूर्ण अकुशल-ध्रमोके प्रह्मण 
( नाथ ) के लिये ही विजयेष सकल्प प्रयत्न, उत्साह, उद्योग, पराक्रम, स्मृति 
तथा सम्प्रजन्यका उपयोग करना चाहिये। 

“ भिक्षुओं, यदि विचार करनेपर भिक्षुकी ऐसा लगे कि अब मेरे पापपूर्ण 
अकुशल-धर्म अप्रहीण नही हैँ, जो रात्रिमे मेरा निधन हो जानेपर मेरे लिये खतरनाक 
हो, तो भिक्षुओ ! उस भिक्ष॒ुकों चाहिये कि वह दिन रात कुशल-कर्मोंमे लगा रहकर 
उसी प्रीति-प्रमुदतासे आनन्दित रहे। 

 भिक्षुओ, भिक्षु रात्रिके अस्त होनेपर दिन का उदय होनेपर इस प्रकार 
विचार करता हैं--मेरे मरनेके नाना कारण हो सकते है--मुझे साँप भी डस ले 
सकता है, विच्छू भी डस ले सकता है, कानखजूरा भी डस ले सकता हें--इससे मेरा 
मरण भी हो सकता हैं। यह मेरे लिये बडा खतरा हो सकता है। में पाँव फिसल कर 
गिर भी सकता हूँ, मुझे भोजन भी नहीं पच सकता है, मेरा पित्त प्रकृप्त हो सकता है, 
मेरा कफ भी प्रकुप्त हो सकता है, अग-प्रत्यगको काटने वाला वायु प्रकुप्त हो सकता 
है। मुझ पर मनुप्य आक्रमण कर सकते है। मनुप्बेतर आक्रमण कर सकते है-- 
इससे मेरा मरण भी हो सकता है। यह मेरे लिये वडा खतरा हो सकता हैं। 
भिक्षुओ, उस भिक्षुको इस प्रकार विचार करना चाहिए---अभी मेरे पापपूर्ण 
अकुशल-धर्म अप्रहीण है। यदि दिनमें मेरा निवन हो जाय तो ये मेरे लिये 
खतरनाक हो सकते है। 

“ भिक्षुओ, यदि विचार करने पर भिक्षुको ऐसा लगे कि मेरे पापपूर्ण अकुणल 
धर्म अभी अप्रहीण है , जो दिनमे मेरा निधन हो जाने पर, मेरे लिए खतरनाक हो 
सकते है, तो उस भिक्ष॒ुकों उन पापपूर्ण अकुशल-धर्मोके प्रहाणके लिये ही विशेष सकल्प 
प्रयत्न, उत्साह, उद्योग, पराक्रम, स्मृति तथा सम्प्रजन्यका उपयोग करता चाहिए। 

भिक्षओ, जिस प्रकार किसीके कपडो या सिरके (वालोमे) आग लगी हो, 
तो वह उन कपडो अथवा सिरके (वालोमें) लगी आगको वुझानेके लिये ही विशेष 
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-सकल्प, प्रयत्न, उत्साह, उद्योग, पराक्रम, स्मृति तथा सम्प्रजन्यका उपयोग करे, 
“इसी प्रकार भिक्षुओ, उस भिक्षुको उन पापपूर्ण अकुशल धर्मोके प्रहयण ( ८ नाश) 
के लिये ही विशेष सकल्प, प्रयत्न, उत्साह , उद्योग, पराक्रम, स्मृति तथा सम्प्रजन्यका 
उपयोग करना चाहिए। 

“ झिक्षुओ, यदि विचार करने पर भिक्षुकी ऐसा लगे कि अब मेरे पापपूर्ण 
अकुशल-धर्म अप्रहीण नही है, जो दिनमें मेरा निधन हो जाने पर मेरे लिये खतरनाक 
हो, तो भिक्षुओ, उस भिक्षुको चाहिये कि वह दिन-रात कुशल-कर्मोमें लगा रहकर 
उसी प्रीति-प्रमुदितासे आनन्दित रहे। भिक्षुओ, इस प्रकार भावना करनेसे, वृद्धि 
करनेसे, मरणानुस्मृति महान फ्ल देनेवाली होती हैं, महान्‌ शुभपरिणाम कारक 
होती है, अमृतदायिनी होती है, अमृतस्वरूपा। ” 

भिक्षुओ, आठ सम्पत्तियाँ है। कौनसी आठ ? उत्थान-सम्पत्ति, आरक्षा-सम्पत्ति, 

कल्याण-मित्रता ( ८ सत्सगति) समजीविता, ( 5 समताका जीवन ),श्रद्धा-सम्पत्ति, 
शील-सम्पत्ति, त्याग-सम्पत्ति तथा प्रज्ञा-सम्पत्ति। भिक्षुओ, ये आठ सम्पत्तियाँ है-- 

उट्ठाता कम्मधेय्येसु, अप्पमत्तो विधानवा। 

सम कप्पेति जीविक, सम्भत अनुरक्खति ॥। 

सद्धो सीलेन सम्पन्नो, वदज्ञू वीतमच्छरों। 

निच्च मग्ग विसोधेति, सोत्यथान सम्परायिक। 

इच्चेते अट्ठ धम्मा च, सद्धस्स घरमेसिनो । 

अक्खाता सच्चनामेन, उभयत्थ सुखावहा।। 

दिट्ठघम्महितत्याय, सम्पराय सुखाय च। 

एवमेत गहट्ठान, चागो पुझ्णञा पवड़्ढति |। 

(अर्थ ऊपर आ गया हँ--अनु ) 

भिक्षुओ, आठ सम्पदायें ( » सम्पत्तियाँ ) है। कीन-सी आठ ? उत्थान-सम्पदा, 
आरक्षा-सम्पदा, कल्याण-मित्रता, सम-जीविता, श्रद्धा-सम्पदा, शील-सम्पदा, त्याग- 
सम्पदा तथा अ्रज्ञा-्सम्पदा। भिक्षुओ, उत्थान-सम्पदा किसे कहते है? भिल्षु 
कोई कुल-पुत्र किसी भी जीविकाके साधनका उपयोग करने वाला हो-चाहे कृषि हो, 
चाहे वाणिज्य हो, चाहे गोपालन हो, चाहे धनुविद्या हो, चाहे राजकीय चाकरी हो 
अथवा कोई शिल्प हो--उसमें वह दक्ष होता है, आलस्य-रहित होता हैं, उसकी 
मीमासा करनेमे, उसका उपाय करनेमें सलग्त होता है, उसे करनेमे, उसका सविधान 
फरनेमें समर्थ होता हूँ। भिक्षुओं, यही उत्यान-सम्पदा है। 
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भिक्षुओ, आरक्षा-सम्पदा किसे कहते है ? भिक्षुओ, एक कुल-पुत्रने उत्थान 
वीयेसे, बाहुबलका उपयोग करके, पसीना बहाकर, धर्मानुसार ऐश्वर्येकी प्राप्ति की 
होती हैं। वह इसकी सावधानी वरतता है कि उसके ऐश्वर्य को न राजागण छीन कर 
जे जाएँ, न चोर चुराकर ले जाएँ, न आग जलाए, न पानी बहाएं, तथा उस पर अप्रिय 
उत्तराधिकारी भी अधिकार न जमा ले। भिक्षुओ, यह आरक्षा-सम्पदा है। 

भिक्षुओ, कल्याण-मित्रता किसे कहते है? भिक्षुओ, किसी भी गाँव या 
'निगममें कोई कुल-पुत्र रहता हैं, और उस (गाँव या निगम ) में जो गृहपति या 
गृहपति-पुत्र ऐसे होते है, जो चाहे अल्पवयस्क हो और अधिक आयुके हो, 
किन्तु शीलवृद्ध होते है --अ्रद्धावानू, सदाचारी, त्यागी, प्रज्ञावान। वह उनके 
साथ उठता-बेठता है, वातचीत करता है, चर्चा करता है। जैसे वे श्रद्धावान्‌ 
'होते है, उनसे श्रद्धाका पाठ सीखता हैं जैसे वे शीलवान होते है, उनसे 
शीलका पाठ सीखता हें, जैसे वे त्यागी होते हैं, उनसे त्यागका पाठ सीखता 
नह जैसे वे प्रश्ञावान्‌ होते है, उनसे प्रज्ञाका पाठ सीखता है। वह उनके साथ 
उठता-बंठता है, वात-चीत करता है, चर्चा करता है। भिक्षुओ, इसे कल्याण-मित्रता 
कहते है। 

भिक्षुओ, सम-जीविता ( > समताका जीवन ) किसे कहते है ” भिक्षु' 
'एक कुल-पुत्र अपनी भोग-सम्पत्ति की आय और व्यय की जानकारीके अनुसार सम- 
जीवन व्यत्तीत करता है--न वहुत ऊँचा स्तर, न बहुत नीचा-स्तर , ऐसे मेरी आय 
व्ययसे अधिक रहेगी, मेरा व्यय आयसे अधिक न होगा। भिक्षुओ जैसे कोई 
तुलाधार ( तराजू वाला) या तुलाधार का शिष्य तुला हाथर्में पकडता है, तो 
जानता है कि इतनी कमी है वा इतनी अधिकता है। इसी प्रकार भिक्षुओ ' 
एक कुल-पुत्र अपनी भोग ( < सम्पत्तिकी) आय और व्ययके अनुसार सम-जीवन 
व्यतीत करता है--न बहुत ऊँचा स्तर, न बहुत नीचा स्तर , ऐसे मेरी आय व्ययसे 
अधिक न होगी, ऐसे मेरा व्यय आयसे अधिक न होगा। भिक्षुओ यदि यह यह 
कुल-पुत्र अल्पायु होता हुआ भी जीवनका स्तर ऊँचा रखता है तो लोग उसके वारेमें 
कहते है कि यह कुल-पुत्र गूलर खानेके समान ऐब्वर्यका भोग करता है, अर्थात्‌ 
खानेसे भी अधिक विखेरता है। भिक्षुओ, यदि यह कुल-पुत्र अधिक आय वाला 
होता हुआ भी जीवनका स्तर बहुत नीचा रखता है तो लोग उसके शरीरके बारेमें 
कहते हैँ कि यह अनाथ-मरण मरने वाला हैं। लेकिन भिक्षुओ, ' जब एक कुल- 
पुत्र अपनी भोग (- सम्पत्ति) की आय और व्ययके अनुसार सम-जीवन व्यतीत 


इंफोडट 


करता है-न बहुत ऊँचा स्तर, न बहुत नीचा स्तर-ऐसे मेरी आय व्ययसे अधिक 
रहेगी, ऐसे मेरा व्यय आय से अधिक न होगा। भिक्षुओ! इसे सम-जीविता 
कहते हैं। 
भिन्षुओ, श्रद्धा-सम्पदा किसे कहते हैँ ? भिक्षुओ - कुल-पुत्र श्रद्धावान्‌ 
होता है, वह तथागत की वोधि ( - नान-प्राप्ति ) के प्रति श्रद्धावान्‌ होता है वे भगवान्‌ 
अहंत है . देव-मनुष्योंके सारथी वुद्ध भगवान हैं भिक्षुओ, इसे श्रद्धा-सम्पदा कहते हैं । 
भिक्षुओ, शील-सम्पदा किसे कहते है ? भिक्षुओ, कुल-पुत्र प्राणी हिसासे 
विरत होता हैं सुरा-मेरय आदि नशीली वस्तुओके सेवनसे विरत होता हैं। 
भिक्षुओ, इसे गील-सम्पदा कहते हें। 
भिक्षुओ, त्याग-सम्पदा किसे कहते हूँ ? भिक्षुओ, कुल-पुत्र मल-मात्सर्य 
रहित चित्तसे गृहवास करता हूँ, त्यागी, खुले हाथवाला, दान-शील, याचको को 
देनेवाला, वॉटनेवाला। भिल्षुओं, इसे त्याग-सम्पदा कहते हूँ। 
भिल्षुओ, प्रज्ञा-सम्पदा किसे कहते हूँ ”? भिक्षुओ, कुल-पुत्र प्रज्ञावानू होता 
है, उदयास्त सम्बन्धी, आर्य, बीधनेवाली, सम्यक्‌ रूपसे दु खका क्षय करानेवाली 
प्रज्ञास यूवत्त होता है। भिक्षुओ, इसे प्रज्ञा-सम्पदा कहते हैँ। भिक्षुओ, ये आठ 
सम्पदाये है। 
उट्ठाता कम्मवेय्येसु, अप्पमत्तों विधानवा, 
सम कप्पेति जीविक, सम्भत अनुरक्खति |। 
सद्धो सीलेन सम्पन्नो, वदझ्ज वीतमच्छरो। 
निच्च मग्ग विसोधेति, सोत्यान सम्परायिक || 
इच्चेते अट्ठ धम्मा च, सद्धस्स, घरमेसिनों । 
अक्खाता सच्चनामेन, उभयत्व सुखावहा॥। 
दिट्ठघम्महितत्यायथ, सम्पराय सुखाय च। 
एवमेत गहदठान, चागो पुञ्ञ पवडढति॥ 
अर्थ ऊपर आ ही गया है--- अनु । ] 
थ्गयप्मान्‌ सारिपुत्रने लिक्षुतोकों सम्बोधित किया--* आयुप्मान्‌ भिक्षुयों । 
उन भिक्षुओने / आपुष्मान्‌ ” कह आवुष्मान्‌ सारिपृत्र को प्रतिवचन दिया। आयुप्मान 
सारिपुत्रने बर बहा -- 
'आपूप्मानो | ससारमे आठ तरहके लोग विद्यमान है । कीन-से आठ ? आयु- 
प्मानों ! एव भिल्षु ह जो एकान्त-सेवी है, जो विदर्भना-भावनाके सम्बन्धमें प्रयत्नभील है 
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उसके मनमे (किसी वस्तुको) प्राप्त करनेकी इच्छा उत्पन्न होती है। वह उठता है, 
प्रयत्त करता है, कोशिश करता है उसे प्राप्त करनेके लिए । उसके उठकर, प्रयत्न करने, 
कोशिश करनेके बावजूद उसे (उस वस्तुकी) प्राप्ति नही होती। उस अग्राप्तिके 
कारण वह चिन्तित होता है, दुःखी होता है, पश्चात्ताप करता है, छाती पीठता हैं, 
वेहोश तक हो जाता है। आयुष्मान्‌ इसे कहते है--बह भिक्षु लाभकी इच्छा करता हैं, 
वह उसे प्राप्त करनेके लिए उठता है, प्रयत्न करना हैं, कोशिश करता है। उसे वह 
वह लाभ ' नही मिलता हैं। वह चिन्तित होता है। वह रोता-पीटता हैं। वह 
सद्धमंसे च्यत हो गया। 

“आयुष्मानो ! एक भिक्ष है, जो एकान्त-सेवी है, जो विदशेना-भावनाके 
सम्बन्धमे प्रयत्तशील है, उसके मनमें (किसी चीजको ) प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न 
होती हैं। वह उठता है, प्रयत्त करता है, कोशिश करता है उसे प्राप्त करनेके 
लिये। उसके उठकर, प्रयत्न करने, कोशिग करनेसे उसे (उस वस्तुकी ) 
प्राप्ति हो जाती हैं। वह उस लाभके कारण मदको, प्रमादको प्राप्त होता हैं। 
इसे कहते है --वह भिक्षु लाभकी इच्छा करता है, वह प्राप्त करनेके लिये उठता है 
प्रयत्त करता है, कोशिश करता है! उसे वह लाभ ' मिलता है। इससे वह मद ' 
को, प्रमाद' को प्राप्त होता है। वह सद्धर्मे से च्यूत' हो गया। 

आयूप्मानो | एक भिक्षु हैं, जो एकान्त-सेवी है, जो विदर्शना-भावनाके 
सम्वन्धमे प्रयत्नशील है, उसके! मनमे ( किसी चीजको ) प्राप्त करनेकी इच्छा उत्पन्न 
होती है। वह न उठता है, न प्रयत्न करता है, न कोशिश करता है उसे प्राप्त करनेके 
लिये। उसके न उठने, न प्रयत्न करने, न कोशिश करनेसे उसे (वस्तुकी) प्राप्ति 
नही होती । उस अप्राप्ति के कारण वह चिन्तित होता है, दुखी होता है, पश्चात्ताप 
करता है, छाती पीटता है, बेहोश तक हो जाता है। आयुष्मानों, इसे कहते हँ-- 
' वह भिक्ष लाभकी इच्छा करता है, किन्तु वह उसे प्राप्त करनेके लिये न उठता हैं, 
न प्रयत्त करता है, और न कोशिश करता हैं। उसे वह लाभ ' नहीं मिलता है। 
वह चिन्तित होता है। वह रोता-पीटता है। वह सद्धमंसे च्युत हो गुया। 

आयुष्मानो ! एक भिक्षु है, जो एकान्त-सेवी हैँ, जो विदर्शना-भावनाके 
सम्बन्धमें प्रयत्तशील है, उसके मनमें ( किसी चीजको ) प्राप्त करने को इच्छा 
उत्पन्न होती है। बह न उठता हैं, न प्रयत्न करता है, न कोशिश करता हे उसे प्राप्त 
करनेके लिये। उसके न उठने, न प्रयत्न करने, न कोशिश करनेके बावजूद ( वह 
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वस्तु ) मिल जाती है। उससे वह्र मद को, “प्रमाद” को प्राप्त होता हैं। 


आयुप्मानों | इसे कहते है मिल लामकी इच्छा करता है। किल्तु, वह न 
उय्ता है, न प्रयत्त नरता हैं, ने कोशिश करता प्राप्त करनेके लिये। उसे वह 


लाभ मिलता है। इससे वह मद को, प्रमाद को प्राप्त होता है। वह सद्धर्मसे 
बल हो गया। 
आयुप्मानों ! एक सिल्ष हैँ, जो एकान्त-सवी है, जो विदर्शना-भावनाके 
सम्बन्धम प्रबत्नशील हैं, उसके मनमे (क्रिसी चीजको ) प्राप्त करनेकी इच्छा उत्पन्न 
होती है। वह उत्ता हैं, प्रयत्न करता है, कोशिश करता ह उसे प्राप्त करनेके लिये। 
उसके उठकर प्रयत्त करने, कोशिय करनेके वावजूद उसे ( उस वस्तुकी ) प्राप्ति 
नहीं होती । उस अग्राप्तिके कारण, वह न चिन्तित होता है, न दुखी होता है, न 
परचाताप करता है, ने छाती पीटता है और न बेहोश होता है। आयुप्मानों ' उसे 
कहते हल सिक्षु लामकी इच्छा करता है। वह उसे प्राप्त करनेके लिये उठता 
हैं, प्रपत्त करता है, कोशिय करता हैं। उसे लाभ नहीं मिलता हैं। वह ने 
विन्तित होता हूँ, ने रोतासीदता है। वह सद्धर्मसे च्यूत नहीं हआ। 
व्ययप्मानों | एक भिल्षु हैं, जो एकान्त-सेवी है, जो विदर्धना-भावनाके 
सस्बस्धमें प्रयत्लनील है, उसके मनमे (क्सी चीजको ) प्राप्त करनेकी इच्छा उत्पन्त 
[ #। 5क उठता हक, प््यत्त करता हैं, कोशिश करता है उसे प्राप्त करनेके लिये। 
प्रवत्त करतेस, कोशियय करनेसे उसे ( उस वस्तुकी ) प्राप्ति हो जाती 
लाम के कारग मद को, प्रमाढ को प्राप्त नही होता। आवुप्मानों 
| वह सिल लामकी इच्छा करता है। वह उसे प्राप्त करनेके लियें 
उट्ता है, प्रयत्त करता 6, कोशिय करता है । उसे वह लाभ मिल जाता हैं। इससे 
वह मंद को, प्रमाद को प्राप्त नहीं होता। वह सद्धर्मसे 'च्यूत नहीं हुआ। 
आउप्मानोी | एक भिक्ष है, जो एकान्त-येवी है, जो विदर्धना-भावनाके 
सम्बन्धस प्रयत्नभील हे, उसके मनमें ( किसी च्रीजको ) प्राप्त करनेकी इच्छा उत्पन्त 
होती है। वह ने उठता हैं, न प्रथत्न करता है, ने कोशिश करता हैं उसे प्राप्त करनेके 
लिएट। उसे ने उठने, न प्रयत्न करने, न कोशिय करनेसे उसे (उस वस्तुक़ी ) प्राप्ति 
नहीं होती । बढ दाग अध्राप्तिक कारंग ने चिन्तित होता है, न देखी होता है, ने पठ्चा- 
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चाप करता #, ने छाल पीठता है, ने वेह्ोआ होता ह#ै। आवुष्मानों | इसे कहते #-- 
बन मिक्ष लाभा उच्चा अत्ता के, किन्तु वह उसे प्राप्त कस्नेक्रे लिये न उठता है, 
ने पतले अरता है, ने ताशिश कर्ता है । उसे बह लाभ नहीं मिलता। वह न चिन्तित 
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होता है, न रोता-पीटता है। वह सद्धमंसे च्युत नही हुआ। 

आयुष्मानो | एक भिक्षु है, जो एकान्त-सेवी है, जो विदर्शना-भावनाके 
सम्बन्धमे प्रयत्तशील हैँ, उसके मनमे ( किसी चीजको ) प्राप्त करनेकी इच्छा 
उत्पन्त होती हैं। वह न उठता है न प्रयत्त करता है, न कोशिश करता हैं उसे प्राप्त 
करनेके लिये। उसके न उठने, न प्रयत्न करने, न कोशिश करनेके बावजूद ( वह 
वस्तु ) मिल जाती है। उस*' लाभ ' से वह मद को, प्रमाद' को प्राप्त नही 
होता। आयुष्मानो! इसे कहते है-- वह भिक्ष्‌ लाभकी इच्छा करता है। किन्तु 
चह न उठता है, न प्रयत्न करता हैं और न कोशिश करता है उसे प्राप्त करनेके लिये। 
उसे वह लाभ ' मिलता है। उससे वह “मद” को, प्रमाद ' को प्राप्त नही होता। 
वह सद्धमंसे च्यूत नहीं हुआ। 

आयुष्मानो ! ससारमे ये आट तरहके लोग विद्यमान है। 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने भिक्षुओको सम्बोधित किया  आयुष्मानों ! 
जिस भिक्षमे ये छह वाते होती है, वह अपना हित करनेमे समर्थ होता है, और दूसरोका 
भी हित करनेमें समर्य होता हैं। कौन-सी छह ” आयुष्मानो !' भिक्षु कुशल-धर्मोको 
क्षिप्र समझनेवाला होता हैं, समझे हुए धर्मोको धारण करनेवाला होता है, धारण 
किये हुए धर्मोके अर्थपर विचार करनेवाला होता है, अर्थ और धर्मका सम्यक्‌ ज्ञान 
प्राप्त कर तदनुसार आचरण करनेवाला होता है, हितकर, प्रिय, विश्वासोत्पादक, 
चद्धि-सगत, अर्थ-बोधक वाणी बोलनेवाला होता है, अपने साथियोको (रास्ता ) 
'दिखानेवाला, प्रेरित करनेवाला, उत्साहित करनेवाला तथा प्रसन्‍त करनेवाला 
होता है। आयुष्मानो, जिस भिक्षुमे ये छह वातें होती है, वह अपना हित करनेमे समये 
होता है, दूसरोका हित करनेमें समर्य होता हे । 

आयुष्मानो ! जिस भिक्षुमे ये पाँच बाते होती है, वह अपना हित करनेमे 
समथे होता है तथा दूसरोका भी हित करनेमें समर्थ होता है। कौन-सी पाँच बाते ? 
आयुष्मानो ! भिक्ष कुशल-धर्मोको क्षिप्र समझनेवाला नही होता, समझे हुए धर्मोको 
धारण करनेवाला होता है, धारण किये हुए धर्मोके अर्थपर विचार करनेवाला होता 
है, अर्थ और धर्मका सम्यक ज्ञान प्राप्त कर तदनुसार आचरण करनेवाला होता हैं, 
'हितकर प्रसन्‍त करनेवाला होता हैं। आयुष्मानो ! जिस भिक्षुमें 
ये पाँच बातें होती है, वह अपना हित करनेमें समर्थ होता है, इूसरोका हित करनेमे 
समथ होता है। 

आयुष्मानो, जिस भिक्षुमें ये चार बातें होती है, वह अपना हित करनेमे 
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समर्थ होता है, किन्तु दूसरेका हित करनेमें समर्थ नही होता। कौन-सी चार वातें ? 
भिनल्लुओ, भिक्ष कुशल-धर्मोको क्षिप्र समझनेवाला होता है, समझे हुए धर्मोको धारण 
करनेवाला होता हूँ, धारण किये हुए धर्मोके अर्थपर विचार करनेवाला होता है, 
अर्थ और धर्मका सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त कर तदनसार आचरण करनेवाला होता हैँ, 
किन्तु हितकर वालन वाला नहीं होता, अपने साथियों प्रसन्‍न 
करनंवाला नही होता। आयुष्मानो ! जिस भिक्षमें ये चार बातें होती हूं, वह अपना 
हित करनेमें समर्थ होता है, किन्तु दूसराका हित करनेमें समर्थ नही होता । 
आयुप्मानो | जिस झिक्षुमें ये चार बातें होती है, वह दसरोका हित करनेमें 
समर्थ होता है, अपना हित करनेमें नहीं। कौन-सी चार वातें ? आयष्मानों भिक्षु 
कुशल-धर्मोको क्षिप्र समझनेवाला होता है, समझे हुए धर्मोका धारण करनेवाला 
टेता हैं, किन्तु धारण किये हुए धर्मोके अर्थथर विचार करनेवाला नही होता, अर्थ 
आर धमका सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त कर तदनसार आचरण करनेवाला नही होता, हितकर 
५ अव-वाधक वाणी वोलनेवाला होता है, अपने साथियोको ( रास्ता ) 
दिखाने वाला असत्त करनवाला होता हैं। आयष्मानों! जिस भिक्षुर्मे 
ये चार वात होती है, वह दूसरोका हित करनेमें समर्थ हांता हैँ, अपना नही। 
आयुण्मानो, जिस भिक्षमें ये तीन बाते होती अपना हित करनभेमें 
समय हाता हैं, दूसरोका नहीं। कौन-सी तीन बातें ? आयष्मानों ! भिक्षु कुशल 
धर्मोको क्षिप्र समझनेवाला नही होता, समझे हुए धर्मोकों धारण करनेवाला होता 
हे, धारण किये हुए धर्मोके अर्थपर विचार करनेवाला होता हैं, अर्थ और धर्मका 
सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त कर तदनुसार आचरण करनेवाला होता हितकर . वोलने- 
वाला नहीं होता, अपने सन्त करने वाला नहीं होता। भघिक्षुओ, जिस 
लिक्षमें थे तीन बातें होती है, वह अपना हित करनेमें समर्थ होता है, दूसरोका नही। 
आउप्मानो, जिस भिक्षूमें ये तीन बाते होती है, वह दूसरोका हित करनेमें 
समय हाता है, अपना हिल करनेमें समर्थ नहीं होता। कान सी तीन वातें ? आयु- 
प्मानो, भिक्षु कुआल-प्रमोको क्षित्र समझनवाला नहीं होता, समझे हुए घधमोके 
अथ पर विचार करनेबाला नहीं होता अथ आर धमका सम्यफ ज्ञान प्राप्त कर 
तेदनुनार जाचरुण करनेवाला नहीं हझेता हितकर, प्रिय अथ-बोघक 
वाणी बोलने वाजा होता है, अपने साथियोफो प्रसन्न करनेवाला होता 
हैं, आयुप्माना, जिस सकिक्षमे थे तीन बातें होती 6, बह टूसराका हित करनेमें समर्थ 
होता हूँ, अपना नहीं। 
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आयुष्मानो, जिस भिक्षुमे ये दो बाते होती है, वह अपना हित करनेसे समर्थ 
होता है, दूसरोका हित करनेमे समर्थ नहीं होता। कौन-सी दो ? आयुष्मानो, भिक्षु 
कुशल-धर्मोको क्षिप्र समझनेवाला नहीं होता, समझे हुए धर्मोको धारण करनेवाला 
नहीं होता, धारण किये हुए धर्मोके अर्थ पर विचार करने वाला होता है, अर्थ 
ओर धर्मका सम्यक ज्ञान प्राप्त कर तदनुसार आचरण करने वाला होता है , हितकर, 
प्रिय. अर्थ-बोधक वाणी बोलने वाला नही होता, अपने साथियोको (रास्ता ) दिखाने 
वाला प्रसन्न करने वाला नही होता। आयुष्मानो | जिस भिक्षुमे ये दो बातें होती 
हैं, वह अपना हित करनेमे समर्थ होता है, दूसरोका हित करनेमे समर्य नही होता । 

आयुष्मानो, जिस भिक्षुमे ये दो बातें होती है वह दूसरोका हित करनेमे 
समर्थ होता है, अपना हित करनेमे नहीं। कौन-सी दो वातें ” आयष्मानों, भिक्षु 
कुशल-धर्मोको क्षिप्र समझने वाला नही होता, समझे हुए धर्मोको धारण करनेवाला' 
नहीं होता , अथ और धर्मका सम्यक ज्ञान प्राप्त कर तदन[तर आचरण करनेवाला 
नही होता, हितकर, प्रिय, विश्वासोत्यादक, बुद्धि-सगत, अर्थ-बोधक वाणी 
बोलने वाला होता है, अपने साथियोको (रास्ता) दिखानेवाला, प्रेरित करनेवाला, 
उत्साहित करनेवाला प्रसन्न करनेवाला होता है। आसुष्मानों! जिस शिक्षुमे ये 
दो वाते होती है, वह दूसरोका हित करनेमे समर्थ होता है, अपना नहीं । 

भिक्षुओ, आठ वाते झैक्ष भिक्षुको पतनोन्मुख बताती है। कौन-सी आठ 
दुनियाके काम-काज में लगे रहना, वातचीतमे लगे रहना, सोते रहना, मण्डली-प्रेम, 
इनच्द्रियोका असयम, भोजनमे मात्रज्ञ न होना, ससर्ग-प्रियता तथा प्रपचमें लगे रहना। 
'भिक्षुओ, ये आठ बाते ज्ैक्ष भिक्षु को पतनोन्मुख बनाती हैं। 

भिक्षुओ, ये आठ बाते शैक्ष भिक्षुकों पतनोन्मुख नहीं वनाती। कौन-सी 
आठ ? दुनियाके काम-काजमें न लगे रहना, बातचीतमें न लगे रहना, सोते न रहना, 
मण्डली-प्रेमका न होना, इच्द्रियोका सयम, भोजन में मात्रज्ञ होना, ससर्ग-प्रियताका 
न होना तथा प्रपचमे न लगे रहना। भिक्षुओ, ये आठ वातें शैक्ष भिक्षुकों पतनोन्‍्मुख 
नही बनाती। 

भिक्षुओ, ये आठ आलस्य-वार्ताये है। कौन-सी आठ ? भिक्षुओ, भिक्षुको 
कुछ काम करना होता है। वह सोचता है- मुझे काम करना होगा। काम करनेसे 
शरीर क्लान्त होगा। मैं लेट जाऊँ।” वह लेट जाता है। वह अप्राप्त की प्राप्तिके 
लिये, ला-हासिलको हासिल करनेके लिये, असाक्षात्‌कृतका साक्षात्‌ करनेके लिये 
अयत्न नही करता। भिक्षुओ, यह पहली आलस्य-वार्ता हैं। 
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भिक्षुओ, भिक्षुने कुछ काम किया होता है। वह सोचता है- मैने काम किया 
है। काम करनेसे शरीर क्लान्त हो गया है। में लेट जाऊँ!। वह लेट जाता हैं। 
वह अप्राप्तकी प्राप्तिके लिये, ला-हासिल को हासिल करनेके लिए, असाक्षातृकृंतका 
साक्षात्‌ करनेके लिये प्रयत्त नही करता। भिक्षुओ, यह दूसरी आलस्य-वार्ता हैं। 
भिक्षुओ, फिर भिक्षुको रास्ता चलना होता है। वह सोचता हे- मुझे 
रास्ता चलना होगा। रास्ता चलनेसे मेरा गरीर क्लान्त होगा। मैं लेट जाऊँ। 
वह लेट जाता हैं। वह अप्राप्त की प्राप्तिके लिये, ला-हासिलकों हासिल करनेके 
लिये, बसाक्षात्‌कृत को साक्षात्‌ करनेके लिये प्रयत्न चही करता। भिक्षुओ, यह तीसरी 
आलस्य-वार्ता हू । 
भिल्कुओ, भिक्ष द्वारा रास्ता चला गया होता है। वह सोचता है--' मैं 
रास्ता चला हूँ। रास्ता चलनेसे मेरा घरीर क्लान्त हो गया है। मैं लेट जाऊँ। 
वह लेट जाता है। वह अप्राप्त की प्राप्ति के लिये, ला-हासिल को हासिल करनेके 
लिये, असाक्षात्‌कृतका साक्षात्‌ करनेके लिये प्रयत्न नही करता। भिक्षुओ, यह चौथी 
जालस्य-वार्ता हैँ। 
फिर भिक्षुओ, भिल्लुको गाँवमें या निगममे भिक्षाटन करते समय वढिया 
अथवा घटिया भोजन पर्याप्त मात्रामें नही मिला। वह सोचता है- मुझे गाँवसे 
या निगममें भिक्षाटन करते समय वटिया अथवा घटिया भोजन पर्याप्त मात्रामे नही 
मिला। मेरा घरीर क्लान्त हो गया है, काम करने योग्य नही हैं। में लेट जाऊँ। 
वह लेट जाता हे। वह अप्राप्त प्रयत्त नही करता। भिक्षुओ, यह पाँचवी 
जालस्यन्वार्ता है। 
फिर भिलुओ, भिल्षुकों गाँवमें या निगममें भिक्षाटन करते समय वढिया 
अथवा घटिया भोजन पर्बाप्त मात्रामे मिला। वह सोचता है- मुझे गाँवमें या निगममें 
निक्लादन कन्‍ते समय वटिया अथवा घटिया भोजन पर्याप्त मात्रामें मिला। मेरा 
दरीर वलान्त हो गया है, काम करने योग्य नही है। मै लेट जाऊँ। वह लेट जाता 
हैं। वह अप्राप् प्रयत्न नहीं करता भिक्षुओ, यह छठी आलस्य-वार्ता है। 
फिर भिक्षओं, भिक्षुक्रों कोई मामूली बीमारी होती है। वह सोचता है-- 
/मुर्से यह मामूली चीमारी हई हैं। मेरा लेटना योग्य हैं। मैं लेटता हैं। वह 
लेट जाता हैं। वह शप्राप्त प्रयत्त नही कसता। सिक्षुओ, यह सातवीं 
आऊस्य-वार्ता है। 


पिन भिक्षुरें, भिक्षु्रों रोग-अब्यासे उठे थोड़ा ही समय हुआ होता है। 
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वह सोचता है--- मुझे रोग-शय्यासे उठे थोडा ही समय हुआ हैँ। मेरा शरीर 
दुर्वेल हैं, काम करनेके योग्य नहीं है। में लेटता हँ।' वह लेट जाता है। वह 
अप्राप्त प्रयत्त नही करता। भिक्षुओ, यह आठव्री आलस्य-वार्ता हैं । 
भिक्षुओ, ये आठ उत्साह-वार्ताये है। कौन-सी आठ ? भिक्षुओ, भिक्षुको 
कुछ काम करना होता हैं। वह सोचता हे---मुझे काम करना होगा। किन्तु काम- 
धाम करते समय मेरे लिये बुद्धोके अनुशासनकी ओर ध्यान देना सहज न होगा। इस- 
लिए मे अप्राप्त को प्राप्त करनेके लिये, ला-हासिलको हासिल करनेके लिये तथा 
थसाक्षातकृतको साक्षात्‌ करनेके लिये तुरन्त प्रयत्त आरम्भ करूँ। वह अमप्राप्तको 
प्राप्त करनेके लिये, ला-हासिलको हासिल करनेके लिये, असाक्षात्‌कृतको साक्षातृ 
करनेके लिये प्रयत्त आरम्भ करता हैं। भिक्षुओ, यह प्रथम उत्साह-वार्ता है। 
फिर भिक्षुओ, जो भिक्षु कुछ काम किए होता है। वह सोचता हैं- मैने 
काम-धाम किया। किन्तु काम-धाम करते समय मे वुद्धोके अनुशासनकी ओर ध्यान 
न दे सका। इसलिये मै अप्राप्तको प्राप्त करनेके लिये, ला-हासिलको हासिल करनेके 
लिए असाक्षातकृतको साक्षात करनेके लिए प्रयत्व आरम्भ करता हूं। भिक्षुओ, 
यह दूसरी उत्साह-वार्ता हैं। 
फिर भिक्षुओ, भिक्षुको रास्ता चलना होता है। वह सोचता ह--मुझें 
रास्ता तय करना होगा। रास्ता चलते समय बुद्धोके शासतकी ओर ध्यान दे सकना 
सहज नही। मे अप्राप्त को प्राप्त करनेके लिए आरम्भ करता हूँ। भिक्षुओ, 
यह तीसरी उत्साह-वार्ता हैं। 
फिर भिक्षुओ, भिक्षु रास्ता चला होता है। वह सोचता है-मैने रास्ता तय किया 
है। रास्ता तय करते समय मेँ वुद्धोके शासतकी ओर ध्यान दे सकनेमें असमर्य रहा हूँ। 
अप्राप्तको प्राप्त करनेके लिये. आरम्भ करता हूँ । भिक्षुओ,यह चौथी उत्साह-वार्ता है । 
फिर भिक्षुओ, भिक्षुकों गाँवमे या निगममें भिक्षाटल करते समय वढिया अथवा 
घटिया भोजन पर्याप्त मात्रार्में नही मिला। उसके मनमें होता है-- मुझे गाँव या 
निगममें भिक्षाटन करते समय वढिया अथवा घटिया भोजन पर्याप्त मात्रा्में नही 
मिला। इसके कारण मेरा शरीर हल्का है, काम करने योग्य है। में अप्राप्तको 
प्राप्त करनेके लिये आरम्भ करता हूँ। भिक्षुओ, यह पाँचवी उत्साहन्वार्ता हैं। 
“फिर भिक्षुओ, भिक्षुको गाँवमें या निगममे भिक्षाटन करते समय वढिया 
अथवा घटिया भोजन पर्याप्त मात्रार्में मिलता है। वह सोचता हँ--मुझे गाँव या 
निगममें शभिक्षाटन करते समय वढिया अथवा घटिया भोजन पर्याप्त मात्रामे मिला ह। 
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इसलिए मेरा बरीर वलवान्‌ है, कामके योग्य हैं। में अप्राप्तको प्राप्त करनेके लिये 
« आरम्भ करता हैं। भिक्षुओ, यह छठी उत्ताह-वार्ता है । 
फिर भिक्षुओ, भिक्षुको कोई मामूली वीमारी होती हैं। वह सोचता है-- मुझे 
यह मामूली वीमारी हुई हैं। इसकी सम्भावना हैं कि मेरा यह रोग वढ भी जाय। 
इसलिये म॑ अप्राप्त को प्राप्त करनेके लिये तुरन्त प्रयत्त आरम्भ करता हूँ। 
भिल॒ुओं, यह सातवीं उत्साह-वबार्ता है। 
फिर भिक्षुओ, सिक्षुक्रों रोग-अय्यासे उठो थोडा ही समय हुआ होता हैं। 
वह सोचता हूं -मुझे रोग भअख्यासे उठे थोटा ही समय हुआ है। लेकिन इसकी सम्भावना 
हैं कि मेरा यह रोग पुन लीट आबये। इसलिये में अप्राप्त को प्राप्त करनेके लिये, 
ला-हासिलकोी हासिल करनेके लिये, असाक्षात्‌क्ृतकों साक्षात्‌ करनेके लिए तुरन्त 
प्रयत्त आरम्भ करता हैं। वह अप्राप्तको प्राप्त करनेके लिये, ला-हासिलकों हासिल 
करनेके लिए, असाक्षात॒कृृतकों साक्षात्‌ करनेके लिए तुरन्त प्रयत्त आरम्भ करता है। 
भिक्षओं, बह आठवीं उत्साह-वार्ता है । 
भिक्षुओ, ये आठ उत्साह-वातायें है। 
९ स्मृति-वर्ग 
भिन्लुओ, स्मृति-सम्प्रजन्यके न रहने पर, स्मृति-सम्प्रजन्य विहीन व्यक्तिकी 
लज्जा आर ( पाप कर्से ) सयकी सम्भावना जाती रहती हैं। लज्जा और ( पाप- 
ऊमसे) भयके ने रहने पर लज्जा और पाय-भीरुता से रहित व्यक्तिकी इन्द्रिय-सवर 
वी सभावना नी जाती रहती है। इच्धिय-सवरके न रहने पर, इन्द्रिय-मवर रहित 
ब्यक्तिकी शीलकी समावना भी जाती रहती हैं। शीलके न रहने पर, णील-विरहित 
व्यक्ितकी सम्बकू समाधि की सभावना भी जाती रहती है। सम्यक्‌ समाधिके 
ने रहने पर, सम्यन समाधि-विरहित व्यक्ततिकी यथार्थ ज्ञान-दर्शन की सभावना भी 
जाती रहती है। यवार्थ जान-दर्भनके न रहने पर यथार्य-नान-दर्मन विरहित व्यक्तिकी 


निवेद-वैरास्थाती सभावना भी जाती रहती है। निर्वेद-वैराग्यके न रहने पर, निर्वेद- 


बरास्प विरहित व्यक्तिफी विगकति ज्ञान-दर्णन की सभावना भी जाती रहती हैं। 

सिक्षजों, जैसे शाखा और पत्तोंसे विहीन वक्ष की पपड़ी भी ठीक नही होती 
त्वचा भा नहीं, फेंग [ > फल्ग) सी नहीं तथा सार भी नहीं। इसी प्रकार भिक्षुओ 
स्मृति-सस्प्रदत्योत ने रहने पर, स्मृति-सम्प्रजन्य विहीन व्यक्ति की लज्जा और (पराय- 
बस) भयागी सम्भावना नी जाती रहती है। लज्जा और वयके ने रहने पर - 
विमतिव-ज्ञान--दर्सन ही सम्भावना भी जाती रहती हैं। 
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भिक्षओ, स्मति-सम्प्रजन्यके रहने पर, स्मृति-सम्प्रजन्य यकक्‍त व्यक्तिकी लज्जा 
ओर पाप-भीरुताकी सम्भावना वनी रहती है। लज्जा और पाप-भीरुताके रहने पर, 
लज्जा और पाप-भीझता युक्त व्यक्तिकी इन्द्रिय-सयमकी सभावना वनी रहती है। 
इन्द्रिय-सयमके रहने पर, इन्द्रिय सयम-युकत व्यक्तिके शीलकी सभावना बनी रहती 
रहती हे। शीलके रहने पर, ज्ञील-यूक्‍त व्यक्तिकी सम्यक्‌ समाधिकी सभावना बनी 
रहती हूं। सम्यक्‌ समाधिके रहने पर, सम्यक्‌ समाधि-युकक्‍त व्यक्तिकी यथार्थ ज्ञान- 
दर्शतकी सभावना वनी रहती है। यथार्थ ज्ञान-दर्शनके रहने पर, यथार्थ ज्ञान-दर्शन 
युक्त व्यक्तिकी निर्वेद-वैराग्यकी सभावना वनी रहती है। निर्वेद-वैराग्यके रहने 
पर निर्वेद-बराग्य युक्त व्यक्तिकी विमुक्ति जान-दर्शनकी सभावना बनी रहती हैं। 
भिक्षुओं, जैसे शाखा और पत्तोसे सहित वृक्ष की पपडी भी ठीक रहती हैं, 
त्वचा भी, फेग्गू ( - फल्गु) भी तथा सार भी। इसी प्रकार भिक्षुओ, स्मृति-सम्प्रजन्य 
के रहने पर, स्मृति-सम्प्रजन्य-युकत व्यक्तिकी लज्जा और पाप-भीरुता की सभावना 
चनी रहती है। लज्जा और पाप-भीरुताके रहने पर विमुक्ति ज्ञान-दर्शनकी 
सभावना वनी रहती है। 
तव आयुष्मान्‌ पुण्णिय जहाँ भगवान थे, वहाँ पहँचे। पास जाकर भगवान्‌ 
को प्रणाम कर एक ओर बैठे। एक ओर वैठे आयुष्मान्‌ पुण्णियने भगवानसे यह 
निवेदन किया---/ भन्‍्ते ! क्या हेतु हैं, क्या कारण हैँ कि कभी तथागतकी धर्म-देशना 
अवतित होती है, कभी प्रवर्तित नही होती है ? 
हे पुण्णिय ! यदि भिक्ष्‌ श्रद्धावान्‌ हो, लेकिन ( तथागतके ) समीप न 
आये, तो तथागतकी धर्म-देशना प्रवर्तित नही होती। प्रुण्णिय | जब भिक्षु श्रद्धावान्‌ 
होता है और तथागतके समीप आता है, तब तथागतकी देशना प्रवरतित होती है। 
'पुण्णिय, भिक्ष्‌ श्रद्धावान्‌ हो, समीप आनेवाला भी हो, किन्तु आश्रममें रहनेवाला न ही 
- आश्रममें रहने वाला हो, किन्तु जिज्ञासा न हो. जिज्ञासा हो, किन्तु 
ध्यानसे सुनता न' हो ध्यानसे सुनता हो, किन्तु सुनकर (मनमें) धारण न 
करता हो. सुनकर (मनमे) धारण करता हो, किन्तु धारण किये हुए धर्मकि 
अर्थ पर विचार न करता हो धारण किये हुए धर्मोके अर्थ पर विचार करता 
हो, किन्तु अर्थ तथा धर्मको जानकर तदनुसार आचरण न करता हो--ऐसी हालतमे 
तथागतकी धर्म-देशना प्रवर्तित नही होती | 
पुण्णिय, जब भिक्ष श्रद्धावान्‌ होता है, समीप आता हैं, सेवाम रहता हैं, 
प्रश्न करता है, ध्यानसे सुनता है, सुने हुए धर्मको धारण करता हूँ, धारण किए हुए 
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धर्मक्ति वर्थपर विचार करता हैं तथा अर्थ और धर्मको जानकर धर्मानूसार आचरण 
करता हैं, तव तयागतकी धर्म-उेझना प्रवतित होती हैं। प्रण्णिय ! इस प्रकार तथागतः 
की धर्म-वेशना इन आठ वातोंके होनेसे निग्चच रूपसे प्रतिवर्तित ( < प्रतिभापित) 
होती है। 

भिक्षुओ, यदि दूसरे मतोंके परिव्राजक प्रव्न करें--आयुष्मानों ! 
सही (सम्द्ृत-) धर्मोक्ा मूल क्या है ? सभी धर्मोकी उत्पत्ति क्या है? सभी धर्मोका 
उदय कहसि होता है, ? सभी धर्म कहाँ एकत्र होते हैं? सभी धर्मो्में प्रमुख क्या है ? 
सभी धर्मोमें अधिपति क्या है ? सभी धर्मो्म श्रेप्ठतम क्‍या है? सन्नी धर्मोका सार 
क्या है ?-तो इस प्रकार पूछे जानेपर तुम दूसरे मनोंके परिव्राजकोको क्या उत्तर दोगें ' 

भन्‍्ते | हमारे धर्म-ज्ानका मूल आप भगवान्‌ ही है, भगवान ही हमारे 

नेता है, हम भगवानूकी ही चरण हूँ। भन्‍्ते ! अच्छा हो यदि भगवान्‌ ही इस कवनकी 
व्यास्या कर दे। भगवान्‌ से सुनकर भिन्ष ग्रहण करेंगे। 
“ नो भिक्षुओ, देशना करता हें। ध्यानसे सनों। कहता हता हें 
' भन्‍्ते! बहुत अच्छा ” कह उन सिलओने भगवानकों प्रतिवचन दिया। 
यह कहा --विक्षुओं। यदि दूसरे मनोंके परित्राजक ऐसे प्रब्न करे कि 


नभी (मस्क्त-) धर्मोका मूल क्या है ? सभी धर्मोकी उत्पत्ति क्या है? सभी धर्मोका 
उदय कहॉसे होता है ? 


भसगदवानरंत ने 


सर्मी ध्रम कहाँ एकत्र होते हैं ? समी धर्मों प्रमख क्‍या हैं ? 

समा धर्माक्ा आभश्यव ब्या है ? नमी धर्मोमें श्रेप्ठसम क्‍या हू ” सभी धर्मोका 
सार क्या ह “हो इस प्रकार पूछे जाने पर, तुम दूसरे मतोके साधुओकी इस 
प्रकार उत्तर दे सकते हो--आपुष्मानो ! सभी धर्मोका मूल छत्द ( > सकलप ) हैं। 
उलन्न हातव ह। सभी धर्मोक्रा उदय स्पर्शने होता है। सभी धर्म 
नीनो प्रकारयी चेदना में एकद्र ऊत्र होते हे । समी ध्रम्मोर्में समाधि प्रमुख । स भी धर्मोर्मे 
स्मृति अधिपति ( > प्रधान ) हैं। सभी श्रम प्रज्ञा श्रेप्लम है। सभी धर्मोमि 
सार वस्तु व्रिमस्ति हैं। मिलओ, बरदि तुमसे दूसरे मतोकि पन्न्रिजक पूछें तो तुम 
इन्हें इस प्रगर उतर ४2 सद्रठ हो | 


सदा घधम मनन 


सल्लआ, जिस महाचरोन्‍्में थे आठ बातें होती है ; टीद्य ही समाप्त 
हो जाता हैं, विन्म्थायों नहीं होता। फौनली आठ? आक्रमण ने करने बालेपर 
बाशमाय हझरनता #, सवस्च छीन लता स्त्रियोत्ती हत्या कर डालता है, नरूणियोयों 
अ्रद्ध गरता हैं, फ़त्रनित को जूदनता है, राज-झोपरो जटता है, अति समीप ही ( चीर-) 
कर्म बरता है तबा चोरीफे सामान सम्हाल कर रखनेमे क्शन नहीं होता। भिक्षुओं, 
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जिस महाचोरमे ये आठ वाते होती है, वह ज्ीघ्र ही समाप्त हो जाता है, चिरस्थायी 
नही होता। 
शभिक्षुओं, जिस महाचोरमे ये आठ वाते होती है, वह शीघ्र ही समाप्त 
नही होता, चिरस्थायी होता है। कौच-सी आठ ? आक्रमण न करने वाले पर आक्रमण 
नही करता, सर्वेस्व नही छीनता, स्त्रियोकी हत्या नही करता, कुमारियोको भ्रष्ट 
नही करता, प्रश्नजितोको नहीं लूटता, राज-कोपको नहीं लूटता, अति समीप ही 
( चौर- ) कर्म नहीं करता तथा चोरीके सामानकों सम्हाल कर रखनेमें समर्थ 
होता हैं। भिक्षुओ, जिस महाचोरमे ये आठ वाते होती है, वह ज्ञीघ ही समाप्त नही 
होता, चिरस्थायी होता है। 
भिक्षुओं 'श्रमण” शब्द तयागत अहँत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्धका ही पर्याय है। 
भिक्षुओ, ' ब्राह्मण ' झव्द तयागत अहंत्‌ सम्यक सम्बुद्धका पर्याय है। भिक्षुओ, वेदगू ” 
शब्द तयागत अहंतू सम्यक्‌ सम्बुद्धका पर्याय है। भिक्षुओ, 'भिषक्‌ ' शब्द तथागत 
अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्धका पर्याय है। भिक्षुओ, “निर्मल” शब्द तथागत अहँत्‌ सम्यक 
सम्व॒ुद्धका पर्याय हैं। भिक्षुओ, 'विमल ' जब्द तथागत अहँत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्धका पर्याय 
है। भिक्षुओ, “ज्ञानी ' शब्द तथायत अहंत्‌ सम्यक सम्बुद्धका पर्याय है। भिक्षुओ, 
_विमुकत * गब्द तयागत अहत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्धका पर्याय है। 
य समणेन पत्तव्ब, ब्राह्मणेन वृसीमता । 
ये वेदगुना पत्तव्व, भिसक्केन अनुत्तर॥ 
य निम्मलेन पत्तव्व, विमलेन सुचीमता। 
य आणिना च पत्तव्ब विमुत्तेन अनुत्तर ॥ 
सोह !विजितसगामो, मुत्तो मोचेमि वन्धना । 
नागोम्हि परमदन्तो, असेखो परिनिब्ब॒तो |। 
| जो श्रमणका प्राप्य है, जों वशी ब्राह्मणका प्राप्य है, जो वेदगूका प्राप्य 
हैं, जो भिपकूका प्राप्य है, जो निर्मल का प्राप्य है, जो पवित्र विमलका प्राप्य है, 
जो ज्ञानीका प्राप्य है तथा जो अनुपम पद विमुकत द्वारा प्राप्य है, उसे सम्राम-विजयी, 
मुक्त मैने प्राप्त कर लिया है। मै परम-दल्त नाग, अज्ैक्ष हूँ और परिनिर्वाण 
भाप्त हूँ। में दूसरोको वन्धन मुक्त करता हूँ।] 
एक समय महान्‌ भिक्षु सघके साथ भगवान्‌ कोशल जनपदमे चारिका 
करते हुए जहाँ कोशल ( जनपद ) का इच्छानगल नामक ब्राह्मण-ग्राम था, वहाँ 
पहुँचे। वहाँ भगवान इच्छानगलके वन-खण्डर्में विहार करते थे। इच्छानगलकेः 
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बाह्मण-गृहपतियोने सुना कि शाक्य-दुल प्रव्रजित शाक्‍्य-पुत्र श्रमण गौतम इच्छानगल 
पधारे हैं और इच्छानगलके वन-खण्डमें विहार कर रहे हैं। उन भगवान्‌ गौतमका 
इस प्रकारका यज्य, इस प्रकारकी कीति सुनाई देती है कि वे भगवान अहंत्‌ हैं, सम्यक्‌ 
सम्बुद्द हैं. . ऐसे अर्ट्तोका दर्शन करना अच्छा होता हैं। 

तव इच्छानगलके ब्राह्मण-गहपति उस रातके वीत जानेपर, बहुत-सी 
खाद्य-भोज्य सामग्री ले, जहाँ इच्छानगल वन-खण्ड था, वहाँ पहुँचे। जाकर हल्ला 
करते हुए, घोर मचाते हुए दरवाजे वाले त्रकोप्ठके वाहुर खडे हुए । उस समय आयुष्मान्‌ 
नागित सगवानके उपस्थापक ( >सेवक ) थे। तव भगवानने आयुष्मान्‌ नाग्रितको 
सम्बोधित किया--- नामित ! ये कीन हूँ जो इतना हल्ला मचा रहे है, इतना शोर 
मचा हे है, मानो मछवे मछलियोकि लिये लेन-देन कर रहे है। 

भन्त्रे | ये इच्छानगलके ब्राह्मणग-गृहपति है जो आपके तया भिक्षु-सघधके 
लिये वहत-सी खाच-भोज्य सामगी लेकर आये हैँ और दरवाजे वाले कोठेके वाहर 
खड़े हैं। / 

'नागित मुझे ऐव्चर्य (-यथ ) से दूर रहने दो और ऐ्वर्यको 
मुझसे दून रडो। सागित ! जिसे यह निष्क्रमण-सुख, एकान्त-सुख, जान्ति-सुख 
तथा सम्बोधि-सुख प्रचुर मात्रामे प्राप्त न हों, सरलतासे प्राप्त न हो, वहुलतासे प्राप्त 
न हो, व्टी इस जिगुष्सित-सुख, अवाछित-सुख, लाभ-सत्कार-प्रणसा सप्री सुखका 
स्वागत करें। 

भगवान्‌ | इस समय इसे स्वीकार करें, सुगत ! इस समय इसे ग्रहण 

करें। भन्‍्ते यह आपके इसे सहन करनेका समय हैं। भन्‍्ते |! अब आप जिस-जिस 
ओर भी पधारेंगे, उस-उस ओरके ब्राह्मण-गहपति, निगमके लोग तथा जनपदके 
लोग आपती ओर झुक जायेंगे । जिस प्रकार मूसलाधार वर्षाके होनेपर, जिधर ढलान 
टला हे, पाना उधर हा वह जाता हैं, इसी प्रकार आप जिस-जिस ओर भी पद्ारेंगे 
उस-उस आर ब्राह्मण-गृह्यति, निगमके लोग तथा जनपदके लोग आपकी ओर झुक 
जायेंगे। ऐिसा किसलिये ? अगवान आपका जील तथा प्रजा ऐसी ही है। ” 
 नागिता। मुझे ऐच्चर्य (>यथ ) से दूर रहने दो और ऐश्वर्यकों 
मुनसे टूर रहने दो। नाग्रित! जिसे यह निष्वमण-युख, एकान्त-सुख, घान्ति-सुख 
तथा समस्बोधि-सुय प्रचर मात्राममें प्राप्त न हो, सरलतासे प्राप्त न हो, वहलतासे प्राप्त 


नेद्रा, वह्ाा इस जिगम्यित-सुख, जवाधछ्ित-युख, लाम-सत्वार-प्रथसा सप्री सुख॒का 
म्खागत कारें! 
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“ ज्ञागित | कोई-कोई देवता भी इस निष्क्रमण-सुख, एकान्त-सुख, शान्ति- 
सुख तथा सम्बोधि-सुखसे वचित हैँ । वह उन्हे इतनी प्रचुर मात्रार्में, सरलतासे, बहुलतासे 
प्राप्त नही हैँ, जिस प्रचुर मात्रामे, जिस सरलतासे, जिस बहलतासे यह निष्क्रमण- 
सुख, एकान्त-सुख, गान्ति-सुख तथा सम्बोधि-सुख मुझे प्राप्त है। नागित  मण्डलीमें 
विचरण करनेवाले तुम्हारे मनमे भी ऐसा होता है--निशचयसे आयुष्मानोने इस 
निस्क्रमण-सुख, एकान्त-सुख, गान्ति-सुख तथा सम्वोधि-सुखको प्रचुर मात्रामें, सरलता- 
से, वहुलतासे प्राप्त नही किया हैं। इसीलिए यह आयुष्मान्‌ एक जगह एकत्र हो, 
मण्डलीम विहार करते हैं। 

“ज्ञागित ! में यहाँ भिक्षुओको देखता हूँ जो परस्पर एक इूसरेकों उंगली 
गडा-गडाकर, हँसी-मजाक कर खेलते हैं। नाग्रित! तब मेरे मनमे होता हें--- 
निशचयसे ये आयुष्मान्‌ इस निष्क्रमण-सुख, एकान्त-सुख, शान्ति-सुख तथा सम्बोधि- 
सुखके इस प्रचुर मात्रामे, सरलतासे, वहुलतासे लाभी नही है, जिस प्रचुर मात्रामे, 
सरलतासे, वहुलतासे यह निष्क्रमण-सुख, एकान्त-युख, शान्ति-सुख तथा सम्बोधि- 
सुख मुझे प्राप्य है। इसीलिये ये आयुष्मान्‌ परस्पर एक दूसरेको उंगली गडा-गडाकर 
रगड-रगडकर खंलते है। 

“नागित | में यहाँ भिक्षुओको देखता हूँ कि पेट भर खाकर, भोजन कर, 
शय्या-सुख, लेटनेका सुख तथा आलस्यके सुखका अनुभव करते हैं। नागित तब 
मेरे मनमे होता है--निश्चयसे ये आयुष्मान्‌ इस निष्क्रमण-सुख, एकान्त-सुख, शान्ति- 
सुख तथा सम्बोधि-सुखके इस प्रचुर मात्रामे, सरलता से, बहुलतासे लाभी नहीं 
है, जिस प्रचुर मात्रामे, सरलतासे, वहुलतासे यह निष्क्रमण-सुख, एकान्त-सुख 
शान्ति-सुख तथा सम्बोधि-सुख मुझे प्राप्य है। इसीलिये ये आयुष्मान्‌ पेट 
भर भोजन कर, शप्या-सुख, लेटनेके सुख तथा आलस्यके सुखका अनुभव 
करते हें। 

“ न्ागित ! मैं एक भिक्षुकों देखता हूँ जो ग्रामदी सीमापर एकामग्न-चित्त 
बैठा होता है। तब नागित ! मेरे मनमे होता है कि अब विहारमे रहनेवाला भिक्षु 
या श्रमण बननेकी प्रतीक्षा करनेवाला 5स आयुष्मानके पास आयेगा और इसके 
चित्तकी एकाग्रताको नष्ठ कर देगा। है नागित !' उस भिक्षुके ऐसे ग्रामकी सीमा 
परके विहरणसे में सन्तुष्ट नही होता। 

नागित | मैं एक भिक्ष॒कों देखता हूँ जो जगलगे बैठा ऊँप रहा है। उरा 
समय नागित | मेरे मनमें यह होता है--भत्र यह आयुष्गान्‌ एस निद्वान्तन्भाको 
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जीत कर एकान्त आरण्य-वासका ही ध्यान करेगा। है नाग्रित” उस भिक्षुके ऐसे 
आरण्य-विहरण से में प्रसन्‍्तर होता हूँ। 

नागित !' में एक भिक्षुको देखता हँ कि जो जगलमे अस्थिर चित्त बेठा 
'हैं। उस समय नागित मेरे मनमें यह होता हँ---अब यह आयुष्मान्‌ ( अपने ) 
“अस्थिर चित्तको स्थिर करेगा अथवा स्थिर-चित्तको स्थिर बनाये रखेगा। हे नागित 
उस भिलक्षुके ऐसे आरण्य-विहरणसे मे प्रसन्‍न होता हूँ। 

नागित | में एक भिक्षुको देखता हूँ कि जो गाँवकी सीमा पर रहता है। 

उसे चीवर, पिण्डपात ( ८ भोजन ) शयनासन, ग्लान-प्रत्यय, भेषज्य-परिष्कार 
'आविकी प्राप्ति होती है। वह इस लाभ-सत्कारकी कामनासे ध्यान-मार्गका त्याग 
करता हैं, आरण्यवासके एकान्त-जीवनका त्याग करता है, ग्राम-निगम-राजधानियोमें 
आकर रहने लग जाता है। नागित! में ऐसे भिक्ष॒ुके इस गाँवकी सीमापर रहनेसे 
प्रसन्‍न नहीं होता। 

नागित ! में एक भिक्षुको देखता हूँ कि जो आरण्यमें रहता हैं। उसे चीवर, 
पिण्डपात ( - भोजन ) शयनासन, ग्लान-प्रत्यय, भेपज्य-परिष्कार आदिकी प्राप्ति 
टोती हूँ। वह इस लाभ-सत्कारकी उपेक्षा कर ध्यान-मार्गका त्याग नही करता 
आरण्ववासके एकान्त-जीवनका त्याग नही करता। नागित ! में उस भिक्षुके ऐसे 
आरण्य-विहरणसे प्रसन्‍त होता हूँ। 

“ नागित ! जब मे रास्ते चलता हूँ और मुझे आगे-पीछे कोई नही दिखाई 
देता, तो मुझे अच्छा लगता है, यदि और किसी दृष्टिसे नही तो कम-से-कम मल-मूत्र 
त्यागनेकी सुविधा होनेकी दृष्टिसि ही। 

भिक्षुतो, जिस उपासकमें ये आठ दुर्गुण हो, यदि सघ इच्छा करे तो उसके 
विरद्र अपना ( भिक्षा- ) पात्र ढक दे।* कौनसे आठ ? वह भिक्षुओकों हानि 
पहुंचानेका प्रयास करता है, वह सिक्षुओका अहित करनेका प्रयास करता है, वह भिक्षुओ- 
को उनके निवास-स्थानोंसे हटाने का प्रयास करता है, भिक्षुओको गाली देता हैं, मजाक 
कल्ता है, भिक्षुओ-भिक्षुओमे झगड़ा लगाता है, बुद्धकी निन्‍्दा करता है, धर्मकी निन्‍दा 
करता # तथा सघत़ी निन्‍्दा करता हैं। भिक्षुओ, जिस उपासकर्मं ये आठ दुर्गुण हो, 
यदि सघ इच्छा करे, तो उसके विर्द्ध अपना ( भिक्षा- ) पात्र ढक दे। 





? पिसी गृहस्थ द्वारा दी जानेवाली सिक्षाकों न स्वीकार करना उसका 
साधिफ वरहिणयार है । 
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भिक्षुओ, जिस उपासकमे ये आठ सद्गृण हो, यदि सघ इच्छा करे तो उसके 
अति अपना ( भिक्षा- ) पात्र खुला कर दे। कौनसे आठ ? वह भिक्षुओकों हानि 
'पहुंचानेका प्रयास नहीं करता, वह भिक्षुओका अहित करनेका प्रयास नहीं करता, 
वह भिक्षुओकी उनके निवास-स्थानोसे हटानेका प्रयास नहीं करता, वह भिक्षुओकों 
गाली नही देता, मजाक नही करता, वह भिक्षुओ-भिक्षुओमे झगडा नही लगाता, वह 
बुद्धको, धर्मकी, सधको निन्‍दा नही करता। भिक्षुओ, जिस उपासकम ये आठ 
सद्गुण हो, यदि सघ इच्छा करे तो उसके प्रति अपना ( भिक्षा- ) पात्र 
खुला कर दे। 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये आठ दुर्गुग हो, यदि उपासक चाहे तो उसके 
विरुद्ध अपनी अप्रसन्नता प्रकट कर सकते हैं। कौनसे आठ ” वह गहस्थोकों हानि 
( < अलाभ ) पहुँचानेका प्रयास करता है, वह गृहस्थोका अहित करनेका प्रयास 
करता हे, वह गृहस्थोको उनके स्थानोसे हटानेका प्रयास करता है, वह गृहस्थोको 
गाली देता हे--उपहास करता है, वह गृहस्थो-गृहस्थोमें झगडा लगानेका प्रयास 
करता है, वह वृद्ध, धर्म तथा सघकी निन्‍दा करता है तथा वह अयोग्य स्थानोमें विचरता 
हहै। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये आठ दुर्गग हो, यदि उपासक चाहे तो उसके विरुद्ध 
अपनी अप्रसन्नता प्रकट कर सकते हैं| 
भिक्षुओ, जिस भिक्ष॒मे ये आठ सद्गुण हो, यदि उपासक चाहे, तो उसके 
अ्रति अपनी प्रसन्नता प्रकट कर सकते हैं। कौनसे आठ ? वह गृहस्थोको हानि पहुँचानेका 
प्रयास नही करता है, वह गृहस्थोका अहित करनेका प्रयास नही करता है, वह गृहस्थोको 
उनके स्थानसे हटानेका प्रयास नहीं करता है, वह गृहस्थोकों न गाली देता---न 
हँसी उडाता है, वह गृहस्थो-गृहस्थोमे झगडा लगानेका प्रयास नहीं करता, वह 
बुद्ध, धर्म तथा सघकी निन्‍दा नहीं करता तथा वह अयोग्य स्थानोमें नहीं विचरता । 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये आठ सदगुण हो, यदि उपासक चाहे तो उसके प्रति अपनी 
असन्‍्नता प्रकट कर सकते है। 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये आठ दुर्गण हो, यदि सघ चाहे तो उसे प्रति-स्मरणीय- 
कम करे। कौन-से आठ ” गृहस्थोको हानि पहुँचानेका प्रयास करता है, ग्रृहस्थोका 
अहित करनेका प्रयास करता है, गृहस्थोको गाली देता है--उपहास करता हैं, 
गृहस्थो-गृहस्थोमे झगडा लगाता है, बुद्ध, धर्म तथा सघकी निन्‍दा करता है, धार्मिक 
गृहस्थके प्रति-वचनका विश्वास नही करता। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये आठ 
दुर्गग हो, यदि सघ चाहे तो उसे प्रति-स्मरणीय कर्म १ करे | 








१ भिक्ष॒कों दिया जाने वाला एक प्रकार का दण्ड-कर्म । 
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भिक्षत, जिस भिक्षमें ये आठ सदगण हो, यदि सघ चाहे तो उसके प्रति 
किये गये प्रति-स्मरणीय कर्मको वापस ले ले। कौन-से आठ ? - वह मगृहस्थोको हानि 
पहुँचानेका प्रयास नहीं करता है, वह गहस्थोका अहित करनेका प्रयास नही करता हं, 
वह गृहस्थोको उनके स्थानसे हटानेका प्रयास नही करता है, वह भृहस्थोकों न गाली 
देता है--त हँसी उडाता है, वह गृहस्थो-गृहस्थोर्में झगडा लगानेका प्रयास नहीं 
करता हैं, वह बुद्ध, धर्म तथा सघकी निन्‍्दा नही करता है, वह धार्मिक गृहस्थके प्रति- 
वचनका विब्वास करता हैं। भिल्लुओ, जिस भिल्षुमें ये आठ सद्गुण हो, यदि सध 
चाहे तो उसके प्रति किये गये प्रति-स्मरणीय-कर्मको वापस ले ले। 

भिक्षतओ, जिस भिक्षके विरुद्ध तस्सपापियसिक दण्ड-कर्मकी घोषणा हुई हो 
उसे इन आठ विपयोग्मं सम्यक व्यवहार करना चाहिये--उसे किसी दूसरे भिक्षुको 
उपसम्पन्न नही करना चाहिये, उसे किसी दूसरे भिक्षुको आश्रय ( - निश्रय ) नहीं 
देना चाहिये, उसे किसी श्रामणेर के द्वारा की गई सेवा नही स्वीकार करनी चाहिये, 
उसे भिक्षुणियोको उपदेश देनेका भार” नहीं स्वीकार करना चाहिये, भार 
लाद भी व्या जाय तो भी उसे भिल्लुणियोंको उपदेश नही देना चाहिये, संघ-सम्मति 
( 5 प्रस्ताव) को अगीकार नहीं करना चीहिये, उसे किसी प्रमुख स्थानपर नही वेठता 
चाहिये, उस की प्रधानतामें कोई कार्य नहीं होना चाहिये। भिक्षुओं, जिस भिक्षु 
के विरद्ध तस्मपापियसिक दण्ड-कर्मकी घोषणा हुई हो, उसे आठ विपयोमें सम्बक्‌ 
व्यवहार करना चाहिये | 

१० श्रामण्य-वर्ग 
नर हट ॥ 

तंवर वोज्ञा उपासिका, सिरीमा, पदुमा, सुतना, मनजा, उत्तरा, मुत्ता, खेमा, 
रची, चुन्दी, विम्बी, सुमना, मल्लिका, तिस्सा, तिस्समाता, सोणा, सोणाय माता, 
कागा, काणमाता, उत्तरा ननन्‍्दमाता, विसाखा मिगारमाता, खज्जत्तरा उपासिका, 
नामावती उपासिका,नृष्पवासा कोलियधीता,सुप्पिया उपासिका, नकुलमाता गहपतानि | 

[ यहाँ इन सब्रके अप्ट झील-अहण करनेका ही वर्णन है---अट्ठकथा। ] 

भिक्षुतों, रायकों जाननेके लिए आठ धर्मोका अभ्यास करना चाहिये। 
कान-से आठ ? सम्बक्-दृप्टि, सम्यक सकल्प, सम्यक वाणी सम्यक कर्मान्त, सम्यक्‌ 
आजीविका, सम्बक व्यायाम, सम्यक स्म॒ति, सम्यक समाधि | भिक्षओं, रागकों जाननके 
के लिये इन आद धर्मोका अम्बास ( > भावना ) करना चाहिये। 

कि भिक्षुओ, रागकों जाननेके लिए आठ धर्मोका अभ्यास ( 5 भावता ) करना 

वल्क। पनित आठ  स्वय रूप सज्ञा (रूप परिकर्म ) वाला होकर वाहर 
सीमित सुवर्ण, दुर्वर्ण रुपोफ़ो ध्यानक्ा विपय ( ८ निमित्त) करके देखता हैं। उसका 


मान्यता होती हैं कि में उन न्योज़ो अभिनत करके जानता हैं, देखता हैं। स्वय रुप 
श5 है 
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सज्ञावाला होकर वाहर असीम सुवर्ण-दुर्वण रूपोको देखता हें। उसकी मान्यता 
होती हैँ कि में उन रूपोको अभिभूत करके जानता हूँ, देखता हँ। अपने में अरूप- 
सजावाला होकर, वह बाहर सीमित सुवर्ण-दुवर्ण रूपोको देखता हैं। उसकी मान्यता 
होती हूँ कि में उन रूपोको अभिभूत करके जानता हूँ, देखता हँ। अपनेमे अरूप-सज्ञा 
जाला होकर वाहर असीम सुवर्ण-दूरवर्ण रूपोको देखता है। उसकी मान्यता होती है कि 
में उन रूपोको अभिभूत करके जानता हूँ, देखता हँ। अपनेमें अरूप सज्ञा होकर 
बाहर नीले, नीले वर्णके, नीले रगके, नीली शक्‍लके रूपोको देखता हे पीले, 
पीले वर्णके लाल, लालवण्णंके सफेद, सर्फंद वर्णके, सफेद रगके सफेद 
जक्लके रूपोको देखता हैं। उसकी मान्यता होती हूँ कि में उन रूपोको अभिभत 
करके जानता हूँ, देखता हँ। भिक्षुओ रागके जाननेके लिये इन आठ धर्मोका अभ्यास 
( 5 भावना ) करना चाहिये । 
भिक्षुओ, रागकी पहचानके लिये इन आठ धर्मोका अभ्यास करना चाहिये। 
किन आठ धर्मोका ? रूपवान्‌ रूपोको देखता है। अपने अरूप सज्ञा वाला होकर, 
वाहर रूप देखता हैँ। वह मैंत्री-भाव आदि शुभ-भावनाओकी भावना करके मोक्ष 
लाभ करता हूँ। वह सव रूप-सज्ञाओको पार कर, प्रतिघ सज्ञाओको अस्तकर, नानात्व 
सज्ञाको मनसे निकाल, “आकाश अनत है” करके आकाशान्न-त्यायतन को प्राप्त हो 
विचरता हैं। सब आकाश सज्ञाओको पार कर, विज्ञान अनत' हैँ करके विज्ञाना- 
नन्त्यायतनको प्राप्त हो विचरता है! सब विज्ञानानन्त्यायतनको पार कर कुछ नही 
हैं" करके “आकिचन्यायतन ' को प्राप्त हो विचरता हैं। सव आर्किचन्यायतन 
को पार कर नेवसज्ञा-न-असज्ञायतन ' को प्राप्त हो विचरता है। सव नेवसज्ञा-न- 
असज्ञा-आयतन ' को पारकर सज्ना-वेदनाके निरोधको प्राप्त हो विचरता है। भिक्षुओ, 
रागकी पहचान ( -< अभिज्ञा) के लिये इन आठ धर्मोका अभ्यास करना चाहिये। 
भिक्षुओ, रागके परिजानके लिये परिक्षयके लिये प्रहाणके 
लिये क्षयके लिये व्ययके लिये वैराग्यके लिये निरोधके 
के लिये त्यागके लिये प्रतिनिसर्ग ( परित्याग ) के लिये इन 
आठ घर्मोका अभ्यास करना चाहिये। 
भिक्षुओ हेप ( “ दोष)के मोहके क्रोधके उपनाह( 5 झजुता ) के 
मक्ष ( “>डाह ) के _ प्लास ( #निर्दयता )के ईष्यकि मात्सयके 
मायाके शठताके धर्म (ऊष्णता ) के _ सारम्भ ( कलह ) 
के मानके अतिमानके मदके प्रमादके अभिज्ञानके लिये 
परिज्ञानके लिये परिक्षयके लिये प्रहाण के लिये... क्षयके लिये 
व्ययके लिये. वेराग्यके लिये... निरोधके लिये. त्यागके लिये 
परित्यागके लिये इन आठ धर्मोका अभ्यास करना चाहिये। 





